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इस भ्रथ के पृष्ट १३ मे यैने यह प्रतिपादन किया द, कि आयं -जात्िका 
मूर निवास-स्थान भास्तवर्ष दी ह, वह्‌ किसौ दसद स्थान से न तो आई 
है, ओर न वह उसका उपनिवेश है । इसकी पुष्टि के ऊं ओर प्रमाण 
नीचे टख्खि जते है- 


विद्र श्रीनारायण भवनराव पावगी मराठी भाषा के प्रकाण्ड विद्धान्‌ 
है, उन्होौ ने अंगरेजो मे एक गवेषणापूण प्रथ छ्िखा है, उमका नाम 
"दि आर्याविर्टिक होम एण्ड दि आर्यन क्रो डल इन दि स्एसिधु । इस प्र थका 
अनुवाद हिन्दी भाषा में हो गया है, उसका नाम हे "आर्यो का भूर स्थान, 
उसके कुछ अंश ए है- 


"एम० टु जेकोखिजट दिखते है, भारत संसार का मूर स्थान दै, वह्‌ 
सब की माता है! (भारत, मानव-जाति की माता, हमारी सारी 
परस्परा का मृ स्थान प्रतीत होता दै, इस प्राचीन देशके सम्बन्ध मे 

गोरो-जाति का मूख-स्थान है, हमने सल बातत का पता पाना प्रारंभ कर 
दिया हे। पृष्ट ५ 

फरासीस विद्वान्‌ ऋ जर स्पष्ट शब्दो मेँ ट्खिते है- 

भयदि प्रथ्वी पर ठेसा कोई देशा है, जो मानव-जाति का मृष-स्थान या 
कमसे कम आड्मि सभ्यता का रीरक्षेत्र होने के आद्र का दावा न्यायतः 
कर सकता है, ओर जिसकी वे समुन्नतिया ओर उससे भी परेवि्ाकी 
वे ल्यामतें जो मनुष्य जाति का दूसरा जीवन है, प्राचीन जगत के सम्पूरणं 


मागो में पहचाई गई ई, तो वह देश नि्सन्देह्‌ भारत है" 





अर्भ्यह लिखिते ह- 


,च+जनिक माता ने * अपनी 
सन्तानको 1नतान्त पश्चिम्र ओर मी मेजकर हमारी उत्पत्ति सम्चधो अमिर 
प्रमाणो मे, हमरोगो को अपनी माषा, अपने कानून, अपना चरित्र, अपना 
साहित्य ओर अपना धमं प्रदान करिया हेः प्र ७ 


मिस्टर म््छहते दै-- 
*%जहातक मे जानता हू किसी भी सस्छरत पुस्तक मे, त्यन्त 
प्राचीन पुस्तक मे भी भारतीयो की विदेशी उत्पत्ति के सम्बन्ध मे कोई 


स्पष्ट दुल सुकेत नहीं दै › प्र १८२ 
मोरियोद्ई जेकोलिमट एक दुसरे स्थान पर यह्‌ र्खे दै- 


योरप की जातिया भारतीय उत्पत्ति की है, अर भारत्त उनकी मातर- 
भूमि है, इसका अखण्डनीय प्रमाण स्वयम्‌ संस्कत भाषा है । वह्‌ आदिम 
भाषा (संस्कत) जिससे प्राचीन आर अर्वाचीन मुहावरे निकटे है ! "पुरातन 
देरा (भारत) गोग-जातियौ का उत्पत्ति स्थान था, ओर जगत का मूख 
स्थान है' । पृष्ट २७३ 


गंगा मासिक पत्रिका के पुरा तत्वाकमे जो माघ सम्बत्‌ १९८९ मे 
विकी है, डाक्टर अविनाराचन्द्र दास एम० ए०, पी° एच" डी० का एक 
ठेख आर्य्या के निवास-स्थान के विषय मे निकला हे, उसमे एक स्थान पर 
वे यहु लिखते है -. 


“आधुनिकनृतत्ववित्‌ पाश्चाय पण्डितो का मत है कि वत्तमान पंजाब 
ओर गाधार देश मानव-जाति का उत्पत्ति-स्थर है । प्रसिद्ध चतत्ववित्‌ 
अध्यापक सर आर्थर कीथ कामतदहै कि भारत के उत्तः पश्चिम मीमान्त 
प्रदेश मे मानब जाति कौ उत्पत्ति हुई है । दसम सृतत्ववित्‌ अध्यापक 
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जे« बी हा<डेन ने खण्डन की (ायट इन्सटिट्‌युरान नामक सभा मे 
२१-२-३१को यह उखाख्यान दिया था + पथ्वीके {मर सिन्न चार केन्द्र 
मे मानव-जाति की उत्पत्ति हई थौ । उनमे पंजाब ओर अफगानिस्तान 
का मध्यवत्तीं प्रदेशा मी मानव जनन का एक केन्द्र है । भिन्न भिस्न केन्द्र 
मे (जेसे चीन ओर मिश्च मे) भिन्न भिन्न जातियों की उत्पत्ति हई है 
पंजाब ओर गाधार मे जिस मानव-जाति की उत्पत्ति हुई थो उसके वंसधर 
गण आज कहा हे ? ऋर्मेद के अति प्राचीन म॑न्नो का आलोचना करनेसे 
मेरे" विचार मे ठेसा माता है कि पंलाब ओर गाधाश मे ही आर्य कौ 
उत्पत्ति हई थो एवं यही प्रदेशा इनकी आदि उत्पत्ति का स्थान (&1°त]०) 
है । अपने घष्ि-कार मे आर्य्य -जाति यहीं बसती थी हि भन्न भिन्न 
प्रदेजो मे फेली 1"' पृष्ठ ८, ८५ 


णोन १०५७५ ता ह 1 क 
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साहित्य का विकास । 
भ्रथम खण्ड 
प्रथमः प्रकरणे 
भाषा की परिभाषा 
६भापा का विप्रय जितना सग्स ओर मनोरम हे, उतना ही गंमीर ओर 
कौतूहरं जनक ! मपा मनुण्यद्रत हे, अथवा ईश्ररदत्त, उसका आविर्भव. 
किसी कारु विरेप मे हुभा, अधवा वह अनादि दै । वह कमा विकसित 
होकर नाना रूपां मे परिणत हु, अथवा आदि कारसे ही अपने मुख्य रूप 
मे वत्त मान हे! इन प्रश्नौ का उत्तर अनेक प्रकार से दिया जाता है। 
कोई भाषा को इर्त कहता दहे, कोई उसे मनुष्यक्त बताता है ! कोई 
उसे कमश विकारा का परिणाम मानतादहे, ओर कोई उसके विषयमे 
यथा पूर्वमकल्पयत्‌" का राग अलापता है । मेँ इसकी मीमासा "करू गा । 
मुस्परतिकार सिते ह-- 
सवषांतु ज्मनामानि कमौणि च पथक्‌ .एथक्‌ । 
वेद्‌ शाष्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थां निम॑मे ।१।२१। 
तपो वाचं रति चैव कामं च क्रोधमेव च। 
सुष्टं ससजं चैवेमां सष्डुमिच्छन्निमा प्रजाः । १।२८५। 
व्रह्मा ने भिन्न भिन्न कर्मो ओर व्यवस्थामो के साथ साथ सरे नामों 
कानिर्माण सृष्टिके आदिमे वेदब्दो के आधार से कियाः। प्रजा 
उत्पन्न करने की इच्छा क्चे परमात्मा ने, तप, वाणी, रति, कम ओर क्रोध 
को उत्पन्न किया । 





( € ) 
पवित्र वेदो म भी इस प्रकार केर्वक्य पाये जते है--यथा 
'न्ययेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः? 

मने कस्यक्णकारीवाणीमनुष्णे कोदीः 

अध्यापक मेक्समूटर इस विषय मे क्या कहते दै, उसको भी सुनिये 
८मित्न भिरन भाषा परिवारो मे जो ४०० या ५०० धातु उनके मूरृतत्व- 
रूप से शेष रह द्ध्व दै, वे न तो मनोगग व्यछकध्वनिर्यो हे, भौर न केवर 
अनुक्ृश्णात्मक राष्द्‌ ही । हम्‌ उनको - वर्णात्मक रन्दो का साचा कह 
सकते है । एक मानसविज्ञानी या तत्वविज्ञानी उनकी किसी प्रकार की 
व्याख्या कू्-भाषके विद्यार्थी के खियितो ये धातु अन्तिम तत्व दी दै । 
प्टेटो के साथ हम यह कह सकते ह्‌ कि वे स्वभाव से ही विध्यमान है, यद्यपि 
प्टेटो के साथ हम इतना ओर जोडदेगे कि, (स्वभाव सेः कहने से हमाग 

न्उकषराय हे दर की शक्ति सेः 

प्रोफ सर पाट कृहते है -- 

“माषा के वास्तविक खूप मे कमी किसी ने पर्वितन नहीं किया, 
केवर वाह्य खरूप मे कड परिवितन होते रदे है, पर किस भी पििी जाति 
ने एकर धातु भौ नया नही वनाया । हम एक प्रकार से वही शब्द्‌ बोर रहे 
है, जो सर्गारस्भ मे मनुष्य के मुंह से निकरे थे २ जेक्सन-डेविस कहते 
दै--भाषा भी जो एक आन्तरिकं ओर सार्वजनिक साधन है, खाभाविक 
ओर आदिम है। “माषा के मुख्य उदे दय मे उन्नति होना कभी सभव 
नहीं । क्यो कि इदेश स्वदेशी ओर पूणं होते दै, उनमे किसी प्रकार भी 
परिवर्तन नही हो सकता । वे सदेव अखण्ड ओर एक रस रहते है । २ 

इस सिद्धान्त के विरुद जो कदा गया है, उसे भौ स॒निये-- 

डार्विनं ओर उसके सहयोगी, क्से “विजविडः ओर (कोनिनफारः 


यह्‌ कहते है - “भाषा ईश्वर का दिया हा उपहार नहीं है, भाषा रने दाने 
ध्वन्यात्मक शब्दो ओर पञ्युभो की बोरी से उन्नति करके इस दशा ढी 
पहुची हः , 


१ देम्नो मे स्मूलर- के छेकचसे उन हि खादन्म आफछगवेज क पृष्ट ४३९ 
२ देखो अभ्रर, वि्नान, का १९ ३३-३० 





छक “एडमस्मिथः ओर 'इयुग्ड स्टुजट' आदि की यह सम्मति है- 

“श्रनुष्य वहत काल तक गगा शहा, संकेत ओर च्रप्रक्षेपसे काम 
चरता रहा, जघ काम न चखा तो भाषा बना छी अर परस्पर सम्बाद्‌ कर 
के शाब्दो के अथै नियत कर चयः 

तुखनात्मक यषा शाद के स्वयिता अपने ग्रन्थ के पृष्ट १९९ ओर 
२०० से इस विपय मे अपना यह विचार प्रकट कर्ते है-- ` 
-“““पदिखा सिद्धान्त यह्‌ है फि पदार्थो के ओर क्रियाओं कपटे नाम जड- 
चेतनात्मक वाह जगत, की ध्वनियो के अनुकण.के आधार पर रखे, रये । 
पशुम के नाम उनकी विरेष आवाज के ऊपर र्खे गये होगे। कोकिल 
या काक शब्द्‌ स्पष्ट ही इन पक्षियो के बोखि्यो के अनुच्छण स बनाये 
गये हे । इसी प्रकार प्राकृतिक या जड जगत्‌ की भिल्न भिन्न ध्वनि के 
अनुसार जैसे वायु का सरसर बहना पत्तियो का ममर रब करना. पानीका 
रद्र गिरना या बहना भारी ठोस पदार्था का तडकना या फटना इयादि 
के अनुकरण से मी अनेक नाम रखे गये} इस प्रकार अनुकरण के आधार 
पर मूख शब्दो का पर्याप कोरा बन गया होगा । इन्दी बीज रूप मूल 
राब्दो से धीरे २ भाषा का विकास हमा है । ' इस सिद्धान्त को हम शब्दा- 
लुकरण-मूटकता-वाद्‌ नाम दे सकते हे । 

५“ दूसरे सिद्धान्त इस प्रकार है । हय, शोक आश्चयं आदि क्रे मावोके 
अवगमे कुछ स्ाभाविक ध्वनियौं हमारे मुंह से निकर पडती है जसे हाहा; 
हाय हाय ! वाह्‌ वाह. इत्यादि । इस प्रकार की खाभाविक ध्वनियोँ मनुष्यो 
मेही नही ओर प्राणिथोसे भी विष्ेष विशेपशू्पक्ी पाई जातीहे। 
प्रारम्भ मे ये ध्वनियां बहुत करके हमारे मनोगगो की ही व्यक रही 
होगी, विचारो की नही । मषा का सख्य उदेश्य हमारे विचारो को 
प्रकट करना होने से इन ध्वनियो ने भाषा के बनानेमे जो भाग चिया 
इसके ल्यि यह आवश्यक था, कि ये ध्वनिया मनोरागो के स्थान मे विचारो 
की 'ोहक समन्ली जाने ख्गी हौ । इन्दी ध्वनियो के दोहराने, छ देर 
तकः बोखने, जर स्वरद्ध उतार चढाव द्वारा इनके अथे या ्जभिधेय का क्षत्र 

१ सी हर्मोनिया माग ण्ण 





बि्तीणं होता गया होगा । धीरे धीरे वर्णात्मक स्वरूप को धारण करके यही 
ध्वनिया मानवीभप्रा के रूपको प्रप्र ह्ये गई ह्गी । इस प्रकार हमारी मषा 
की नीव आदिमे इन्दीं स्वाभाविक ध्वनियो पर रखी गई होगी । ईस 
सिद्धान्त का नाम हम मनोराग-व्यजक-रव्द्‌-मूर्टकता-वाद्‌ रख सकते है"? । 
उभय पक्षने अपने अपने सिद्धान्त कै प्रतिपादन मे भ्रन्थ के म्रन्थ छि 
डले है, ओर बडा गहन विवेचन इं विषय पर किया है । परन्तु आजकं 
अधिकार सम्भक्तौ खीकार कर्ती है कि भाषा मनुष्यक्रत ओर कमरा 
विकी का परिणाम हे । श्रीयुति बाचू नलिनी मोहन सान्याट एम ए० 
अपने भाषा विज्ञान की प्रवेशिका मे यह्‌ छिखिते है-- 
^पनयमृषने कहा ह कि हम अभी तक नही जानते कि माषा क्या 
ह - यह्‌ दर दत्त है, या मनुष्यनिर्भित या खमभावज । परन्तु उन्होने पीक 
से इसको स्वभावज माना है, मौर बाद्‌ के दक्षे विद्वानों ने भी इसको 
स्मावज प्रमाणित किया है" | 
भापा चाहे खभावज हो अथव' मतुष्यद्त, ईश्वर को उसका आदि कारण 
मानना ही पडेगा, क्योकि खमभाव उसका विकास है आौर मनुष्य खयं 
उसकी कृति है । मनुष्य जिन साधनो के आधार से संसार के कार्यकराप 
करने मे समं होता दै, वे सब इश्वश्दत्त है, चह उनका सम्बंध वाह्य जगत्‌ 
से हो अथवा अन्तर्जगत्‌ से । जहा पंचभूत ओर समस्त दयमान जगतम्मे 
उसकी सत्ता का विकास दृष्िगत होता है, वहा मन, बुद्धिः चिन्त, अहंकार 
ज्ञान विवेक विचार आदि अन्त प्रबृत्तियो मे भी उसकी शक्ति कार्यं करती 
पा जाती है । ईैस्न तो कोई पदार्थविशेष है, न व्यक्तिविरोप, वरन जिस 
| सत्ता के आधार से समस्त संसारः किसी महान्‌ यंत्र के समान परिचाछित 
 *होता रहता हे, उसीका नाम दै ईश्वर । संसार खयं व्रिकसित अवस्था मे ह, 
किसी बीज हौ से इतका विकास हमा हैः इसी प्रकार मनुष्य भी किसी 
विकास का ही परिणाम है, किन्तु उसका विकास संसार विकास के अन्तर्म 
है । कहने वाटे कह सकते है कि मनुष्य सखो वष के विकास का फल है, ` 
अतएव वह्‌ इधर कृत नही । किन्तु यह्‌ कथन देख दी होगा, जैसा वहुव्ष 
भ्यापी विक्ार्क परिणाम किसी पीपर के प्रकाण्ड श्रक्त को देख कर को$ 


यह कहे कि इसका सम्बन्ध किसी अनन्तकाट व्यापी बीज से नही हो 
सकता। माषा चिस्कालिकिं विकास का फल्हो, ओर उसके इस विकास 
का दहेतु मानव समाज दही हो, किन्तु ज्ञिन योग्यताओं सौर शक्तियो के 
आधार से वह भाषा को विकसित्त करने मे ममथं हु, वे शर दत्त है, 
अतएव भाषा मी ईर ऊत हे वेसे दी जसे संसार के अन्य वहुविकसित 
पदार्थं । भगवान्‌ मनु के उपर के रोको का यदी मस्म प्रजा उत्पन्न 
करते की इच्छा से जिस प्रकार परमात्मा ने तप, गति, काम, आर्‌ कोध 
को उत्पन्न किया, उसी प्रकार वाणी को भी, यही उनका कथन है 1 जेसे 
कोई तप ओर कामको आदि से मनुष्य करत नही मानता, उसी प्रकार 
वाणी को मी मनुष्य श्रत नही कह सकता । मनुष्य कौ वाणी ही भाषा की 
जड है, वाणी ही बह चीज है, जिससे मापा पलवित हयो कर प्रकाण्ड चक्ष 
करूप मे परिणत हू ह, फिर वह्‌ ईर कृत क्यो नही ! 


“यथेमा वाचं कस्याणी मा वडानि जनेभ्य ; इस श्चुति मे भी "वाचं 
राष्द है, भाषा राब्द नही । प्रथम ररोकं के वेद्‌ राब्देम्य, वाक्य मे भी शब्द 
काही प्रयोग दहे, उस शव्डका जो आकाराका गुणै, ओर आकादाके 
समान ही व्यापक ओर अनन्त हे । वाणी मनुष्य समाज तक परिमित है, 
किन्तु शब्द का सम्बन्ध प्राणिमात्र स्ते है, स्थावर ओर जड प्दार्थोमेभी 
उसकी सत्ता मिख्ती हे । यही शब्द्‌ भाषा का जनक है, ठेसी अवस्था मे यह 
कोन नही स्वीकार करेगा । कि मापा ईश्वरीय कडा की ही कला दहै । कोट- 
रिक, कहता दै-- 

~“ भाषा मनुष्य का एक आत्मिक साधन हे, इसकी पष्ट महाशय परीनिच 
ने इस प्रकार की दह इश्रर ने मनुष्यको वाणी उसी प्रकार दी दै, जिस 
प्रकर बुद्धिं दी हे, क्यो कि मनुष्य का विचार ही शब्द्‌ हे, जो बाहर प्रका- 
रित होता है” १ 

* मेने स्रनुभगवान के विचारो को स्पष्ट करने ओर भाषा की स्टष्टि पर 
प्रकाश डाट्ने के चयि अव तक जो छख छ्खिा दै, उससे यह्‌ न समञ्चना 





९ देखो स्टडी आफ बडस्‌ चडीडी, 


चाहिये कि श्र ओर मनुप्य की कृति मे जो चिसैद्‌ सीमा ह, म उसको 
मानना नहीं चाहता । गजरे को हाथमे लेकर कौन यह न कंहेगा फि यह्‌ 
मारी का बनाया दै, परंतु जिन प्रुखो से गजरा तैयार हृभा उनको उसने 
कहा पाया, जिस वुद्धि विचार एवं हंस्तकोराट से गजरा चना, उन्हे उसने 
किससे प्राप्र किया । यदि यह प्रश्च होने पर ईश्वर कीओर दृष्टि जाती है 
ओर उसके प्रदसुधनो मर कायां मे रीय विभूति देख पडती दहै, तो 
गजर को ईशर छत मानने मे आपत्ति नही हो सकती, मेरा कथन इतना ही 
ह । अनेक आविष्कार तुष्य के किये हे, बड २ सगर मनुष्यो के बनाये 
ओर वसाये हे । उसने बड़ी बडी नहे निकारं, बडे बडे व्योमयान्‌ बनाये, 
रेट तार आदि १ उद्भावन) किया, ऊंची ऊंची मीनारे खडी कीं, सहस्री 
प्रकाण्ड प्रकारास्तम्म निर्माण किये, इसको कोन अस्वीकार करेगा । मनुष्य 
-विद्याभो का आचाय्य दै, अनेक काम का उद्भावक है, वरन यह कहा 
जा सकता हे कि ईश्वरीय स्ट के सामने अपनी प्रतिमा द्वारा उसने एक 
नयी स्टष्टि दी खडी कर दी है, यह्‌ सत्य है, इसको समी स्थीकार करेगा । 
परन्तु उसने एेसी प्रतिभा कहा पाई, उपयुक्तं साधन उसको कहा मिले, जव 
यह सवार छिडेगा, तो हरवरीय सत्ता की ओर दी उंगरी उटेगी, चाहे उसे 
रकरृति कहै या ओर छ्छ । इसी प्रकार यह स॒त्य है कि संसार की समस्त 
भाषाय मशः विकास का फठ द, देश कार ओर -पावड्यकनाये दीने 
सूजन का आधार है, मनुष्य का सहयोग दही उनका धान्‌ स्वल दै है, मनुष्य का सहयोग ९ उनका. प्रधान सस्वर है.किन्त॒ 


सब मे अन्तनिहिन किसी. महानरातति 

पदेगा टसा कद्‌ कर्‌ न तो मेने ईश्वर दत्त मदुष्य की वुद्धि ओर प्रतिभा 
आदिका तिरस्कार किया, ओर्‌ न उनकी महिमा ही कम की | न वादुप्रह्त 
विषय को अधिक जटिल बना दिया ओरन सुरुचे हये विषय को भौर 
उख्ह्यन मे डाला । बरन बास्तव्रिक बात बतला, जहा मानव की आन्तरिकं 
प्रवृत्तियों को ईरवरीय शक्ति सम्पन्न कहा, ओर इस प्रकार उन्ह विदोष गौरव 
प्रदान किया । वहा दौ परस्पर टकराते ओर उल्ते हये बिषयो के बीच मे 
एसी बाते रखी जिनसे वद्ध मान जटिट्ता बहुत कुछ कम हौ सकती है, 
ओर उभयप अधिकतर सहमत हो सकते ह । संसार मे जितनी भाषाये 


¢ य 


यथा समय विकसित होकर इस समये जीवित, ओर कमृक्ेत्र मे, उतर कर्‌ 
रातदिभै कार्यरत है, उन्हों से से एक हमारी हिन्दी भाषा भी दै । यदं केसे 
विकसित हई, इसमे कया क्या परिवर्तन हृष, इसकी वतमान अवस्था क्या है ? 
मौर उन्नति पथ चर वह किस प्रकार दिन दिन अप्रसरो ग्ही दै, मेँ कमश 
इन बातो का वर्णन करू गा । आशा है यह्‌ वर्णन रोचक होगा । 
< र क्रक्छर 
डिन्दीभाषा का उद्धम 

आदि भाषा कोनदहै? ष्टके आदि मे एक दही भाषा थी, अथवा 

कई । इस समय संसार मे जितनी भाषाय प्रचरित है, उनका मूर खोत एक 
है । अथवा भिन्न भिन् ९? जाजतक इसकी पूरी मीमासा नहीं हई । इस 
समथ जितनी भाषाय संसाम्‌ मे प्रचित हे, उनमे इण्डो यूरोपियन एवं 
सेमिदिक भाषा को ही प्रधानता है, इन्दी दोनो भाषाओ का विस्तार अधिक 
हे, ओर इन्दो के भेद उपमेद्‌ अध्रिक पाये जतिदहै। इनके अतिरिक्त 
हैमिटिक ओर चीनी भाषा आदि ओर भी छभापाये ठेसी है, जो भिन्न भिन्न 
वरण की दहै, ओर जिनमे एक का दुसरे के साथ कोई सम्बन्ध नही पाया 
जाता ।*भव प्रश्न यह होता दै उन सपाय का आधार एक दे या वे स्वतंत्र 
है । क्या मनुष्यो का उत्पत्ति स्थान भिन्न भिन्नहे ¢ यदि मिन्नभिन्नहैतो 
क्या भाषाये मी भिन्न भिन्न रोति से ही, भिन्न सिन्न अवसरो पर आवश्य 
कतानुसार उत्पन्न हृद है ९ क्या सनुष्य माच एक मा बाप की ही सन्तान 
नहीं दै, यदि दै तो भाषा भी उनकी एकी हयोनी चाहिये । जसे देशा काट 
के अनुसार मनुष्यो मे मेढ हा. वसे ही कालपाकरमाषामेभीमेददहो 
सकता दै । पर्तु आदि में ही मनुष्यो ओर भाषाओ की भिन्नता उपपत्ति. 
मूक नही ज्ञात होती । संसार के समस्त धम-मरन्थ एक स्वर से यही कहते 
दैन्कि आदिमे एक पुरुष एवं एक ल्ली से ही संसार का आरम्भ हुआ । यहं 
1 इना व्यापक दहै, कि अबतक इसका विगेध सम्मिलित कण्ठ से 
ख्वती भाषा मे बहु माल्य प्रणारी दाल नदीं इजा । इसी ` कारण अनेक 
विदानो की यह्‌ सम्मति है, कि सृष्टि के आदि मे मनुष्य जर्तं की उत्पत्ति 





एक दी स्थान पर्‌ एक ही माता पिता से इृईै, ओर इसल्यि आदि मे भाषा 
मी एक ही थी । मेरा विषय भाषा सम्बन्धी दै, अतएव भै देखृंगा कि क्या 
कुछ विद्वान्‌ पे दै कि जिनकी प्रह सम्मति दै कि आदिमे माषाएकं ही 
थी, ओर कार पा कर्‌ उसमे परिवत॑न हये हे । 


अक्षर विज्ञान के स्चयिता छिखते ह - (पृष्ट ४०) 

सेमिरिकश्च्कभाओ को आभाषा से प्रथक बतटते हये भी मैक्स 
मूखशजागे चर कर कहते है किं आर्येभाषाओ के धातु रूप ओर स्थ मे 
सेमेरिक अराल-भाटक, ईैन्टो ओर ओशीनिया की" भाषाओं से मिरे है, 
अन्त मे कहते है कि “निस्सन्देह हम मनुप्य की मूखमाषा एक ही थी, 

मिस्टर बाप कते है -~“किसी समय संस्कृत सम्पूरणं संसार की बोट- 
चार की भाषा थी एण्ड जकसन विस कहते है - “भाषा मी जो एक 
आन्तरिक ओर सावेजनिक साधन ह, स्वाभाविक ओर आदिम है \ भाषा के 
मुख्य उद्‌ श मे कमो उन्नति का होना संभव नहीं, क्यो कि उहेश सर्वदे्ी 
ओर पूर्णं होते है, उनमे किसी प्रकार भी परिवर्तन नहीं हो सकता, वे सदैव 
अखण्ड ओर एक रस रहते है, (हारमोनिया भाग ५ पष्ट ७३-देखो 
अक्षर विज्ञान प्रष्ट ४) आज कलर यह्‌ सिद्धान्त आद्र की दृष्टि से नहीं 
देखा जाता । ओर क्षसके पक्ष विपक्ष मे बहुत बते कही गई है । मैने यहा 
इसकी चर्चा इसल्यि की कि इस प्रकार के कुछ विद्वान्‌ है जो आदि मे 
किसी एक ही भाषां का होना स्वीकार करते है, यदि यह मान छे तो आगो 
के छियि हमारा पथु बहुत प्रशस्त हो जाता है, फिर भी मे इस वादरस्त 
विषय को छोडता हू । मँ उस छण्डोयोगेपियन मापा को ही छेता हू, जो 
संसार की सब से बडी ओर व्यापक भाषा ह | संस्कत ही आदि मे समस्व 
ससार की भाषा थी ओर वही कालान्तर मे बदल कर्‌ नाना रूयो से परि- 
णत है, ययपि इसका प्रतिपादन अनेक बिद्रानो ने किया दै, हारम श्रीमान्‌ 
रेषगिरि शाखीने एक प्रथक पुस्तक छिखिकर भी प्रकार सिद्धकर दिय, 
कि उन द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति भी संस्कृत से हृई है,जो अन्ध वर्म की 


चै 
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प्रष्ये मानी जाती दै, तो भी इण्डयोरोपियन भाषा की चर्वाह्ीसे हम 


प्रस्तुत बिषय पर बहुत दु प्रकाश डाल सकते हे, इसलिये इसी माषा को 
लेकर आगे बहते है 1 कहा जाता हे द्रादिड भापामो को क्रोडे कर भारत 
वर की समस्त भाषाये इण्डोयोगोपियन भाषा बगं की है, मर उन्हीं से | 
्रसूत हुई है, । हिन्डी मधा भ इन्दी माप्रा मे स णक हे, अतएव विचा- 
ग्ना यह हे कि वह किस प्रकार इण्डोयोरोपियन माषा स चरमश विकसित 
हो कर इस रूप को प्राप्र हृईं । इण्डोयोरोपियन आपा से प्रयोजन उस: 


की माषासे है. जिसका बिरनार योरोप के अधिकार देशो, फारस उ र 
मारतवषं के अधिकतर प्रदेशा म॒ दै । पहटे उसको इण्डोएरियिन भाषा कहते 


भे, परन्तु अब यह नाम बदर दिया गया है । कारण यह्‌ बतलाया गया हे 
कि अबतक यह प्रमाणित नहो हा कि योगोप वारे अपने को भाय मानते 
थे अथवा नही । भारत वाले मौर ईरान वाले अपने को आर्यं कहते थे, ~ 
इसलिये इनदन्ौ मे जो इण्डोयोरोपियन भाषा की राखाये प्रचलित है, 
उनको आयं परिवार की भाषा कह सकते है ! अगे हम इन भाषा की 
चर्चा आर्यपरिवार के नामस ही करगे | 

आ्यपरिवार भपा का आदिम रूप वैदिक संस्कत मे पाया जाता दै । 
यद्यपि अनेक योगेपियन विद्वान ने इस वहिक संस्कत को ही योरो- 
पियन मषा का भी मूढ आधार माना हे परन्तु आजकट उसके स्थान 
पर एक मूर मापा, छिलिना ही पसन्द्‌ किया जाता है जिसकी एक शाखा 
वेदिक सस्करृत मी मानी जाती हे । इसका विरोष विवेचन आगे मिरग 
यहा यह्‌ विचारणीय हे कि वहिक संस्कृत की भापा साहित्यिक हे, अथवा 
बोखार की । इस विपय मे अपने "पाटिप्रकार्‌' ( प्रष्टं २५-२८ ) नामक 
मन्थ मे बंगाल प्रान्त के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री विघुरोखर _शास्वीने जो स्लिा 
हे उसका अनुबाद मे आपरोगो के सामने रखता हू- ८दरिवर्वन सीर्ता 
बख्चाङ की भाषा का स्वभाव हे । वहु चिरकार तक एक भावसे नही 
रहती । ददा का अर व्यक्ति भेद से भिन्न मिन्न रूप धारण करती है । 
वेदिक माषा मे यहं वात याई जाती है उससे एकं वाक्य का "भिन्न प्रयोग 
देखा जाता दे ! उस समय को$ कहता क्षुद्रकं कोई कहता , खक । एकः 


बोरता युवाम्‌ तो दूसरा युवम्‌ । किसौ के मुख स पश्चात्‌ सुना जाता भौर 
किसी के मुखसे पश्चा कोई युष्मसु अर को$ युष्मे कहता । इसी प्रकारदेवा 
देवास -श्रवणसूोणा-अवधोतयवि, अव ञ्योतयत्ति-इत्यादि भिन्न प्रकार का 
व्यवहार ह्येता । को$ किसी २ स्थान पर प्रातिपदिक राष्दो के वाद विभक्तयो 
का प्रयोग बिल्ङुर नहँ करता जैसे पश्मेव्योमन्‌) कोई कर्ता । कोई किसी 
दाठ्डका कोई अंशा खोप कफे उसका उचारण करतां जेने (ध्त्मनाः') कोई 
सखा नहीं करता । कोई विरोष्ण के अनसार अिदेपण के छिद्धादिको भी 
टीक करके उसका व्यवहार करता, कोई इसकी पर्दा हौ करता, निसमे 
सुविधा होती व्ही करता (जसे वहुख्रथूनिः भुवनानि विदवाः) कभी कोई 
संयुक्तं वणं के पूर्वस्थित दीधंस्वर को हस्व करके उच्चारण कमता ( जैस 
गोदसिप्राम्‌ ) ओर अनेकं अवरधाअ मे एेसा नही कर्ता । पक मनुष्य 
किसी अक्षर को जसे उच्चारण करता दृसग उमको उत्त दुसरे प्रकार स 
कहता । एक ड किसी स्थान पर र ओर कटो उत्रगिति होता ( देखो 
९० प्रा० १-१० ११ ) पदान्त मे वके ततीय वर्गं को ओर दूस उसके 
प्रथम वर्णको उचारण करते । जिनका वेदिक मपा के साथ थोडा परिचय 
भी है, वे भीभाति जानते हे कि वेदिक माषामे इस प्रकार प्रयोगो की 
कितनी भिन्नता है! यह बात भरीभाति प्रमाणित कग्नीदह कि वेदिकं 
भाषा बोख्चाख की भाषा थीः | 


समव है कि यह्‌ बिचार सव सम्मत न हो, पन्ततु प्रभयदहहे किजो 
मृ माषा की पुकीर मचाते है, उनसे यदि पूष्ठा। जावे; कि आप की भूख 
भाषा काः रूप कहौ छ पाया जाता ह तो वेदिक मत्राको छोड वे करिमकी 
ओर उगषी उटावेगे । जह्यवेद ही ससार कौ खद्गी मे ससे प्राचीन 
पुस्तक दैः जो उसमे मू भाषा प्रति फलित नहो, तो फिर उसका दभन 
किसी दूसरी जगह नहौ हो सकता । दूसरी बात यह्‌ कि सादित्टिक 
होने से किसो भाषा का रूप बिटदख नहो बदर जाना उसको -चिशेषताये 
उसमे मो मूढं रहती है अनयथा वह उस माषछकी ग्चनादहयेदी नहो 
सक्ती । दथा प्राम साहित्य कीं स्वनाओं मे बोखार की भषाका 


= 
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बस्तु हप नही मिलता । साहित्यगत साधारण पणिवर्वन्न भापा ॐ सुख्य 
रवह्प का बाधक कदापि नही | 

योरोपियन विद्वान कहते हे कि वेषटिककार सं पहले" एक विशाख 
नाति मध्य एकिया मे गहती थी, जव यह विभक्त हई तो इसमे से कुछ 
लोग योगेप की ओर गथ, ओर दृठ ईरान ण्वं माग्तवष मे पहूचे, मौर 
अपने अपने उपनिवेश वह्‌! स्थापित, किय । किल्तु भारतीश्नभाय साहित्य 
मे इसका पता नही चलता । वेदिक ओर छोकिक सस्कृत साहित्य-का 
माण्डार बडा विरवत हेः उसमे साधारण स साधारेण बातो का बणेन हैः 
किन्तु इस बात की चर्चा कहीं नही हे, कि आर्थजाति वाहुर से भारतवष मे 
आई ! इसख्ियि अनेक आय्य विद्धान्‌ योगेपियन सिद्धान्त को नहीं मानते उनका 
विचार है कि आर्यजाति का आदि निवास स्थान भाग्तवष ही दै, ओर यही 
से वह्‌ दुसरे स्थानो मे गई है । हिन्द सुपीग्यिर्टी, से इसका अच्छा वणन 
दे । बम्बई के प्रसिद्ध विद्वान्‌ खुगशेद नी संसतमजी ने वम्बहे को जान प्रसारक 
मण्डली के उद्योग से एकवार भनुभ्यो का मूछजन्म स्थान कहा था, इस 
विषय पर एक व्याख्यान दिया था, उसका सारा यह्‌ है - 

“जहा से सारी मनुष्य जाति संसार मे फेरी 1 उस मूर स्थानका पता 
हिन्दुओ, पारसियो, यहूदियो ओर कृश्चियनो के धमं पुत्तको से इस प्रकार 
लाता है कि वह स्थान कहीं मध्य एरिया मे था। योगोप निवासियौो की 

दन्त कथाओ मे वर्णित हे कि, हमारे पूव गजा कही उत्तरमे ग्हतेथे 
पारसियो की घर्ष पुस्तकां मे छिला हे कि जहा आदि खष्ि हुई, वहा दस 
महीने सदीं ओर दो महीने गमीं गहती हे । स्टुअट, ण्ठपिन्स्टन. वगनस 
आदि यात्रियो ने मध्य एशिया मे श्रमण कर्के बतलाया हे करि हिन्दृदुश 
ओर उसके निकटवतीं पहाडो पर १० महीने मदी ओर दो महीने गमीं 
होती है । उनके उपर से चाग ओर नदिया वहती है । उस स्थान के ईशान 
कोश मे 'वाटुर्ताग, तथां मुमावराः पहाड है ! ये पहाड “अख्ुजः के नामसे 
पारसियो छी धमंपुस्तको ओर अन्य इतिहासो मे छिखि है । (वादर्ताग, २ 

अभूः अथवा 'आक्षसः ओग जेक जाटस, नाम की नदिया 'अग्तः सुगेवर मे 
होकर बहती है । इसी पाड मे से निकल कर इल्डसः मथवा सिन्धु 


नदी दक्षिण की ञ्चोर बहती है 1 इसी ओर के पहाडो मे से प्रसूतः होकर 
बडी बडी नदिया पूर्वं ओर चीनमे ओर उत्तर ओर सादवरिया मे प्रवेश 
करती है । एकै रम्य ओर शान्त स्थान मे पदा हये छोग अपने को आय 
कहते थे, ओर “स्वगं कहकर उसका आद्र करते थे" ? 

यह्‌ प्रदेशा भारतवर्ष के उत्तर मे है, ओर हिन्दुषुरा से तिव्बत तक फटा 
हुमा दै, इसी. न्तर्गत, सुमेर तथा केठादा जेसे पुराण प्रसिद्धं पवत्त ओग 
माख्छरोवर समान प्रशंसित महासगोवर है । यही किन्नर ओर गन्धव रहते. 
है, जो स्वगं निवासी वक्षैखाये गये है । तिन्बत काँ दक्षिणी भाग हमारे 
आराध्य दहिमाख्य काही एक अंश है, इसीख्यि उसका संस्कृत नाम भी 
स्वम का पर्यायवाची है--अमर कोशकार दिखते हे -- 

स्वरव्ययं स्वगं नाक त्रिदिव त्रिदशाख्या । सुरलोको चौ दि टे स्त्रिया 
छीवे चिविष्टप ॥ 

तवेद मे कंधार निवासी आर्यं समुदाय के राजा दिवोदाम ओर 
सिंघु नद्‌ के समीप बसने वाी आयं जनता के राजा सुदास का वर्णन 
मिरूता है, इसके उपरान्त गंगा यमुना कख के मंत्रोकी स्वना का 
पता चरता है । इससे पाया जाता है किं कंधार अथवा गाधारसेही 
आर्यछोग पूवे ओर दक्षिण की ओर बटे, यदि गाधार के पञ्चिमोत्तर 
प्रदेशा से वे भगे बढते तो उनका वणन स्वेद मे अवदय होता । किन्तु 
ठेसा नहीं है । इसि इसी सिद्धान्त को स्वीकार करना पडतादहै कि 
आयं जाति की इत्पत्ति हिमाख्य के पवित्र अंकमे ही हई हे, ओर बरही से 
वे भारतके ओर प्रदेशोमे फटेहै। खामी दयानन्द सरखतीने भी 
सत्यार्थ प्रकाशा मे यही टिला है - 


“जादि सुटि विविष्टप अथात्‌ तिच्वत में हह 
+ यदि यह तकं किया जावे किं प्षिर आय॑ जाति का प्रेरा योरोप मे 
केसे हु ? तो इसका उत्तर यह है कि जो जाति अपने -जन्मस्थान से 
पूवे ओर दक्षिण की ओर बढी, क्या वह्‌ पश्चिम. ओर उत्तर को नहीं बट 


दि क 


१ देखो अक्षर विज्ञानं प० ३१, ३१ 


ग १. 


सकत, हिमाख्य प्त से निकठी है नदिया यदि स्बीग्यि तक टच 
तकती दै, तो उस प्रदेश मे निवास करने बाली जनता योरेपमे क्यो 
नही पहूच सकती । भले ही हिमाख्य समीपवर्ती प्रान्तन्ध्य एदियामे 
नहो, किन्तुक्यावे मःय णनिया के निकयवतीं नही । किसी विद्वान्‌ ने 
निश्चित शूपत्ते अबतक यह नही बतलाया कि मध्य णडिष्या के किस्तरथान 
से आर्यछोग पू ओर पश्चिम को घटे । अबतक स्थात्नॐ विपय मे तकं 
वित हे, कोई किसी स्थान की ओर संकेत करता है, कोई किसी, स्थान 
करी मर । ठेखी अवस्था मे यदि हिमालय प्रदर फो दी वह्‌ स्थान स्वीकार 
कर लिया जवि, तो क्या आपत्ति हो सकती हे । महाभारत ओर पुगणोमे 
से प्रसंग मिस्ते है, जिनमे मारतीय जना का योगेपीय अर अमगीका 
आदि जाने की चच दे ! गजा सगग्ने अपने सो ल्डको को कद्ध होकर 
जव भारतवप मे नही रहने दिया, तव वे देशान्तर मे गयेः र वहा 
उपनिवेदा स्थापित किये । इसी प्रकार की ओर कथाये है, उनकी चर्चा 
बाहुल्य मात्र होगा । 

चाहे हम यह्‌ मान कि मध्य णडिया सं आर्यलोग भारतवष मे आये, 
चादे यह्‌ कि वे हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग मे उत्पन्न हये ओर वहीं स 
मारव मे पौरे, दोन वाते ठेसी हे, जो बतखाती हे, कि ञ्योज्योवे 
भारतवर्षे पटने गे होगे, त्यो स्यो उनकी बोर चाकी भापा मे स्थान 
ओर जर-वायु क बिभेद सै अन्तर पडने खगा होगा र्धसवेद्‌ मे इस बात 
कामी वर्णने कि इन आर्यो का सघषभी उनखोगा से बराबर चरूता 
रहा, जौ उस समय भारतवपे के विभिन्न प्रदेशो मे वास कम्तेथे। इन 
लोगो की भी को$ भापा अवश्य होगी, इसख््यि दोनो की भापाभ का 
परस्पर संमिश्रण मी अनिवार्य था । धीरे धीरे का पाकर वेदिक भाषा 
के अनेक गब्द्‌ विङ्कत हो गये, क्यो कि उनका छद्ध उचारण सर्वं साधारण 
दारा नहीं हो सकता था । ण्क शब्द्‌ को छोग पहर भो विभिन्न प्रकार से 
बोरे र, अव इसकी ओर वद्धि हई । अआवङ्यकतानुसार अनायं भाषा 
कै कुछ शाब्ट भी उसमे'मिख गये, इसखियि काटः पाकर बौल्चाख की एक 
नई भाषा की स्ट हुई । इमी को पटी प्राङत अर्थवा अर्ध प्राक्त कहा 





गया है । इसी प्रात का अन्यतम रूप पाटी अथवा मागधौ हे ।| कहा 
जाता है कि इस भाषा मे वेदिक संस्कत के शब्दो को बतग्ह्‌ विचत होते 
देखकर आर्य क्द्ानो को विरोष चिन्ता हु, अतएव उन्होने उसकी रभा 
ओर उसके संस्कार का प्रयच्च छया । ओर इस प्रकार टखोकिक सस्करृत की 
नीव पडी ! अनेक विदधाना ने इस छोफिक सस्फतसे दी सव प्राक्त की 
उत्पत्ति मानी दश्च, यह वडा वादप्रस्त॒विपय है, अतण्व मे इसपर विरोष 
प्रकाशु.डाख्ना चाहता ह । परीभाषा अथवा मागधी के विषय मे भी .तरह 
तरह की बाते कही गई हैः वे भी विचारणीय दै, । "अतएव मे अव इन्हीं 
विषयो की ओर प्रवृत्त होता हू । जहा तक बिचार किया गया; निम्न 
छिखित तीन सिद्धान्त इस बिवाद के आधार है- 

१--यह्‌ कि समस्त प्राक्रता की जननी संस्कत भाषा है-- 

र-यह कि प्राकृत स्वयं खतन्त्र ओर मूढ भाषा है, ह न तो वेदिक 
भाषा से उत्पन्न हुई, न संस्कृत से - 

३- यह कि प्राचीन वैदिक भाषा ही वह॒ उद्गम स्थानद, जहास 
समस्त प्राक्रतभाषाओ के स्रोत प्रवाहित हूये दै, संस्कृत भी उसी का परि- 
माजिंत रूप हे । 

सवते पहटे प्रथम सिद्धान्त को टीजिये उसके प्रतिपादक सस्त अभैग 
प्राक्त माषा के कुछ वावदूक विवुध ओर हमारी हिन्दी पा के धुरन्धर 
विद्रान्‌ है वे कहते है-- 

“प्रक्रतिः संस्कतम्‌ तत्र भवं तत जागतं वा प्राक्त: 
बेयाकरण हेमचन्द्र 
"प्रक्रतिः संस्कतं तन मवत्वात्‌ प्राक्रतम्‌ स्थतम्‌ 
परक्रुतचन्द्रिकाकार 
“्राक्रूतस्य तु सवमेव संस्करृत्थोनिः? 
प्राक्त संजीवनीकार 

यह्‌ सुब सम्मत सिद्धान्त दै कि प्रकृति संस्कृत शने पर भी कालान्तग स 

प्राकृत एक स्वतिच माषा मानी गई” ख० पण्डित गोचिन्द्‌ नारायण मिश्र 


( ९५ ) 


(संस्कत प्रकृति सं निकी माषौ ही को प्राक्त कहते दै” 
स्व° प० बदरी नारायण चौधरी 
अब दसरे सिद्धन्त वारो की बात प्रनये । इनमे अधिक्रार बोद्ध आर 
जेन विद्ठान्‌ है । अपने (पयोग सिद्धिः प्रथ मे कात्यायन छख्खिते ह-- 


“सा मागधी सूल नासा नरायायादि कथिका 
ब्राह्मणो च स्खुताखापा सम्बुद्धा चापिभष्डरे ।: 


आदि कट्पोत्पन्न मनुष्यगण, ब्राह्मणगण, स्डबुद्गण; ओर जिन्होने 
कोई वाक्यालाप श्रवण नही किया है एेसे खोग निस द्वार बातचीत करत 
, बही मागधी मूर भापा हे । 

'पतिसस्विध अत्वूय, नामक अ्न्थ मे छलि द्‌-- 

: मागधी भाषा देवलोक, नर्छोक, प्रेतखोक, ओर पड्जाति मे सवत्र 
प्रचलित है । किगत, अन्धक, योणक, दामि प्रभृति भापाये परिवलन शीट 
है, किनत्तु मागधी आय ओर ब्राह्मणगण की माषा हे । इसलिये अपरिवि- 
तनीय ओर चिरकार से समानरूपेण व्यक्त हेः । 

महाशूपसिद्धिकार लिखिते है--“ मागधिकाय स्वभाव निरुत्तिया मागधी 
स्वाभाविक (अर्थात मूर्भापा) हे । 

अपने पाठी भापाके व्याकरण कौ अंत्रजी भूमिका मे श्रीयुन सतीश 

चन्द विद्याभूपण छिखिते दै 

“ धीरे धीरे मागधीमे जो इस देशमे बोरी जाती थी. वहत से 
परिवर्तन हये, ओर आजकर की साषाये, जैसे वंगाली, मरहटो, हिन्दी 
ओर उडिया इत्यादि उसी स उत्पन्न हई है" 


जनेरा अधं मागधीभाषा केह जादि भाषा वलियामने करेन 
जेन रोग अद्ध मागधी मापा को ही आदि भाषा मानते है? 
दगा विश्वको प्र” ४३८ 


श्त = कडदपकापरिष (ज ऋकार, वि 1 1 1 8) 
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अव तीसरे सिद्धान्त वाखो का विचार सुनिये । यह्‌ दर मै पुष 
है, इसमे पाश्चात्य विद्वान्‌ तो है ही, भागतीय विद्रानो की संख्या भौ न्यून 
नहो हे । कपर» अनेक विद्धानो छी सस्मति मे आपलोगो क सामने उप- 
स्थित करता ह । जर्मन विद्वान्‌ वेवर्‌ कहते हे - ध्वेदिक भाषासे दही एकं 
ओर्‌ सुगठित आर सुप्रणारी वद्धं होकर सरछृत भाषा का जन्म; ओर 
दूसरी ओर म्ल प्रकृति सिद्ध ओर अनियत वेगम वेगवान प्रछत माषा का 
प्रचखन हसा । प्राचीन वेदिक भषा ही कमरा विगड कर सवं साधारण 
के मुखने प्रछत भाषा हः वंगला विद वको पष्ट ४२३ 

श्रोमान्‌ विघुरोखर जास्ती अपने पालि प्रका नामक वंगलखा ्रन्थमे 
क्या छिखते है उसे मी देखिये-- 

“आयगण की वेदमाप्रा ओर अनाय्यगण की साधारण माषामे एक 
प्रकार का संमिश्रण होने से बहुतनसे अनाय उन्द वतमान कथ्य वेद भाषा 
के साथ मिश्रित हो गे, इस संमिश्रणजात भषाका नाम दही प्राक्त दहेः 

पालि प्रकारा प्रवेशक प्रष्टं ३६ 


हिन्दीभषा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पण्डित महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी 
की यह्‌ अनुमति है - 

“हमारे आदिम आर्य्या की मापा पुरानी सस्रत थी; उसके कुछ नमूने 
अरण्वेद मे वत्तं मान है, उसका विकास होते होते कई प्रकार की प्रक्रत पेदा 
हो गहे, हमारी विशुद्ध संस्कृत किसी पुरानी प्राकृतसे दी परिमाजिंत हई ६ 

अवमे देखू गी इन्‌ तीनो सिद्धान्तो मे से कौनसा सिद्धान्त विरोप 
उपपत्ति मूक दे । शब्द्‌ शाख की गुत्थिया को सुल्घ्चाना सुखम नही, छोग 
जितना दी इसको सुख्श्चाते है, उखश्चन उतनी ही बढती ह । बहुत कुछ छान- 
बीन हुई, किन्तु माषा-निज्ञान का अगाध रलनाकर आज भी बिना छने हुये 
पडादे। उसेसौ सो तरह स छानागया, किन्तु रन्न का हाथ आना सन्के 
भाग्य मे कहा । मे इस उयोग मे नहीं हू, न द्धम इतनी योग्यता है, न 
मे इस धनीभूति अन्धकार मे प्रवेश करने के लिये सुन्दर आरोक प्रस्तुत कर 
सकता हू , कैतरर मे विचारो का दिष्दुरोन मात्र करूगा । प्रथम सिद्धात के 


विषय सि सै छ विशेष नही छिलिना "चाहता, वेदभाषा को प्राचीन संस्कृत 
कह्‌। ता है, कोई कोई वेदभाषा को वैदिक ओर पाणिनि काल की ओर 
उसकैः वादके प्रल्थो की भाषाको छोकिक संस्कत कहते है प्रथम सिद्धान्त 
वरान संस्कत से दी प्रक्रत की उत्पत्ति बताई दे , यदि संस्टरत से 
दिक संस्कृत अभिप्रेत है, तो प्रथम सिद्धान्त तीसरे सिद्धान्त के अन्तर्गत 
हे जाता है, ओर विरोध का निराकरण होता दे । परन्तु. स्तव बात यहं 
दैकिप्रथम सिद्धान्त वारो का अभिप्राय वेदिक संस्कृत से नही वरन 
लौकिक संस्कृत से द ` क्यो कि पद्भाषा चन्द्रिकोकार यह लिखिते है 
माषा द्विधा संस्कृता च प्राक्रती चेति भेदतः । 
कौमार पाणिनीयादि संस्क्रता सस्क्रता मता। 
प्रक्रतेः संस्करतायास्तु विक्रतिः प्राक्रता भता) 
अतएव दोनो सिद्धान्तो का परस्पर विरोधी होना स्पष्ट है । आदये 
प्रथम सिद्धान्त की सारवत्ता का विचार करे । शिक्षा नामक वेदागके 
पौचवे अध्याय का यह अरद्धश्छोक कि - “श्रते संसक्ते वापि स्वयं प्रोक्ता 
स्वयंभुवा? इस विषय को बहुत कुछ स्पष्ट करता दै । इसका अथं दै स्वयं 
आदि पुरष प्राकृत अथवा सस्त बोरते थे । इस रोक मे ्ाङत को अग 
। दिथा गया हे, जो पश्चादूबतीं संस्कृत को उसका पश्चादूवतीं बनाता 
है । इसथ्यि लौकिक सस्रत से प्राक्त की उत्पत्ति नही मानी जा सकती । 
दूसरी बात यह्‌ कि प्राकृत भाषा मे अनेक एेसे शब्द्‌ मिर्ते है कि जिनका 
संस्छरतसे पता तक नही चख्ता । परन्तु वे ₹व्द वेदिक संस्कृत 
अथवा वैदिक भाषा मे पाये जाते है । इससे यह बात स्वीकार करनी पडती 
है, कि प्राकृत की उत्पत्ति यदि हो सक्ती दै, तो वेदिक भाषासे हो सकती देः 
लौकिक संस्कृत से नहीं । शाब्द ज्यवहार की दृष्टि से प्राकृत भाषा, जितनी 
माषा की निकटवतीं है, सस्छरत की नही । बोख्चाख की भाषा होनेके 
कारण वैदिक भाषामे वे शब्द्‌ मिरूते दै, जो प्राकृत मे उसी रूप मे आये 
परन्तु संस्कार हो जानेके कारण छोकिक सस्त मे उनका अभाव हो गया ] 
यदि सस्छृत से प्राकृत कौ उत्पत्ति हई 'दोती, तो इस प्रकार केः शब्द उस मे 










अवदय मिख्ते, जघ नही मिख्ते तब संस्कृत से उसकी उत्पत्ति नः युक्ति 
सेगन नह्‌! । इम प्रकार के ऊ राब्दो का उल्टे नीचे किया जाता' हे । 

रारन मे प्रद का आदि वणं गत र ओर “य प्राय खोप हौ जाता 
है। जेस संसत भ्राम प्रान्त मे गाम होगा, ओर्‌ व्यवस्थित होगा 
ववत्थित । वदिक भाषामे भा इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता हे, 
जेसे--अप्रगटस के स्थान पर अपगट्म्‌ ( त° स० ४, ५ & १ ) त्रि+ऋच्‌ 
से यच्‌ पद्‌ न होकर त्रिच जौर्‌ तरच होता है (रात० त्रा १; ३, ३, ३३). 
कात्यायन श्रौत सूत्र मे मी इस प्रक।र का प्रयोग देखा जाता है । यास्क 
कहते है--“अथापि द्विवर्ण छोपस्त्रच ” { नि २, १, २) अर्थात्‌ यहं 
चरिराब्ड के रकार ओः इकार दोनो छोप हो गये । 

्राकरत मे संयुक्त व्णं का पूर्ववती दीष स्वर प्राय हस्व हौ जाता दे । 
जैसे माचा, मत्ता इत्यादि । वेदिक माषामे भी इस प्रकार को प्रयोग देखा 
जाता हे। जसे गेदसीप्रा रोदसिप्रा ( क० स० १०) ८८; १० ) अमात्र- 
अमत्र (कऋ० स ३। ३६ ४ )- 

प्राकृत मे अनेक स्थानो पर संयुक्त बण के स्थान पर एक व्यसन का 
लोप करके पूर्ववतीं हस्व स्वर को दीधे कर दिया जाता है जसे कतेभ्य- 
कातन्य, निदवास-नीसास, दुहरि-दृहार । वेदिक भाषा मे भौ एेसा दता 
हे, जेसे-दुदभ-दूडम, ( ऋ० स० ४, ९, ८ ) दुर्नाश-दृणाश ( श्रु प्रा 
२, ४३२) 

प्राकृत मे बहुत स्थान पर्‌ ऋकार के स्थान पर उकार होता है, जैसे 
करतु--उतु अथवा श्दु इत्यादि, वेदिक साहित्य मे मी इस प्रकार प्रयोग 
अरभ्य नही है--यथा ब्रन्द्‌-वुन्द ( दषटव्यनि० ६-६-४-६ ) 

प्राकृत मे बहुत स्थान पर्‌ दकार डकार हो जाता है। जैसे दहति- 
हति, दण्ड-डण्ड । वेदिक साहित्य मे भी देखा होता दै- जैसे दुर्दभ- 


दुभ ( बा० स० ३, ३६ ) पुरोदाल-पुरोडाश (्रु० प्रा ३, ४४ शात) 
प्रा? ९, ५. १;५ ) 


प्राकृत मे-अव के स्थान पर उकार ओर अय क्रे स्थान पर एकार हो 
जाता है" -नेसे अवहसति उहसित, नयति-नेति । वेदिक साहित्यमे भी 


इस प्रकर का बहुत अधिक प्रयोग मिंख्ता हे । यथा--श्रवण-श्रोण, ( ते० 
त्रा० १, ५, १, £--, २ ९) अन्तरयति-अन्तरेति ( शत त्रा १, 
२२ १८ ) 

प्राकरत मे श्यः के स्थान पर नः होता है, ओर प्राक्त नियमानुसार 
स्थान-विेपमे यद्‌ जकार द्वित्व को प्रप्र होता है । यथा--चयुति-जुति, विद्ा- 
विज्जा । वैदिक माषा में इस प्रकार का प्रयोग बहत अप्निकवाया जाता हे, 
अन्तर केवट इतना है, कि यहा ध्यः कार का छोप नही होता! जैसे-- 
योतिस, ज्योतिस, योततै-ल्योतते, दयोतय-ज्योतय (व्यथ ० स० ४, ३५, १०) 
अवयोतयति अवस्योतयति ( शत० त्रा० १,२, ३, ३, ३६ ) अव 
दयोच्य-अवल्योत्य ( का० श्रो० ४, १४, ५ ) । 1 

दूसरा सिद्धान्त क्या है, मे उसका परिचय दे चुका हू । बह मागधी 
को आदि कट्पोत्पन्न मूख्माषा, आदिभापा, ओर स्वाभाविक भाषा मानता 
है। यदि इस भाया का अर्थं वेदिक भाषा के अतिरिक्तं सर्वं साधारणमे 
प्रछत भाषा है, तो वह सिद्धान्त बहुत ऊुछ माननीय दहै) क्योकि 
महर्षिं पाणिनि के प्रसिद्ध सूरो मे वेद्‌ अथवा उसमे प्रयुक्त भाषा, छन्द 
मंत्र, निगम आदि नामो सै अभिहित दै, यथा--विभापाछन्दुसि (१, २, 
३६ अयस्मथादीनिषछछन्दसि ( १, ४, २० नित्यं मन्त्रं (&, १, १० ) 
जनितामन्त्रे ( ९, ४, ५३) बावपूवैस्यनिगमे ( ६, ४, ९ ) ससूर्वति- 
निगमे ( ७, ४, ७ ) 1 + परल्तु भापाओ के द्यि छोक, लोकिक, अथवा 
माषा चाव्दं कव ही उपयोग उन्होने किया हे यथा-चिमाषा मापायाम्‌ 
(९, १, ८१ ) स्थेच माषायामु (€, ३, २० ) प्रथमायाश्वद्धिव्चने भाषा- 
याम्‌ ( ७, २, ८८ ) पूर्वं तु मापायाप्‌ ( ८, २, ९८ ) परन्तु वास्तव बात 
यह नही है, वरन वास्तव बात यह्‌ हे कि मागधी को मूख्माषा अथवा 
आदि भाषा कहु कर वेद भाषा पर प्रधानता दी ग्द है, क्योकि वहं 
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। देखो-नपालि प्रकाश पृरष्ट--४०, ४९, ४२, ४३ प्रवेशिका । 
* सस्त प्राकृतं चेवापश्र शोध पिश्चाचकी । मागधी शोम्तेनीच षड्‌ 
भाषाङ्च प्रकीर्तिता । प्राक्त रक्चणकार री । 


अपरिवत्तनीय मानी गहै ओर कहा गयादहै कि नरछोक के | अति- 
रिक्तं उसकी व्यापकता देव छोक तक है, प्रेतखोक ओर प॒ जाति भे भी 
वह्‌ सर्वत्र प्रचित दै । धामिंक संस्कार सभी धर्मवाढो के छु न कुछ 
इसी प्रकार के होते है, एेसे स्थो पर वितण्डावाद्‌ व्यर्थं है, केवल देखना 
यह है किं भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह विचार कहा तक युक्ति संगत है, 
ओर पुरतत्वदूता क्या कते दै । वेदिक भाषा की प्राचीनता, व्यापकता 
ओर उसके मूं भाषा अथवा आदि भाषा होने के सम्बन्ध मेङुछ. 
विद्रानोकी सम्मति मे नीचे उद्धूत करता हू › उनसे स विषय पर बहुत 
ङु प्रकारा पड़्गा । निम्नटिखित अवतरणो मे संस्छरेत भाषा से वेदिक 
संस्कृत अभिप्रेत हे, न किं लोकिक संस्कृत । 


“सर्व ज्ञात भापाभो मे से संस्कृत अतीव नियमित है, ओर विशेषतया 
इस कारण अदभुत हे कि उसमे योगप की अद्यकाटीन भिन्न भिन्न मषा 
ओर प्राचीन भाषाओ के धातु हैः” मिस्टर कूवियर # 


“यह्‌ देख कर कि माषाओकी एक बडी संख्या का प्रारम्भ संस्कत 
सेह, या यह्‌ कि संस्कृत से उसकी समधिक समानता है, हमको बडा 
आरचर्य होता दै, ओर यह संसृत के बहुत प्राचीन होने का पूरा प्रमाण 
है। रेडियर नामक एक जर्मन छेक का यह कथन है कि संस्छरृत सो से 
उपर भाषाओ र बोखियो कौ जननी है । इस संख्या मे उसने वारह्‌ 
भारतवर्षीयः, सात मिडियन प्टारसी, दो अरनाटिक अख्वानियन, सात 
ग्रीक, अद्र ठेटिन, चौदह इस छवानियन ओर छ गिक कैष्टिक को 
रखा हे | 


लेखकोकी एक बड़ी संख्या ने संस्कत को प्रीकं ओर ठेटिन एवं 
जर्मन भाषा की अनेक राखाओक्रौ जननी मानाहै। या इनमे से 
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छ को सस्छृत से उत्पन्न हई, किसी दृसरी भाषा द्वारा निकला पाया हेः 


ञो दि, अव नाशा हो चुकी है । सरविङियम जोन्स ओरं दूसरे छोगो ने 
सस्छृत का ख्गाव पारसी ओर जिन्द भाषसे पाया दे । 


हाल्देडने सस्रत ओरे अरबी शब्दो मे समानता पाई । हे, ओर यह्‌ 
तमानता केवल मुख्य सुख्य बातो ओर विपयो मे ही नदी वरन्‌ भाषा कौ 


तह मे भी उन्ह मिटी है। इसके अतिरिक्त इण्डोचाहनीज ओर उस 
माग की दूसरी भापाभका भी उसके साथ घनिष सम्बन्धि ह ।* 


मिस्टर एडलिग 
“पुरातन ब्राहमणो ने जो प्रन्थ हमे दिये दै, उनसे बढ कर निविंवाद्‌ 
प्राचीनता के प्रन्थ प्रभ्वी पर्‌ कहौ नही मिरूते" मिष्ठर हाख्हेड # 


“निन्द के दश शब्दो मे € या ७ शब्द्‌ शुद्ध संस्कत के दै” मिस्टर हमर 
“निन्द ओर वैदिक संस्कृत का इतना अन्तर नही जितना वेदिक 


सस्रत ओर छोकिक संस्कृत का है" मेकडानेट 
ईरवरीयज्ञान पु-६३२; &४; ६६, ६७ 
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संसार की आर्यजञातीय माषाभो के साथ वेदिक भाषा का सन्ध 
प्रकट करने के च्य, मे यहा छुछ शब्दौ को मी छिखताहू' । 

सस्करुत सीडी यूनानी , ठेटिन अगरेनी फारसी 

पित पतर पाटे पटर फोदर पिदर 


मात मतर मारैर मेटर मद्र माद्र 
भ्रातर सत्तर फाटेर फैट त्र विरादर 
नाम नाम ओनोमा नामेन नेम नम 
अस्मि अद्धि '्एेमी एम एम अस 


अवतरणो को पठने ओग उपर के राब्दौ का साम्य देखकर यह बात 
माननी पडगी, किं वेदिक भाषा अथवा आर्य जाति की वह भाषा जिसका 
वास्तव ओर व्यापक रूप हमको वेदो मे उपर्न्ध होता दहै, आदि भाषा 
अथवा मूल माषा है । अज कर के यिवर्तन ओर नूतन विचारो 
अनुसार यदि ससार भर अथवा योगोपियन माषा की जननी उसे न 
माने' तो मी आयं परिवार की जितनी भापाये' दै, उनकी आधार भूता 
ओर जन्मदात्री तो उसे हमे मानना ही पडेगा। ओर एेसी अवस्था मे 
मागधी भाषा को मूक भाषा अथवा आदि भाषा कहना कहा तक युक्ति 
संगत होगा भाष छोग स्वयं इसको सोच सकते है । 


पाट प्रकाश कार एक स्थान पर छिखिते दै “पालि भाषा का दूसरा 
नाम मागधी है, ओर यह उसका भोगोकिक नाम है, ( पष्ट १३) दृसरे 
स्थान पर वे कहते है, ^“मूल्पराकृत जब इस प्रकार उत्पन्न हई, तो उसकै 
अन्यतम मेद्‌ पाटी की उत्पत्ति का कारण भी यही है, यह॒॒छिखना बाहुल्य 
हे ( पष्ट ४८)” इन अवतरण से क्या पाया जाता है , यही न कि पालि 
अथवा मागधी से मूल प्राकृत को प्रधानता दै, ेसी अवस्था मे वह आदि 
ओर मूर भाषा केसे हदं । तत्काट्िक क्य वेद्‌ भाषा कै साथ अनार्यं 
माषाका सम्मिश्रण होने से जो माषा उत्पन्न हुई उसे वे मूल प्रात मानते दै 
( देखो पृष्ट ३& ) अतएव मूर प्राकृत भाषा कथ्य वेद्‌ भाषा की पुत्री हई 
अत वेद भघ्ना उसकी भी पूवैवतीं ई, फिर पालि अथवा मागधी मुख 


( २३ , 


माषा किस्वा आदि भाषा केसे कहौ जा सकती विश्वकोपकारने 
वेदिक सस्छ्रत से आपं प्राकृत; पा, ओर उसके वादु की प्रकत का 
सम्बन्ध प्रकट कर्नेके छिये शब्दौ की एर छम्बी तालिका ए ४३४ मेदी 
है, उनके देखने से यह विषय ओर स्पष्ट हो जावेगा । अतएव उसके 
छ राष्द यहा उटाये जते है । विदवकोपकार ने पालि प्रकाराकार के मू 
प्रकत के स्थान पर आय्य प्रक्रत लिता ह, यह्‌ नामान्त् मष है -- 


संस्कत आपं प्रक्त पारी प्राक्त 

अग्नि सग्गि अग्गि अगी 

ुद्धि बुद्धि बुद्धि बुद्धी 

मया मये, मे मया मये, महये, ममणए 
त्वम्‌ ता; तुमन्‌ ता, तुवम्‌ त, तुमं, तुवम्‌ 
षोडश सोटस सोख्स सोख्ह्‌ 

विरति वीसा वीसति, वीसम्‌ वीसा 

दधि दिः ददिम्‌ दधि दिः हिम्‌ 


प्राक्त लक्षणकार चण्डने आष प्राक्त को, प्राकृत प्रकाशकार वररचिने 
महाराघ्रौ को, पयोगसिद्धि कार कात्यायनने मागधी को, ओर जैन विद्रानो 
ने अधं मागधी को आदि प्राररत अथवा मूर प्राकृत छ्खिा है। पारि 
प्रकारा कार एकं स्थान पर ( प्रष्ट ४८ पालि को सब प्राकरेतो स प्राचीन 
बतखते है, कुछ छोग पालि ओर मागधी को दो माषा समद्चते है, अपने 
कथन कै प्रमाण मे दोनो भाषाओं के कुछ रब्दोकी प्रयोग भिन्नता दिखते 
है, एेसे कुछ शब्द नीचे लिखि जते है - 


संस्कत पाटी मागधी 
रारा ससा मो 
दुकू ट कुक्‌ टो रो 
मर्व अस्स सागा 
र्वान सुनका साच 
व्याघ्र व्यध्घो वी 


जो अभेदवादी है, वे इन राब्दोको मागधी भाषा के देराज राब्द मानते 
है। जोहो किन्तु अधिकाश विद्वान्‌ पा ओर मागधीशको एकटा 
मानते है । कारण इसका यह्‌ हे कि बुद्धदेवने अपने उपदेशा अपती ही भाषा 


मे विद! उनकी भापा मागधी दी थीः क्योकि मगध प्रान्त दी उनकी 
रीरा भूमि थी । बुद्धदेवके समस्त उपदेश परे पाटी भाषामे ही ख्ख 
मिर्ते है, बर्न्‌ कहा जाय तो यह्‌ कहा जा सकता है, कि बोद्ध साहिय का 
प्रधान अर सवमान्य ब्रृहदंश पाछि ही मे मिरता है, एेसी दंशा मे दोना 
भाषा का अभेद स्वीकार करना ही पडताहे। किन्तु पारी जब 
मागधी नामश्यहए़रा करती हे, तव अपनी व्यापकता खो कर सीमित हो 
जातीदै। पारीही देसी प्रकृत दैः जो वेदिक भाषा की अधिकतर 
निकरवतीं है, इसीध्यिः उसको अ प्राकृत का अन्यतम रूप कहा जाता 
हे। अन्य प्राक्त माषाये उसके बाद की है- कु प्रमाण पालि प्रकारा 
गरत्थ से नीचे दिये जाते है - 


अकारान्त शब्द के तरतीया बहुवचन मे पालि माषापरे केवल विसं 
मात्रका त्याग करफे बेदिकं प्रयोग ही रक्षित रहता हे। यथा-देवेमि 
प्रयोग के स्थान मे पालि मे देवेमि भौर विकल्पमे भके स्थान परहका 
प्रयोग करके देवेहि पद बनता दै, किन्तु प्राकृत मे भ का प्रयोग बिल्कुल 
छुप्त हो जाता है, केवल देवेहि रह जाता है, आगे चछ कर वह्‌ देवेहि 
ओर देवेहि भी हो जाता हे। 


क्टीव लिगि चित्तं राब्द का प्रथमा बहुवचन पालि मे चित्ता ओर 
चित्तानि दोनो होता है, ओर यह दोनो रूप ही वेद मूक है! जैसे 
¦ विश्वा ओर विरवानि (ऋ० १०, १६९) २) परन्तु बाद की प्राकरतिक 
भाषाओं मे रेखा व्यवहार नहीं होता, उन मे चित्तानि, चित्ताई' चित्ताई “ 
आदि पाया जाता ह । | 

शानच्‌ प्रत्यय के स्थान पर पा मे प्राचीन वेदिक भाषा के अनुसार 
आन ओर मान दोनो प्रत्यय ही प्रयुक्तं होते दै--जेसे भुख से मुखान 
ओर भुलमान ठनो रूप बनता दै, किन्तु प्राकृत में केवल मान आअथवा 
माणका प्रयोग होता है। इसका एक मात्र कारण यही है, कि प्राक्त, 
मूढ भाषा सै पाछि की अपेक्षा बहुत दूर हट गई, र इस कारण समस्त 
रूपोको रक्षित न रख सकी । 


( २५ ) 


पालि में पारग ( पारग ) आदि शाब्द मी पाये जाते हे, ए समस्त 
शब्द वेदिक भाषामेसेदहदीउसमेअये है, यथा अप्रग अर्थं मे अग्रगु 
आदि ( पाणिनि €, ४, ४० ) । 

वेदिक भाषा मे तुम अथं मे तवे, तवे प्रत्यय का प्रयोग अधिकता 
से देखा जाता है ( पा० ३, ४, ९ ) जैसे पातु के अर्थ से "पातैः इत्यादि । 
पाठ मेँ मी इस प्रकार का प्रयोग विल्छुल द्र नहीं हो पायाद । 

इन बातो पर दृष्टि देने से पालि की प्राचीनता निर्विवाद्‌ है, अन्य 
प्राकृत भाषाये' उसके बाद की है । ये विरोषताये मागधी मे नहीं है, ओर 
उसका नाम प्रान्त विरे से भी सम्बन्ध रखता है । इसय्यि कछ छोग 


उसको पाठी नहीं मानते, किन्तु अधिकतर विद्रानो की सम्मति वही दैः 
जिसका उल्टेख मेने पहरे किया है । 


कुछ विद्वान्‌ गाथा से पालि की उत्पत्ति मानते है । पालि प्रकाशकार 
छिखते है--( प° ४८, ५० ) 

“गाथा की माषा के सम्बन्ध मे पूर्वैकारकै पण्डितगणने बहुत 
आलोचना की हे ! इनमे भारतके सुप्रसिद्धं प्राच्य तत्वबिद्यावित्‌ डाक्टर 
रजेन्द्रखाङ मित्र ने उसके विषय में जो आलोचना की है, उसको 


अध्यापक भैक्समूटर ओर डाक्टर वेवर प्रमुख विद्ठानोने भी स्वीकार 
कियाद! 


८ मिस्टर वरन उफ कहते है, कि गाथा विशुद्ध संस्छरत ओर पाछि की 
मध्यवती माषा है डाक्टर मित्रने इसको माना दै, ओर वे सोचते दकि 
यह्‌ गाथा ही राक्यसिंह के जन्म ग्रहण के पूवे देशभापा थी । संस्कृत 
से गाथा ओर गाथा से पाटि की उत्पत्ति हू है” % 


गाथा के विषय मे एेसा विचार होने का कारण यह्‌ है कि उसमे 
संस्कृत वाक्यो का बड़ा अशुद्ध प्रयोग हा दहै। उसकी भाषान तो 
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( २६ ) 


शद्ध संस्छरत है, ओर न प्रक्रत, उसमे"दोनो का विचित्र संमिश्रण देखा जाता 
है, इसी खयि उसफो संस्कृत ओर प्ाकरतका मध्यवतीं कहा गया द, ओर यही 
कारण ह कि व्यब से प्राचीन प्राकरत पालि की उत्पत्ति उससे मानी गई दै । 
गाथां का एक शोक देखिये । 


अध्‌ वम्‌ भवम्‌ दारद्भरनिभम्‌ । 
नटरंग समाजगि जन्मिच्युति । 
गिरिनय समम्‌ रघु शीघ्र जवम्‌ । 
व्रजतायुजगे पथ विद्युन । 


संस्कृत कै नियम के अनुसार दूसरे चरण के नटरग समा को नटरंग 
समम्‌-जगिजन्मिच्युति के स्थान पर जगति-गन्मच्युति दोना चाहिये । 
तीसरे चरण मे गिरिनथ समम्‌ को गिरिनदी समम्‌ आर चतुर्थं चरण को 
(व्रजत्यायुजगति पघविचयुदूनभसि, छिलिना ठीक होगा । परन्तु उस समय 
भाषा एेसी विक्त हो रही थी, कि इन अशुद्ध प्रयोगो का ध्यान विल्छु 
नहीं किया गया । यह्‌ सब होने पर मी पाटि प्रकाञ्चकारने एक ट्म्ना 
ठेख छि कर ओर बहुत से अकाल्य प्रमाणो को देकर यह्‌ सिद्ध फिया 
हैकि गाथा की स्वनाये अपरं काठके खमभग हई है जो सबसे 
अन्तिम प्रकृत है । देसी अवस्था मे वह पाछिमिाषा की पूववतीं नहीं हो 
सकती, ओर न इससे उस की उत्पत्ति मानी जा सकती हे । उनके प्रमाणो 
को मेँ विस्तार भय से नही उठता हू । किन्तु उन को पठने के उपरान्त 
यह्‌ स्वीकार करना असंमव हो जाता दहै कि गाथासे पालि की उत्पत्ति 
हुई । यदि डाक्टर राजेन्द्र खाट मित्र इत्यादि की सस्मति मान छी जावे 
तो पाछि माषा उसके बाद की प्राक्त ठहरती है, ओर रेसी अवस्था मे 
उसका मूख माषा होना मौर असंमव हो जाता है, मागधी की वार्तही 
क्या । अब तक मँ जो कुछ खिलि आया उससे पाया जाता है कि पाछि 
अथवा मागधी किसी प्रकार मूढ भाषा नहीं हो सकती । उसका आधार 
लेदिक भाषा है, जो अनेक सूत्रो से प्रतिपादित किया जा चुका दै । 


( २७ ) 


इस प्रकार के मतभेद ओर खीचतान का आधार ङु, धार्मिक विवास 
ओर इछ अपेध्चिक ज्ञान की न्यूनता हे । बोद्ध ्न्थो मे छ्लिा दै- 


“यदि माता पिता अपनी भाषा वच्च को न सिखलावे तौ वह॒ सखभाव- 
तया मागधी भापाको ही बोखेगा। इसी प्रकार एक निजन बन मे 
रखा हुभा आदमी यदि स्वमाव-वश बोखने का प्रयत्न करे तो उसके मुख 
से मागधी ही निकरेगी । इसी भाषा का प्राधान्य तीनो खोकोमे हे 
अन्यास्य भषाये परिव्तनशीख है, यही सदा एक रूप मे रहती हे । भग- 
वान्‌ बुद्धने अपने तिपिटक की स्वना भी इसी सनातन भाषामे की हैः 

इस प्रकार के विचारो के विषय मे कुछ अधिक कथन करना व्यथं 
हे। केवर एक कथन की ओर आपषोगों की दृष्टि मे ओर आकर्षित 
कर गा, वह यह कि ङु रोगो का यह विचारहे कि मागधी को देरा 
माषा मूलक मान कर मूखमाषा कहा गया है । किन्तु यह्‌ सिद्धान्त मान्य 
नहीं, क्यो कि यदि एेसा होता तो द्राविडी ओर तेख्गु आदि देरा भाषाओ 
कै समान वह भ्म एक देश माषा मानी जाती, परन्तु उस को किसी पुरा 
तत्ववेन्ता ने आज तक एेसा नहीं माना, क्ट आर्य भाषा संभवा ही मानी 
गई है, इस ल्यि यह्‌ तकं सर्वथा उपेक्षणीय है । आयंभाषा संभवा वह 
इस खयि मानी गई दै, कि उसकी प्रकृति आययभापा अथवा वेदभाषा मूलक 
है । प्राक्त भाषा के जितने व्याकरण है, उन्हौ ने संस्कत के रा्दौ भौर 
प्रयोगो द्वारा ही प्राकृतं के चाब्दं ओर रूपो को बनाया है। प्राक्त भाषा 
का व्याकरण सवथा संस्कृतानुसारी है । संस्कृत ओरं प्राकृत के अधिकारा 
राम्द एक ही श्योटे के चहटरं बहूं अथवा एक्‌ पूरके दो द अथवा एक 
चनेकीदो दा ज्ञात होते है, थोडे से एसे शब्द नीचे छवि जते है- 
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( २८ ) 


संस्कत मागधी संस्कत मागधी 
छृतं कतं देरवयम्‌ इस्सरियन्‌ 
गृहं गहं मोक्तिक सुत्तिकम्‌ 
धृतं घतं पौर पोरो 
वृत्तान्त वुत्तन्तो मन मनो 

चेत्र चित्तो भिक्ष भिक्खु 
द्र सुदं अग्नि अग्गी 


केवल कुछ शब्द के मिक जने से दी किसी मषा का आधार कोई 
भाषा नहीं मानी जा सकती, उन दोनौ की प्रकृति ओर प्रयोगो को भी 
मिना चाहिये । वेदिक संस्कत ओर मागधी अथवा पालि की प्रकृति भी 
मिख्ती हे, उनका व्याकरण सम्बन्धी प्रयोग मी अधिकारा मिलता है- 
नीचे के इरोक इसके प्रमाण है । संस्कृत शोक के नीचे जो दौ दोक हैः 
उनमे से पहा शुद्ध मागधी ओर दूसरा अधं मागधी है । देखिये उनमे 
परस्पर कितना अधिक साम्य दे - 


रभसवदा नघ्र खुररिरो विगलित मन्दार 

राजितांधि युगः। 
वीर जिनः प्रक्षालयतु मम सकल मवद जस्बाम्‌ । 
छदा वह नमि शुर दि विअलिद मन्दा 

लछायिदंहि युगे । 
वीर धिणे पक्छार्दु मम रायल मयस्य यम्वालम्‌ । 
लमदा वदा नभिल शुर रिल विअखिद्‌ 

भन्दाल रा जिद्‌ाई युगे । 
वीक जिणे पक्खाल्दु मम रायल भवञ्ज जम्बालम्‌ । 
एेसी अवस्था में यदि प्राकृत भाषा अर्थात्‌ पाछि मौर मगधी आदि 


वैदिक भ्राषा मूक नही है, तो क्या देशा भाषा मूख्क है ¢ वास्तव मे 
मागधी अथक अधं मागधी किम्वा पालि की जतनी वैदिक संस्कृत है । 


१, 


॥ 


९: +: च 


ओर यही तीसरा सिद्धान्त हैः जिस को अधिकारा भाषा विज्ञान वेत्ता 
स्वीकार करते दै । एेसी अवस्था मे दृसरे सिद्धान्त की अप्रौढता अप्रकट 
नहीं । जितनी बाते पहले कदी जा चुकी है वे भी कम -उपपत्ति मूलक 
नहीं हे । 

एक बात आर है वह यह्‌ कि ईण्डो योरोपियन भाषा की छानबीन 
फ़ समय भारतीय भाषाओ मे से संस्कृत ही अन्य भराषायो की तुरना 
मूकं आलोचना के ल्यि री गई है, पाङ, अथवा मागधी किम्बा अन्य 
कोई प्राक्त नहीं, इससे भी संस्ृत की मूर भाषा" मूकता सिद्ध है । निम्न 
छिखित पंक्त्यां इस बात को ओर पुष्ट करती है- 


यथार्थ वैज्ञानिक प्रणाङी से भाषा की चर्चा पहले पहर भारतवष मे 
ही हुई इसके सम्बन्ध में एक अग्रज विद्धान्‌ के कथन-१ का सारारा यह है 
किं भारतीयो ते ही सवं प्रथम भषाकोदही मापा का रूप दिया । भारतीय 
क्षियो ने सेकडो वषं तक वैदिक तथा छोकिक संस्कृत भाषा को मथ कर 
व्याकरण रास्व का उतकषं विधान करिया । पाणिनि का व्याकरण इन 
गवेषणाओ काही सारदे भषाविज्ञान (पष्ट ३२) । 


योरोप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ सैक्समूलर क्या कहते है उसे मी सुनिये- 


“मानव भाषा समुद्र मे देराभाषाये द्वीप की भाति इधर उधर विखरी पटीं 
थीं वे सब मिलकर महाद्रीप का स्वरूप नहीं धारण कर पाती थीं । प्रत्येक 
विज्ञान के इतिहास मे यह मपत्तिपूणं समय सामने आता है । यदि अचा- 
नक वह्‌ आनन्द मूक घटना न घटी होती, जिसने इन विखरे अशो को 
चिजष्ी की तरह चमक कर एक नियत्रित रूपसे प्रकारा मेंढा दिया, तो 
यह्‌ अनिधित था कि माषाके विया्थियोका हार्विज अर एडटंग की 
भाषा सम्बंधिनी छम्बी सूवचियो मे अनुराग बना रहता या नहीं । यह्‌ 


५० [व भा += ~~~ ~~ 
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ज्योति दान करनेवाी बिजली आर्यजति की प्राचीन ओर आदिम भापा 
संस्कृत है" २ 


ततेखराः ककर । 
"अन्य प्राकृत भाषाये ओर हिन्दी 


मे पहले छख आया, मूढ प्रात मथवा आष प्राकृत का अन्यतम 
रूप पाली ह, अतएव सबसे प्राचीन अथवा पहुटी प्राकृत पाटी कही जा 
सकती हे । आपं पराकृत मे उच्छेल योग्य कोई साहित्य नही दै, कारण इसका 
यह है कि आषप्राकत, पग्वितनरीर वेदिक भाषा के उस आदिम रूप का 
नाम हे, जब उसमे देशज शब्दो का मिश्रण आरम्भ हो गया था, उसके 
राद टूटने पटने छण गये थे, ओर उनका अन्यथा व्यवहार होने खगा था। 
कार पाकर यह्‌ विकृति रट देने योग्य हो गई, ओर इतनी वट गई, कि 
भिन्न रूपमे प्रकट हुई । ` उस समय उसका नाम पाटी पडा। यथा समय 
यह पाटी साहित्य की भाषा भी बनी, मौर उसका व्याकरण भी तैयार 
हुभा ! छ कार तक अनेक विद्वान का यह विचार था कि गाथासे 
पाटी की उत्पत्ति हई । ओर इस गाथा की भाषा दी अपं प्रक्रत है। 
परन्तु आजकर यह्‌ विचार नहीं माना जाता है । यदि गाथा को वेदिक 
माषा ओरं पारी की मध्यवर्तिनी मान छे, तो आष प्राक्त मे भी साहित्यका 
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अभाव न रह जवेगा, ओर देसी अवस्था में पहटी प्रात वही हौगी, बोल 
चाल पर दृष्टि श्खकर्‌ उसको एक प्रथक्‌ भषा खीकार करना पडेगा । 
किन्तु प्राय विद्वान ने उसके अन्यतम कूप पाटी को ही आदि ओर सव से 
प्राचीन प्राकृत होने का गौग्ब दिया डे, अतएव मै भी इसको स्वीकार कर 
रेता हृ । ग १ का सिय डा व ष या भापा का साहित्य बडा विस्तृत है प्राकृत भाषा का पटा 
व्याकरण पारी मे ही हे, ओर वह्‌ कात्यायन का बनाया हुये । पालि 
प्रकाराकार कहते है- (प्र० १०१) कि पालि व्याकरण समूह सस्कृत के 
आदश पर ही रचित है, कात्यायन व्याकरण कै मनेक सूत्र, कातन्त्र के 
संस्कृत व्याकरण के सूत्रो के साथ अधिकतर सम्बन्ध रखते है ! अनेक सू 
उसमे पाणिनि के भी स्यि गये है। इस टृष्टिसे भी पाछि भाषा को परी 
प्रक्रत कहा जा सकता है, क्योकि व्ह अधिकतर संस्छृतालवर्विनी है । 


८ अशोक के जितने स्तम्भ प्रप्र हुये दै, उनमे से अधिका की भाषा 
पारी दही हे! यद्यपि स्तम्भ के रेखो मे कहीं कहीं भाषा भेद दृष्टिगत होता 
है, ओर इसखियि कुछ विद्वानो की सम्मति हे, कि अरोक के समय मेही 
पाटीभाषा मे परिवर्तन होने खण गया था, क्योकि यह्‌ अनुमान किया 
जाता ह कि प्रत्येक स्तस्म की भाषा उस स्थान के प्रचरित भाषा से सम्बन्ध 
रखती है! फिर भी यह स्वीकार करना पडता है कि उस समय प्रधानता 
पाछीकोदहीथी। चाहे वह दो प्रकार की दहो, चाहे चार प्रकारकी। में 
पहले कह आया ह कि पाटी का दुसरा नाम मागधी भी दै, यद्यपि यह 
कथन सर्वसम्मत नही, फिर मी अधिकाश भाषा मर्मज्ञ यही स्वीकार करते 
है। अरद्धमागधी का नाम ही उसको मागधी का अन्यतम रूप बताता हैः 
इसख्यि अशोक के जो रिख लेख मागधी अथवा अद्धंमागधी मे लिखि माने 
जाते है, उनको पारीभाषा का रूपान्तर कहना असंगत न होगा । पेसी 
अवस्था मे शिल सखो पर विचार करनेसेमी पाटीको ही पहटी प्राकृत 
मानना पदेगा 


पाटी के अनन्तर हमारे सामने इ ठेसी प्राकृत मिये अती है, 
जिनका नाम दे परक दे । वे दै, मागधी, अद्धमाराधीः “सीरा र 


( ३२९ 
नौरसेनी, इनको हम दूसरी धराकरृत कहं सकते है। यदि हम पाटी को ही 


मागधी माने त्ती मागधी के विषय मे कुछ स्िना आवर्यक नहीं, क्योकि 
पाली को हम पहरी प्राक्त कह चुके है । किन्तु हमे यह न भूना चाये 
कि मागधी नाम देशपरक है, मगध प्रान्त की माषा कानामदही मागधी दह्ये 
सकता है, इसि यह स्वीकार करना पडेगा कि मागधी की उत्पत्ति मगध 
देशमेदही है फिर पाटी कानाम मागधी केसे पडा ? इसका उत्तर हम 
वाद्‌ को देगे, इस समय देखना यह्‌ है कि पारी भौर मागधी मे कोई अन्तर ॥ 
हया नहीं १ पाटिप्रकाशाकार (प्रवेशिका प्र १३,.१४) छिखिते है- 
“प्राकृत व्याकरण ओर संस्कृत के ददयकाव्य समूह मे मागधी नाम 

से प्रसिद्ध एक प्राक्त भाषा पाई जाती है, आलोच्य पाटी से यह भाषा 
इतनी अधिक विभिन्न दै, कि दोनो की भिन्नता उनके देखते ही प्रकट हौ 
जाती है। पाठकणणो को दोनो मागधी का मेद्‌ जानना आक्दयक है, 
इसलिये उनके विपय मे यहा कुछ आदखछोचना की जाती है। आोचना की 
सुविधा के स्यि हम यहा पाटी को वोद्ध॒ मागधी ओर दूसरी को प्राछरत 
मागधी कहेगेः 

“प्राक्त लक्षणकार चण्ड ने प्राक्त मागधी का इतना ही विहेषत्व 
दिखाया है, कि इसमे रकार के स्थान पर लकार ओर सकार क स्थान पर 
दकार होता हे । जेसे- संस्कृत का निर प्रक्रत मागधी मे निज्ज्ट होगा, 
इसी प्रकार माष होगा मार ओर्‌ विरस होगा बिलार । परन्तु वौद्ध मागधी 
मे इनका रूप यथाक्रम, निज्र, मास, विनास होगा । प्राक्त मागधी में 
अकारान्त प्रातिपादिक पुष्टि के प्रथमा विभक्ति का एक वचन एकारयुक्त 
होता है, जेसे- माष -माशे विलस - विसे निश्चर.- निजे । बौद्ध 
मागधी मेँ इसका रूप यथाक्रम मासो, विनासो, ओर निज्जछरो होगा ।” 

“इसी प्रकार के दु ओर उदाहरण देकर पालि प्रकाराकार छिखते 
(प्र १६-१७) वोद्ध मागधी ओर प्राकृत मागधी मे परस्पर ओर अनेक सेद 
है । बाहुल्य भयसे उन सबको पूर्णतया यहा नहीं दिखलया गया । किन्तु 
जितना दिखीया गया, उसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनो भाषाये 
परस्पर किर्दनी, भिन्न दै 


( २३ ; 


“मृच्छ कटिक नाटक मे शकार का अधिकतर कथन्न विशुद्ध प्राक्त 
पराणधी मे रचित्‌ है । प्राकरत मागधी का मू शौरसेनी है, इसय्यि उसमे 
शोरसेनो तो मिख्ती ही दै, स्थान स्थान पर महागष्ट्रौ के राब्दु भी देखे 
जाते है। इसील्यि कही कही दकार की भापा को अद्धमागधी कहा गया 
है । अभिज्ञानशाङ्न्तछ मे रक्षिपुरुप ओर धीवर की भापा प्राक्रत मागधी है| 
वेणीसदहार नाटक ओर उदात्तराघव के राक्षस को माषा श्री प्रक्रत मागधी 
है| मद्राराक्षस आदि मे भी इसका व्यवहार देखा जाता है । किन्तु प्राय. 
इसके साथ भिन्न जातीयं प्राकृत का सम्मिख्न पायां जाता है" । 


इन सव बातो को छिखकर पाटिप्रकाराकार १८ प्ष्ठमे यह छिखते है- 


“जो कुछ कहा गया उसको पटकर हृदय मे स्वभावत यह प्रश्न उदय 
होता है, कि "मागधी, नाम से प्रसिद्ध होकर भी पाली, (बोद्धमागधी), एवं 
प्राक्रृतभागधी मे परस्पर इतना मेद क्यो दहै? ए एकही स्थान की 
भाषाये है, यह बात इनका साधारण नाम ही स्पष्ट भाव से बतछखता दे । तो 
क्या ए दोनो भषाये, विभिन्न प्रदेशाकी है? अथवा दोनोकरे मध्यमे 
दीधकाल का व्यववान होनेके कारण एकही अन्य रूप मे परिवर्तित हो गई 
है। या षिस्त्रत मगध प्रदेरा के अंश विरोष मे एक, ओर अन्य विभाग मे 
दूसरी प्रचलित थी ९ इनका परस्पर सम्बन्ध क्या है ¢ 


इन प्रौ का उत्तर ६६ प्र मेवे यह देते हे - 


“पहर हमने बोद्ध मागधी, ओर प्राक्रतमागधी के स्थान ओर कार के 
सम्बन्ध से प्रश्र उठाया था। यह प्रम पाठको के निकट इसी रूप में रहा । 
विषय इतना गुरुतर है, कि इस सम्बन्ध मे मेने जो अदुसतन्थान किया है, 
वह्‌ इस समय प्रकारा योग्य नहीं है । समयान्तर मे मेँ इसका उत्तर देने 
की.चेष्टा कर्ूगाःः 


केम से कम इन पंक्तय को पट कर यह तो स्पष्ट हो गया; कि मागधी 
दो प्रकार की हे, ओर उनमे परस्पर बहुत बडा अन्तर है । इन पंक्तियो 
दवारा यह भी विदित होता दहै, कि बौद्धमागधी ही पाठी है, अौर वुद्धदेव ने 





इसी भाषा मे पुने सिद्धान्तो का प्रचार किया भाषा मे अपने सिद्धान्तो का प्रचार किया। अशोक के शिरारेख 
अधिकतर इसी मागधी अथवा उसके अन्यतम मेद्‌ अद्धंमागधी मे छिखि पाये 
जाते है। इदल्यि यदि पहटी प्राकृत हो सकृती है, तो बौद्धमागधी । 
पराकृत मागधी को ठेसी अवस्था मे दूसरी प्राकृत मान सकते है । देदाप्रक 
ताम निस्सन्देह वोद्धमागधी को भी निर्विवाद्‌ रूप से पाटी मानने का वाधक 
_ ३. सौ इवी.विवार चे जात होवा > 9 एक वोद वदान्‌ ने मागधी कौ 
यह्‌ व्युर्पत्ति की हे! 'सोच भगवा मागधो मगधे भवत्ता साच _भासाम। मागधो मगधे भवत्ता साच भासामागधी । 
अथं इसका यह हे कि मगध मे उत्पन्न होने कारण भगवन्‌ बुद्ध को मागध 
कह सकते है, इसख्यि उनकी भाषा को मागधी कहां जा सकता है । किन्तु 
इस विचार का खण्डन यह्‌ कह कर किया गया है कि भाषा का नाम देरा- 
परक होता दहै, व्यक्ति विष परक नहीं । क्योकि ठेसा कहना 
अस्वाभाविक जर उस प्रयक्ष सिद्धान्त का बाधक दहै, जिसके आधार से 
अन्य देशभषाभो का नामकरण हज १ । यह बहुत बडा विवाद है, अबतक 
छानबीन हो रही है, इसल्यि मेँ स्वयं इस विषय मे छख निध्ितरूप से कहने 
मे असमर्थ हू । वंगार के प्रसिद्ध विद्रान्‌ डाकछर सुनीति कुमार चटजीं की 
सम्मति आपलछोगोके अवलोकन के छियि यहा उद्‌धृत करता हू-वे छिलिते है-- 


५८८मदाराज अरोक के समयमे एक नई साहित्यिक भाषा भारतसे 
सिहर मे फटी, यह पाछि भाषा है। पहङे पण्डित छोग सोचते थे कि 
पाढि की जड पूव मे- मगध मे थी, क्योकि इसका एक ओर नाम मागधी 
हे । अब पालि के सम्बन्ध में पण्डितो की राय बदल रही है । अब विचार 
है किं पालि पूवे की नहीं, बल्कि पाह की--अर्थात्‌ मध्य देशा की 
ही बोरी थी । वह्‌ शोरसेनी प्राछत का प्राचीन रूप थी । बुद्धदेव के उपदेश 
पूवै की बोरी प्राच्य प्राकृत मे हये, जो कोश काशी ओर मगध मे प्रच- 
स्तिथी। फिर वे इस प्राच्य प्रक्रत से ओर प्राकृतो मे अनुदित हुये । 
मथुरा ओर उज्जैन की भाषा मे जो अनुवाद्‌ हभ, उसका नाम्‌ दिया गया 
“पालि । रहर मे जव इस अनुबाद का प्रचार हुमा तव वहा के रोग भूष 





१ देखिये पारि प्रकाज्ञ पृष्ट.१३ 


५, ~: 


से दृसे मागधी के नाम से पुकारने खगे, क्योकि पादि बुद्ध बचन था, ओर 
मगवान वुद्ध ने मगध मे अपने जीवन का बहुत अंश बिताया । इस कारण 
वद्ध क्वन या पालि से मगध का सस्बन्ध सोचकर उसका नाम मागधी 
रखा । सिहर से ब्रह्मदेश, तथा इयाम मौर कम्बोज मे यह पालि भाषा 
पटी । इस प्रकार दो जार वष से पहरे मध्यदेश की भापा, वहिर्भारत के 
वोद्धो की धार्मिक भाषा बनी? २ 


डाक्टर सुनीति कुमार चटजीं “मोरिजिन एण्ड डिवेपमेट आप्‌ दी 
बगाली छागवेज, नामक प्रसिद्ध भौर विशा ग्रन्थे स्वयिता ओर आर्य- 
भाषा शाख के पण्डित है, उनको डी० छट की उपाधि भी प्राप्न हो चुकी 
हे, इसय्यि उन्हो ने जो छरड सिला दै, उसकी प्रामाणिकता अधिकतर ग्राह्य 
एवं निर्विवाद ह । परन्तु उनके ठेख के क्र अंश एेसे है, जो तकंगहित नहीं । 
वे कहते है-“वुद्धदेव के उपदेशा पूवे की बोरी (प्राच्य प्राक्त) मे हुये, जो 
कोरा कारी ओर मगध से प्रचलित थी? इसके बाद वे यह्‌ दिखते हे 
“फिर वे (उपदे) इस प्राच्य प्रात से ओर प्राकृतो मे अनुदित हये, मधुरा 
ओर उज्जेन की भाषा मे जो अनुवाद हा उसका नाम दिया गया पार्टि? 
उनके कथन के इन अंगो को पठकर यह्‌ प्रथ दहता है किं जिस प्राच्य 
प्राक्त सें बुद्धदेव ने उपदेश दिये; उसका क्या नाम था ? उसका नाम "पाः 
तो हो नही सकता, क्योकि "पालि, तो प्राच्य प्राक्त के उस अनुवाद का 
नाम है, जो मथुरा ओर उज्जैन मे बोरी जनेवारी भाषा (घ्रात) मेँ हभ । 
क्या उसका नाम मागधी था ! निसन्देह उसका नाम मागधी होगा, ओर 
उस समय यह भाषा कोरर ओर कारी मे भी बोरी जाती होगी । यह 
बात निश्चित है कि बुद्धदेव ने अपने उपदेश देरामाषा मे ही दिये, उनका 
उपदेश मगध, कोश ओर कारी मे दी अधिकतर हुआ है, इसल्यि उनकी 
भाषा का नाम मागधी होना ही निथित है । बोद्ध खोग इसीखियि कहते है 


(मागधिकाय सभाव निरुत्तिया;, अथवा सा मागधी मूख्भासा; इत्यादि । 


एेसी अवस्था. मे वोद्धमागधी को दी पडी प्रकृत्‌ मानना प माननापडेगा, ओर 


२ देखो धिक्षाख्भारत भाग ७ अंक ६ का पृष्ट ८४० 


पाठी को स्थानच्थुत होना पडेगा । आज दिन भी मागधी ओर उसके 
थोडे परिवर्तित शूप अर्धमागधी को प्राच्य प्राक्त ही माना जाता दै, स्थान 
भी उनका अबतक वही हे जिनका ल्टेख उपर इं हे। अशोककार के 
रिखालेख मी अधिकतर इन्दी मापाओ मे पाये जाते है, इसस्ियि एक प्रकार 
से यह चात निर्विवाद्‌ रूप से श्वीकृत होती है कि बुद्धदेव ने जिस भाषामे 
उपदेश दियेऽष्वह मागधी दी थी । महा पाडी का स्थान च्युत होना मेरा 
विचार यहु दै कि "पाठी शाब्द के नामकरण पर विचार करने से इस जटिल. 
विषय पर वहत छु प्रक पड जाता है ।! पालि श्रकाराकार प्रवेिका के 
प्रर ३ मे ट्खिते है-- 


“उदिखित उदाहरण समूहद्रारा यह स्पष्टतया ज्ञात होता द कि पालि 
राब्द्‌ से पटे वो द्धधर्मशाश्च की पक्ति अथवा मूरास च्रिपिटक, समञ्चा 
जात! । इसके वाद कालक्रम से धीरे धीरे त्रिपिटक के साथ सम्बद्ध अर्थ- 
कथा, ओर साक्षात्‌ अथवा परम्परा सम्बन्ध से उससे सम्बद्ध कोर प्रन्थही 
पाछि शब्द से अभिहित होने का सुयोग पा सका । जसे, मूल संहिता अर 
उससे सम्बन्धित ब्राह्मण म्रन्थं दोनो ही वेद्‌ माने जाते है, ओर जसे प्राचीन 
मनु इयादिक धर्मराख्र ओर उससे सम्बद्ध आधुनिक प्रन्थकार का ग्रन्थ, 
दोनो ही स्मृति कहकर गृहीत होते है, उसी प्रकार वोौद्धसाहिय मे पहटे 
त्निपिटकं, उसके उपरात अथं-कथा ओर तदनन्तर उससे सम्बद्ध अपर ग्रन्थ 
समूहं "पाछिः नाम से प्रसिद्ध हुये किन्तु जिन प्रन्थो के साथ "पारि 
(त्रिपिटक आदिक) का कोई सम्बन्ध नही था, उस समय वे पालि नाम से 
अभिहित नहीं हुये । केवठ प्रन्थ कराकर ही वे परिचित होते थे । मूषट- 
राख को पाछि कहते थे, इसीख््यि उसकी भषा का नाम भी पालिभाषा 
अथवा कालक्रम से संक्षेप में केवर “पारि हमा । इन सब वातो पर 
विचार करने से यह वात स्पष्ट हो जाती हे कि पा माषा का आदिम अर्थ 
“पाः की अर्थात्‌ बोद्धधमं के मूल शाञ्च की भाषा दै 1" 


ज्ञात होता है कि इन्दी बातो पर्‌ दृष्टि रखकर किसी पाश्चाय विदान्‌ ने 
पाटि को करभिम अथवा साहित्यिक भाषा लिखि है, परन्तु पालि प्रकाशकार 


( ३७ ) 
उनके इस विचार का खण्डन करते है वे प्रवेरिकाके प्र ९८ मे छिखिते हे - 


५ यु क 
किसी पाश्चाव्य विद्वान्‌ ने पालि को विल्छुख कृतिम भापा बतलाया हैः 
किन्तु यह सर्वथा असंगत दे, यह कहना दी बाहुल्य दे" 


वे ठेसा कहते तो है, परन्तु उन्होने जो पटे श्वय लिखि हे, वही 
उनके इस उत्तर कथन का विरोधी है । डाक्टर चरजीं महोदय ने जो 
कथन किया है, उसे आप पटे पट चुके हे, वे कहते दै, “पाटी मथुग- 
प्रान्त की भापा है, जो शौरसेनी का पूर्वरूप है, ओर जिसे मुट से सिहल- 
वारो ने मागधी कहा । टेख इच्छा के विरशद्ध बहुत विस्तृत हो गया, किन्तु 
मतमिन्नता का निराकरण न हो सका। तथापि य्ह स्वीकार कश्ना पडगा, 
कि आदि अथवा पह प्राक्त वह हे, जिसके, उपरान्त देरापरक नामवाी 
प्राकृतो की रचना हई । इस पहटी प्राकृत को पाली किये चाहे वोद्धमागधी 
अथवा अप प्रक्रत । 

देरापरक नाम की दृषटिसे मागधी को दृसरी ही प्राक्त मानना पडेगा, 
चाहे बह बोद्धमागधी न होकर प्राक्रुतमागधी दही क्यानदह्ये। एेसीदरामे 
बौद्ध मागधी को प्राकृत मागधी का पूवरूप मानना पडेगा । जैसा मे पटे 
दिखला आया हू, उससे यह्‌ वात स्पष्ट हो गहै हे, कि वोद्धमागधी हीं वाद्‌ 
को पारी कहाई । पाटी नाम की कस्पना बोद्धोद्रारादही हृ दहेःवेदही 
इस नाम के उदूमावक है, ओर वोद्धशाख की पंक्ति उसका आधार है । यह 
जान छेनेपर यह वात समञ्च मे आ जाती है कि क्यो पारी का पर्यायवाची 
नाम मागधी दै। यह मे स्वीकार करूगा कि डाक्टर्‌ चैटजी महोदय का 
कथन इस उक्ति का विरोधी है, ओर जेसा उन्होने बतलाया है उससे 
पायां जाता दहै, कि वर्तमानकाल के विद्वानो का मत ही उनका मतदहे। 
तथापि सब बातो पर रृष्टि रख कर यह स्वीकार करना ही पडेगा, किं इन 
दोनो नामो का जो अभिन्न सम्बन्ध दहै, उसके पक्षम ही प्रवर प्रमाण हे । 
ओर यह .मान नेसे दी सब विचारो का समन्वय हो जाता है, कि बौद्ध- 
मागधी अथवा पाठी पहली प्राकृत दै, भर प्राक्रतमागधी दस प्राकृत । 


अद्धमागधी मी दूसरी प्राङ्नत द । जो भाषा मगध प्रान्त^मे बोरी जाती 
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थी वह मागधी कलाई, किन्तु कारी ओर कोशल प्रदेश की भाषा अद्ध- 
मागधी कही गह हं । अद्धमागधी र्द ही बततखाता दहै, कि इस भापाकी 
रब्द सम्पत्ति इत्यादि का अद्रा श मागधी हे । यहाँ प्रभ यहु होगा कि 
दूसरा अद्धारा क्या दै १ इसका उत्तर कमदीश्वर यह देते दै, (महाराष्ट्री 
मिश्रद्धं मागधी, अर्थात्‌ जिस मागधी मे महाराष्ट्री रब्दो का मिश्रण 
हो गया है, वह अद्धमागधी हे । किन्तु मारकण्डेय यह्‌ कहते है-- 


“'ौरसेन्याविदुरत्वादियमेवा्धमागधी अर्थात्‌ शोग्सेनी के सन्निकट ˆ 
होने के कारण इसका नाम अर्मागधी है । प्रयोजन यह्‌ कि जिस मागधी 
पर रोरसेनी का प्रभाव पड गया दै, वह अद्धमागधी है! इन दोनो 
सिद्धान्ता मे प्रथम सिद्धान्त के पोषक अधिक छोग दहै, ओर वे कहते है कि 
अद्धंमागधी पर अधिक प्रभाव महारष्ट्रीकाहीदै। मागधी भाषा मे यदि 
वोद्धो के धरमप्रन्थ है, तो अरद्धमागधी मे जनो फे! वह यदि बुद्धदेव के प्रभाव 
ते प्रभावित है, तो यहं महाबीर स्वामी के गौरव से गोरवित । कहा जाता है 
कि अद्रोक के समय मे यदि मागधी गजभाषा होने कारण विशेष सम्मानित 
थी, तो अद्धंमागधी का समादरभी कमन था, पूरणं सम्मान का अद्धारा 
उसको भी प्राप्र था। अशोक के स्तम्भो पर पाटी अथवा मागधी को यदि 
स्थान दान किया गया द, तो अद्धमागधी मी इस सम्मानस्त वंचित नहीं हृईः 
अनेक शिटटरेख अद्धमागधी मे छ्वि पाये गये है । 


महाराष्ट्र भी देश्यपरक नाम दै, मौर यह्‌ भी दूसरी प्राक्त है । परन्तु 
स्वगीय पण्डित बदरीनारायण चौधरी ने अपने व्याख्यान मे छिखा ह 
"महाराष्ट्री शब्द से प्रयोजन दक्षिण देद्य से नहीं किन्तु भारतशूपी महाराष्ट्र 
से दै" श्राक्ृत भ्रकाशकार' वररुचि भी इसी विचार के है । किसी समय 
यह्‌ प्राकृत देरव्यापिनी थी, कहा जाता है महाराष्ट खाब्द्‌ से ही, महाराष्री 
का नामकरण हुभआदहै। छ रोगो ने सर्वं प्रा्रतो मे इसी को प्रधान 
माना हे, क्योकि प्राक्त भाषा के व्याकरण स्वयितामो ने उसी फे विषयमे 
विशेष रूप से छ्खिा दै । प्राय व्याकरणो मे देखा जाता है कि अन्य 
प्रकृतो के र विशिष्ट नियमो को छिखकर्‌ शेष के विषय मे स्लि दिया 
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गया है, कि महाराष्ट्री के समान उनका अदेशादि दोगा \ इसका सादित्य 
भी विस्तृत दै । 


जोरसेनी के विपय मे श्रीयत डान्टर सुनीतिद्ुमार चटजी महोदय यह 
स्लिते है- - 


«सपि उत्तर भारत मे जिस समय प्राकृत या प्रदे शिकृ बो्छियां प्रचछित 
हई, तव प्रान्तीय प्राकृतो सं अन्तवेंद्‌--विशोपन्‌या श्रद्यषि देश या कुरु 
यचा की प्राकृत ओोरसेनी सवेश्रे्ठ मानी जाती थी । संस्कृत नाटको मे 
रेष्ठ सद्वंशज पात्र बात कने मेँ इस रैरसेनी दी का प्रयोग करते थे, 
इससे यह साबित होता दै कि प्राछृतयुग मे रौरसेनी का स्थान क्याथा। 
गानि सें महाराष्टरीय प्राकृत का प्रयोग शा, यदं ठीक हे, परन्तु इसका कारण 
इतना दी मादस होता दे कर महारष््रीय प्राकृत मे खर वदत होने से वह 
शोस्सेनी से श्रतिमधुर मानी जाती थी, ओर गाने मे शायद इसीख्ियि छोग 
इसे अधिक पसन्द करते थे । 


“स्वी सदी के प्रारम्भ से संस्कृत के बाद्‌ उत्तरमे रोरसेनी भद्र समाज 
क्षती थीः इसका प्रभाव दूसरी प्राकूत बोियो पर मी पडा। 
ऋ. निवार ते मियसन आदि पण्डितो ने, राजस्थान, गुजरात 
अवध करी प्राकृत बोिये पर शोग्सेनी का विशेष प्रभावं स्वीकार 
रीजस्थानी, गुजगतीः पजाबी अर अवधी कै विकासमे 
हुत काम किया दै" 








 ऋआरसेनी की गणना भी दूसरी प्राकूत मे दी हे, यह्‌ कहना वा हुल्यमान्र 
है । श्राकृत र्णः कार "चण्डः ने चार प्राकृत मानी दहै श्राकृतः^अपंराः 
पेकाचिकी, जौर मागधी । प्राकृत रश्चण क टीकाकार षड्ाघा मानते हैः 
वे उपय ्त चार नामो के साथ संरुकृत ओर रोरसेनी का नाम मोर बटाति 
है । बररुष्वि महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी ओर दौरसेनी, चार ओर हेमचन्द्र 
'ूल्प्राकूतः, सोरसेनी? मागधी पैशाची, चूलिका ओर अपभ्रंश छ प्राकृत 
बताते है । अध्यापक खासेन यह कहते दै-- 
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“वररुचि वणित महारा, शौरसेनी, मागधी मौर पैशाची, इन चार 
प्रकार के प्राकृतो मे ोरसेनी ओर मागधी दी वास्तव मे स्थानीय भाषाय 
है । इन दोना मे गोरसनी एक समय मे पश्चिमाश्चछ के विस्तरत प्रदेश की 
बोख्चाङ की भप्रा थी । मागवी अश्चोक की रिलाट्पि मे न्यवहत हुई 
हे, ओर पूवं भारत मे यही भाषा किसी समय मे प्रचलित थी । महाराष्ट्र 
नाम होने परर भी , यह्‌ महाराष्ट्र प्रदेश कौ भाषा नहो कही जा सकती । 
पशाची नाम भी कटलिपत माम होता है" विश्वकोष प्र०,४३८ 


ऊपर कै वर्णन मे जहा प्राकृतो मे केवल श्राकृत, ओर "मूर प्राकृतः 
लिला गया दहै, मेरा विचार हे वहा उनका प्रयोग आप-्राकृत अथवा पाठी 
फ अथेमे किया गया है । जिनके विषय मे पुरे बहुत कुछ ख्खा जा 
चुका दे । अप्रंस तीसरी प्राकृत ह, उसका वणेन अगि होगा । शोप ग्ही 
चूलिका येलाची उसका वणन थोडे मे करिया जाता है । 


८ संस्कृत साहित्य मे पिशाच शव्ड का प्रयोग अधिकतर दानवो के छर्थ 
मे हुआ है, क्योकि वे मासाशी थे, परन्तु वास्तवमे यारत के पथ्चि- 
मोत्तग मे श्हनेवारी एक विशेष जाति पि्चाच कहखाती है । संस्कृत अथवा 
पराकृत के वेयाकरणो ने पेशाची को प्राकृत का णक रूप बतलाया है, हेम- 





शब्द्‌ उद्भूत करके यह्‌ कहा कि वह्‌ केकय प्रान्त की भाषा है, जो भाग्त के 
पश्चिमोत्तर मे स्थित है । परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि पैशाची 
वास्तव में उस प्रदेदा मे वसनेवारी पिशाचो की भाषा थी या क्या? 
„ह -पंशाची विल्छट भारतीय भापा हे; उत्तर पथ्िम की वत्तमान 
पिसाचभाषा इस प्राकृत से भिन्न है । यह संभव हो सकता है कि पिशाच 
जवं मध्यणएरियः से जये तो अमारतीय (अर्थात्‌ ईरानियन इयादि) विरोष- 
ताओं को भूछ गये ओर उन विशेषताओं को सुरक्षित रखा जिससे पैशाची 
प्राकूत मानी ना सके । 





वतमान पिशाच भाषाय शुद्ध भारतीय नहँ दै, उनमे उच्चारण कै बहुत 


3 
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से नियम रेसे हे, नो कि इण्डोएरियन मापाओ से उनको अङ्ग कस्ते है । 
नेसे वत्तमान पिराची मे रर का उच्चारण । यद्यपि अस्य विपयो मे वे 
साधारणत इण्डोएस्यिन भापा के समान है, तथापि की कभी उनमे 
रानियन्‌ विशेषताये भी ्चच्क जाठी है । इनमें से ङुछ ईगनी विशेपताये 
एेसी हे, कि जिनको देखकर "कोनोः ने यह विचार प्रगट किया कि चैशाची 
मे बरागरी भाषा ईरानी भापा की वत्तमानकालिक प्रतिबिधि शै। इस बात 
` का विचार करते हृए कि कुर पिरात्ची भाषा से कुछ ईशनियन विरोप- 
ताओ का अभावदै, मरी राय यह हे कि पिशाचि भाषाये न तो शुद्ध 
भारतीय है ओर न शुद्ध ईरानियन । राथद उन्हो ने इण्डोएरियिन माषा 
की उत्पत्ति के वाद आर्यमापा को जो उसके मा वाप है छोड दिया । परन्तु 
ज्ञात होता है कि अवेस्ता के ईरानियन विरोपतांओ के विकास होने के 
पहर दी एेसा हभ । आर जी भाण्डारकर की राय यद्यपि अन्य शाब्दो £ 
मे प्रकट की गई है, परन्तु उसमे भी यही भाव प्रकट होता है। वे कहते है 
“यह्‌ पेशाची प्राकृत शायद्‌ आर्य -जाति की उस शाखा की भाषा दहै जो कि 
अपनी जातिवाखो के साथ वहत दिन तक रही, परन्तु भारत मे पीछे आद, 
ओर किनारे पर बस गई! या यहभी दहो सकता है किवह अपनी जाति 
वालो के साथ दही भारतमे आई, परन्तु किनारे के पहाडी प्रदेशो मे 
स्वतंत्रतापू््वक बस जाने के कारण अपनी भाषा सम्बन्धी उचारण विरोष- 
तामो का ठेसा विक्रास किया कि जिससे सेदान की सस्य भाषा से घनिष्टता 
्राप्र कर सकी । इसी कारण उनकी भाषाभो के उच्चारण मे वे परिवर्तन 
नहीं हये, जो कि संस्कृत से उत्पन्न होनेवाटी प्राकृतो मे हो सकः अन्त मे 
मे यह सोचता हू कि वर्तमान पिशाच भाषा कुछ विषयो में तख्चुह भापासे 
मिख्ती जुख्ती है, जिससे यह अनुमान होता है किं इसके बोलनेवाले 
अपने वतमान स्थान पर मारत के सदान से नहीं वरन्‌ सीधे पामीर से 


आये । ओरं दुसरे खोग जो कि शुद्ध इण्डोएरियन के बोखनेवारे थे भारत 
के मैदानमे पश्चिम से पटच । यदि वास्तविक घटना एेसी ही है, तो यह 


सखीकार करना पडेगा कि आर्य्या के मुख्य दखो से इनका दर अलग था । # 
एला ० {1)€ उलाठन ज 0ालणागो अप्ताल, [,0प्वेनण, [णण 
(536) {11-74 
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तीसरी प्रात्‌ अपश्र श दै । ससार परिवतनशी दै, जैसे यथाकार 
उसके समसत पदार्थ" मे परिवर्तन होता है, वेसे ही माषा मे । मागधी, 
अदद्धमागधी, महाराष्ट्री ओर शौरसेनी मे जव अधिक परिवत॑न हये, ओर 
एक प्रकार से उनका व्यवहार सवे साधारण के चल्यि असंभव हो गया, 
। तव अपश्च शा भाषा सामने आई । यह कोई अन्य भाषा नहीं थी, पूव 
। कथित भाषाये ही रद कर अपश्च श बन गई । इस समय भारतवर्ष के 
| उत्तरीय प्रदेशा ओर महाराष्ट्र प्रान्त मे जितनी आयं मापा सम्बन्धिनी - 
| भाषाये बोी जाती है, ईनमे से अधिकाश माषाओ'का आधार अपधरंशदही 
|है। यपथंशादीरूप अव देदाभाषा के रूप मे विराजमान दै । 
प्राय यह कहा जाता है कं जव कोई माषा साहित्यिक हो जाती है, अथात्‌ 
जब उसमे साहित्यिक विरोषताये आ जाती है, तौ कह बोख्वार की भाषा 
नही रह जातो । यह्‌ कारण निदेश युक्तिसंगत नहीं मादू होता । किसी 
भाषा का साहित्य मे गृहत हौ जाना, उसे बोखचार से बहिष्कृत होने का 
हेतु नही दे । यहे परारृतिक नियम है कि चिरकाल तक्‌ किसी भाषा. का 
एक रूप ही नहं रहता, कारणो से उसमे यथा समय एेसखा_ परिवतेन 
हो जाता दे, कि वह्‌ कगमग उससे इतनी दूर पड जाती है, कि ठसका 
ते कोई सम्ब ज्ञात होता। भाषाममंज्ञ छोग मले ही सृष््म- 
दृष्ट से उनके पारस्परिक सम्बन्ध को देखते रहै, परन्तु यह सम्बन्ध सवे 
साधारण का वोधगम्य नहीं रह जाता । इसीलियि बोख्चाख की भाषा 
स्वय उससे अङ्ग हो जाती हे, ओर पूवेवतीं भाषा का रूप साहित्य मे रह 
जाता है । एसा सहस्रो वष के उपरान्त दी होता है, परन्तु होता है अवदय । 
अपभ्र शा भाषा एेसे ही परिवतेनो का फल था। यह्‌ बात स्पषठहि किजो 
भाषा बोख्चा की होती है, जनता की रिक्षा की ष्टि से बाद को उसमे ही 
ग्रन्थ-स्चना होने छगती दे, ओर धौरे धीरे बोख्चाट की माषा ही साहित्य 
को रूप ग्रहण कर लेती है । अपध्रश माषा भी ल्यो ज्यों पुष्ट होती गई 
त्यो त्यो उसको साहित्यिक रूप मिख्ने खा । इस भाषामे बर्हत अधिक 
साहिय दै । 
कोषकीरो ने अपभर॑ शच का अथं कुत्सित अथवा अपमाषा क्रिया है-- 
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एक स्थान से भ्रंश होकर जिसका पतन होता है, वही अपभ्रंरा कहराता है 
(दे० प्रकृतिवाद प्र ४२) आष शब्दों के विगडने से ही, प्राकृत-भाषा, ओर 
अपश्र'श की उत्पत्ति हई दे इसीखिये उनकः उल्टेख संस्कृत. ्रन्थो मे इसी 
शूप मे किया गया है! गरुड पुगणमे तो यहा तक छ्िलि दिया गया है-- 
( पूरव ग्वण्ड ६८, १७ ›-- 
लोकायतम्‌ कतकं प्राक्रतं स्लेच्छमातितत्‌ । 
"न श्रोतव्यं द्विजेनेतदधोनयति तद्र द्विजम्‌ ॥ 
एक स्थान पर अपध्र र के स्यि यह छ्खिा गया है-- 
आभीरादि गिरः काव्ये अपञ्च'शरागिरः स्मरताः । 


परन्तु स्वाभाविक नियम का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता । अपश्र शका 
बहुत अधिक प्रचार हभ, ओर उसमे स्चनये भी हुई । छ कार तक 
उसकी ओर पठित समाज की अच्छी हृष्टि नदीं र्दी, पम्त्तु ज्यो ज्यो 
उसका प्रसार होता गया, त्यों त्यो दृष्टिकोण मी बदलता गया, ओर उसको 
साहित्य मे स्थान मिटने खगा । छ विद्वान का विचार है कि दूसरी 
राताब्दी मे उसकी स्वना आरम्भ हो गई थी, ओर उस काट की कु 
प्राक्त स्वना मे वह मिरुती हे, परन्तु अधिक रोग इस सम्मति को नहीं 
मानते। इन लोगो का कथन है कि अपञ्रंस की साहित्यिक स्वनाये छटी 
राताब्दी से ही प्रारम्भ होती है। श्रीमान्‌ पण्डित महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी 
डाक्टर ग्रियसन के छेखो के आधार पर बनी अपनी हिन्दी माषा की 
उत्पत्ति' नामक पुस्तक मे यह छिखते है 


"ट्टे रातक मे अपश्च रा भाषा से कविता होती थी । ग्यारहवे शतक 
के आरम्भ तक इस तरह की कविताके प्रमाण मिख्ते है । इस पिरे अर्थि 
प्यारहवे रातक मे अप्र श भाषाभो का प्रचार प्राय बन्द्‌ हो चुका था।* 


“स्वत्‌ ६६० मे देवसेन नामक एक जैन प्रन्थकार हो गये है, दोहो मे 


उनके बने दो प्रन्थ पाये जाते है, णक का नाम हे रावकाचारः ओर दस्मे 


का 'दव्वसहावपयास' इन दोनो म्रन्थो की भाषा अप्र कही जा 
वातान 


9 हो क ॥ 
सकनी हे । अप्र श की अधिकारा स्चना दोहो मे दी मिस्तीह। 


वोद्धमत के महायान सम्प्रदाय की एक 'सहनियाः नामक शाखा हे, 
यह गाखा विक्रमी चोदहवे गतक मे मौजूद थी, उनकी ङु पुरानी पोथियो 
का सग्रह मह्‌।० म० श्रीहरं प्रसाद गाख्ी ने “वोद्धगानयो दोहा नाम से 
निकाला है, उसमे कन्ह ओर सरह के दोहे अप्रा भाषा मे छलि गये 
प्रतीत होते है । 


हेमचन्द्र प्राक्त भाषा के वहत बडे वयाकरण हो ग्येहै, वे विक्रमी 
वरवे शतक मे मौजू थे, उन्हो ने “सिद्धदेमचन्द शब्दानुशासन, नामक 
प्राक्त भाषा का एक बड़ा व्याकश्ण बनाया है, उसमे अपश्च भाषा के 
अनेक दोहे उदाहरण मे छिखि गये है, उन दोहो मे से कछ उनके पहले कै 
भीहं। 


विक्रमी तेर्हये शतक मे (१२४९) सोमप्रभसूरि नामक एक जेन विद्वान्‌ 
ने (छुमार प्रतिवोधः नामक एक भ्रन्थ छिखा है, उसमे मी अपध्र ङा भाषा के 
ठोहे मिते है, जिनमे से कुछ उनके बनाये है ओर कु प्राचीन है । 


विक्रमी चौदहवे सतक (१३६१) मे जेनाचायं॑मेरुतुग ने श्रवन्ध- 
चिन्तामणि" नामक एक संस्कत भ्रन्थ बनाया, इसमे भी वीच वीच मे 
मपध्र शा माषा के दौहे मिरे है । स्थान स्थान पर माख्वराज मुजके 
रचे अप्र रा दोहै भी इसमे देखे जते है । 


नखसिह भद्र-भी चोदहदे सतक मे हुआ है, इसका बनाया "विज्य्यपर 
ग्रसोः अपथ मे छ्खिा गया हे । पन्द्रहवे शतक मे मैथिल कोकिठ विध्ा- 
पति ने भी दो प्रन्थ अप्र श भाषा मे र्वि, "कीर्तिता, एवं कीर्तिपताकाः 
परस्तु इनकी रचनाओं म उनके समय मे प्रचित देराभाषा का ठंगमी 
पाया जाता है, उसमे प्राय. संस्कृत के तत्सम शब्द भी मिरु जते है, जो 
प्राक्त परम्परा के विरुद्ध है ।,, > 





इन अवतरण से पाया जाता हे कि ग्यार्हवे रातक मे ही अपथ्र॑श का 
# देखो हिन्दी साहिय का इतिहास पृष्ट ७ ता० १७ 
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व्यवहार बन्द्‌ नही हो गया था, वरन चौदहवे शतक तक चता रहा, ओग 
पन्द्हये शतक मे भी उसमे पुस्तके छिखी गई, चाहे उनकी संख्या कितनी 
ही अल्पक्योनदहो। यह्‌ मे पहटे ट्ख आया हू कि इस समय जितनी 
भाषाये भारतवषं से आर्य परिवार की बोरी जाती है, वे प्राय अपभ्रंश से 
ही विकसित हई ह, अब भै' उनका उक्टेख प्रथक्‌ प्रथक्‌ डा० जी° ए० 
मियर्सन की सम्मति के अनुसार करता हू । इधर जो आक्छिकार हुए दै, 
अथवा जो छानवीन की गई दै, बाद को उनका उल्टेख मी करू गा । 


सिन्ध नदीके आसं पास जो प्रदेशा है, उसमे घ्राचडा नाम की अपश्र रा 
भाषा प्रचलित थी, आधुनिक सिन्धी एवं ठंडा की उत्पत्ति उसी से हई । 
कोदहिस्तानी ओर कादमीरी भाषा जिस अपश से निकटी, यह्‌ पता तर्ही, 
परम्तु त्राचडा अपश्च श से वह अवदय प्रमाविन होगी । 


'दाक्षिणाल प्रदेशा मे बोली जानेटी भाषाओं का सम्बन्ध वेदभीं मोर 
महाराष्टठी अपश्च श से बतलाया जाता हे, इसी प्रकार उत्कषटी अपर 
उडिया भाषा की. जननी कही जाती ह । 


मागधी अप्रं श मगही आदि वत्तमान विहारी भाषामो का आधार है, 
यही मागधी बंगारू मे पहूच कर प्राच्या अथवा गोडी कहाई, ओर उसी के 
अपश्च श से बंगा मापा ओर आसामी की उत्पत्ति हुई । मागध अपथ रा 
का बडा विस्तरत रूप देखा जाता है, उत्कर अप्रा मी उसी के प्रभाव से 
प्रभावित द, ओर पूर्व मे ठक्वी भारा पर भी उसका अधिकार दृष्टिगत होता 
है । वह्‌ उत्तर दक्षिण ओर पूबमे दी नहीं बढी, उसने पश्चिम मे मो अपना 
विकास दिखलाया मौर अद्ध मागधी कहाई । कि निसक अपञ्रशा ने 
अवधी, वधेटखण्डी, ओर छतीसगदटी को सजन किया । 

पथिमी भारत की वत्तमान माषा का सम्बन्ध ना । 
स॒का एक रूप दोरसेनी ह ओर दुसरा आवन्ती । शौरसेनी का वित्त 
पश्चिमी हिन्दी ओर पंजाबी मे देखा जाता है । ओर आवन्ती का प्रभाव, 
राजस्थानी जौर गुजराती मे। कहा जाता है पंजाब से ठेकर नेपारु तक 
के पहाडी प्रदेशो मे जो भाषा इस समय बोटी जाती है, उसका सम्बन्ध भी 








उञ्जेन प्रान्त की आवन्ती भाषा के अपश्र श से ही दै, क्योकि राजस्थानो 
|भाषामो का जनक बही है, ओर राजस्थानी माषा का ही अन्यतम रूप 
| इन पहाड़ी भाषास मे पाया जाता है । 


श्रीयुत्‌ डाक्टर सुनोतिकुमार चटजीं महोदय इस अप्र श भाषा के 
विषय मे क्या कहते है, उसे भी सुनिये- + 


“ईस्वी प्रथम "सहस वर्षो के वीच मे प्राचीन भारतवर्ष मे एक नवीन 
राष्ट या साहित्यिक भाषा का उदूमव हुआ । यह अपथ्रश्मषाथी, जो 
रोौरसेनी प्रात का एक्‌ रूप थी । अपश्च श माषा-अर्थात्‌ ग्रह॒ शौरसेनी 
अपभ्र श पाव से बगाङ तक ओर नेपा से महारा तक साधारण 
ˆ शिष्टमाषा ओर साहियिक भाषा वनी । खगमग ईस्वी सन्‌ ८०० से १३ या 
१४ सो तक शोरसेनी अपश्च र का प्रचारकार था । गुजरात आर राजपुतान 
केजेनो केद्वारा इस मे एक बडा साहिय बना । बंगार के प्राचीन बोद्ध 
सिद्धाचायगण इसमे पद्‌ रचते थे, जो अन्नम भोट (तिन्वती) भाषामे उल्था 
किये गये । इसके अतिरिक्त भारतमे इस अपथ्ररामे एक विरार रोक- 
साहित्य बना । जिसके टट एूटे पद ओर गीत आदि हेमचन्द्र के प्राक्त 
व्याकरण ओर प्रकृत पिंगल भर छन्दोग्रन्थ मे पाये जाते है । शौरसेनी 
अपधरश के प्रतिष्ठा के कई कारण थे । ईस्वी प्रथम्‌ सुहखक्‌ की अन्तिम 
सदियो के राजपृत राजा की समा मे यह माषा बोी जाती थी, क्योकि 
यह भाषा उसी समय मध्यदेश ओर उसके संखमर प्रान्तो मे--आघुनिक 
पञछाह मे--सधाद्णत धरेदध माषास्वरूप मे ३स्तेमा होती र्थ 
कारण यह्‌ है कि इस समय गोरखपंथी आदि अनेक हिन्द समुदाय के गुर 
रोग जो पंजाब गोर हिन्दुस्तान से नवजाप्रत्‌ हिन्दूधम की वाणी रेकर 
भारत के अन्य प्रदेरामे ग्ये,वेभी इसी भाषाको बोख्ते थे, इसमे पद्‌ 
आदि बनाते थे, ओर इसी मे उपदेश देते थे। उसी सथ्य उत्तर मारत के 
कन्नोजिया आदि ब्राह्मण वंगा आदि प्रदेरा मे ब्राह्मण आचार ओर संस्कृति 
ले उपनिविष्ट, हुये । इन सब कारणो से मज से खगम एकं हजार सार 






+ व्देखिये--विश्लार भारत भाग ७ अंक ६ का पृष्ट ८४१ 
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आगे, जिसे हम हिन्दी का पूबूप कहं सकते है, बही शोग्रसेनी अपभ्र श, 
ठीक उसी प्रकार जेसे आजकर हिन्दी राष्भमापा बनी दे, एक राष्रीय 
साहित्यिक तथा धार्मिक मघा हुई थी" 


अब तक जो कुछ छिखा गया, उससे यह्‌ बात प्रकट हुदै कि किस 
प्रकार प्राचीन संस्कत अथवा वेदिक भापा से प्राक्त भाषाओ की उत्पत्ति 
हुई, ओर फिर केसे प्राकृत भाषाओ से अपथ श माषा का उद्‌मव हुआ । 
यह भी वतखाया जा चुका है, कि अप्र भाषाभ्ये का परिवर्तित सरूपदही 
बत्तमानकाछिक बोख्वाङ की भाषाये है, जो आजकल भारतवषके अधिकारा 
भागमे बोटी जाती है। हमारो हिन्दी भाषा उन्हीं भाषा मे से बोट- 
चार की एक भाषा है । अपना पूर्वरूप बदरुकर वह वर्तमान रूप मे हमारे 
सामने है । उसका पूवेरूप क्या था, उसकी कु स्वनाये देखिये -विदग्ध 
मुखमण्डनकार ने अपभ्र दा भाषा की निन्रल्िखित कविता बताई है 


रसि अह केण उच्चाडण किजजइ । 

ज्ञयदह माणघ्ु केण उवि्लइ । 
तिसिथ लोड खणि केण खदिल्इ । 

एह पटो मह शुवणे विल्ञड । 


भ्र, 


रसिको का उच्चाटन किंस प्रकार किया जा सकता है, युवतियो का मन 
किस प्रकार उद्विग्न होता हेः तृषितरटोक क्षणमभर मे किस प्रकार सुखी बनाया 
जा सकता है, हमारा यह्‌ प्रर भुवन को विदित हो । 
रसिअह=रसिको, केणनक्यो, उच्चाडन--उचाटन, किजलद्किया जाय, 
जुयदह युवति, माणस मानस, उविल्इ-उवना, तिसिय~तरृषित्‌, छोड 
खोक, खणिनक्षण;, सहिजइ-सखित, णह =यह पहोप्रश्र, मह=मम, 
भुवणे= भुवने, विन्न विदित । 
वैयाकरण हेमचन्द्र ने अप्र श भाषा का यह्‌ उदाहरण दिया है- 
वाह विश्छोडवि जादि तु दँ तेव को दोखु । 
हिय पदि जद नीसरदहिं जाणरं मुज सरोसु ॥ 


बिषठोडबि~ङ्वडाना, जाहि-जाते दो, पुरह्‌, हरयो -हम, तेव 
तिवह-च्रिया, को~कोन, दोघ दोप, पष्य पटर, जद्‌~यदि; नीसरहि= 
निकले, जाणई=जानू, सरोयु--सरोष । 


ज्ञात होता हे हिन्दी भाषा का निघ्रटिखित दोहा, इसी पद्य को आधार 
मानकर श्चा गया है, देखिये दोनो मे कितना साम्य ई 


वहि दछुडाये जात हो निव जानि कै मोदि | 
दियरे सों जब जादगे सबल वखानौ तोटहि । 


दोनो दोहो का भाव छखगभग एक है, परन्तु शब्दविन्यास मे अन्तर 
हे । पटे दोहे के जितने शब्द दै, सभी परिचित से ज्ञात होते है । उसके 
अनेक शब्द एसे है, जो अवत्तक हिन्दीमे प्रयुक्त होते दै, विरोष कर वरजमापा 
की कविता मे। 
एक पद्य ओर देखिये- 
अग्गिएं उण्हड होइ जथु वापं सीअघ्ु तेव । 
जो पुणु अग्गिं सीखा तस उण्टत्तणु केव 


जग अभि से उष्ण ओर वायु से शीत होता है । जो अम्नि से शीत 
होता है, वह फिर उष्ण कसे होगा । 


अग्गिएं-अ्नि से, उण्हड-उष्णः, होइहोता है, जगजगत, वाणं = वायु 
सीअद=शीतर, तेव व्यो, पुणु-पुनि तसु-सो, के्वेक्यो । 


८अपथ्र श भाषा की स्वनाओं को पटकर उसके शब्दो का मेने 
जो अथं छि दिया ह, उनको देखकर आपलोगो को यह्‌ ज्ञात हो जवेगा 
कि किस प्रकार हिन्दी का विकास पश्र श भाषा से धीरे धीरे हज । इस 
समय हिन्दी भाषा का रूप हूत विस्तृत है, उसका प्रसार बिहार से पंजाब 
तक ओर द्विमाख्य से मध्यप्रदेश तक है । इसल्यि यह नही कहा जा 
सकता कि उस पर दूसरी प्राकृतो के अपश्च शा का करु प्रभाव नदीं है, परन्तु 


यह निशित है कि उसकी उत्पत्ति शोरसेनी अपथ श से हई है । चिरकार 


( ४८६ ) 


तक हिन्दी भाषा का परिचय केवर भाषा कहकर ही दिया जाता रहा | 
हिन्दी भाषा के प्राचीन साहित्य प्रन्थो मे उसका भाषा नाम ही मिख्ता है, 
गोखामीजी रामायण मे सिते है “भासाभणिति मोरि मत थोरी, अव भी 
पुराने विचार के छोग ओरं प्राय संस्कृत के पण्डित उसे भाषा ही कहते 
नागरी य्या हे, परन्तु पदे क्या अब भी बहुत स छोग "हिन्दी" को 
नागरी कहते है, ओर नागरी शब्द को हिन्दी का पर्यापवाची शब्द मानते 
है । परन्तु हिन्दी संसार का पठितसमाज कम से कम पचास वषं से उसको 
“हिन्दी! दी कहता है, ओर साधारणतया हिन्दी संसेर क्या अत्यत्र भी अब 
वह्‌ इसी नाम से परिचित हे । यहा यह प्रश्न हौ सकता है कि इस हिन्दी 
नाम की कल्पना क्या आधुनिक दहै । बै्तव मे यह कल्पना आधुनिक 
नही है, चिरकाल से उसका यही नाम हे, परन्तु यह्‌ सदय ह कि इस नामके 
प्रयोग मे भ्रान्ति होती आई है, ओर अव भी कमी कसी बह अपना प्रभाव 
दिखखये बिना नहीं रहती । स॒सल्मान जब भारतवपं मे अये, ओर उन्हो 
ने जब दिही एवं आगरे को अपनी राजधानी बनाई तो अनेक काय्यं सूस 
उनको अपने आसपास की देरी भाषा का नाम करण करना पडा । क्योकि 
फारसी, अरबी, अथवा संस्कृत तो देशभाषा को कह नहीं सकते थे ओर 
वास्तव मे बह फारसी, अरबी अथवा संस्कृत थी भी नही, इसि उन्हो ने 
देशभाषा का नाम "हिन्दी रस्खा। यह्‌ नाम रखने का हेतु यह्‌ हा कि वे 
भारतवषको "हिन्द" कहते थे, इसलिये इस देराकी भाषा को उन्हो ने "हिन्दी 
कहना ही उचित समञ्चा । छु रोग कहते दै कि हिन्दू शब्द से दी हिन्दी 
र्द घना, किन्तु यह्‌ कहना ठीक नही, क्योकि हिन्द शब्द भी हिन्द्‌ राब्द्‌ 
से ही बना है । यद्यपि ऊ छोग यह्‌ बात नहीं मानते, ओर अन्य प्रकार से 
दिन्द्‌ शब्द की व्युत्पत्ति करते है, परन्तु बहुमान्य सिद्धान्त यदी है कि 
"हिन्द" राब्द से ही हिन्दू शब्द बना है । क्यो यहं सिद्धान्त वहूमान्य दै, 
इस विषय मे अपने एक व्याख्यान का कुछ अंश यहा उशता हू - 

“हिन्दी शब्द्‌ उच्चारण करते ही, हृदय उत्फुल हो जाता दै, ओर नस नस 
मे आनन्द की धारा बहने खगती ह ! यह बडा प्यारा नाम ह, कहा जाता 
हे, इस नाम मे धृणा आौर अपमान का माव भरा हभ दै, परन्तु जी इसको 





खीकार नहीं करता । हिन्दू शब्द से हिन्दी का सम्बन्य नही है, वरन्‌ हिन्द 
शाब्द उसका जनक है-हिन्द शाज्द देशपरक है, ओर भारतवष का पर्य्याय- 
वाची शब्द्‌ है । यदि हिन्दु शब्द से ही उसक सम्बन्ध माना जवे तो भी 
अप्रियता की कोई बात नहीं । आज दिन हिन्दु शब्दही इकीस करोड संख्या 
का सम्मिखन सूत्र है, यह्‌ नाम ही ब्राह्मण से ठेकर अस्प्रर्य जाति के पुरुष 
तक को एरक बहधनमे बोधतादहै । भय नाम उतना व्यापक नहीं है, 
जितना हिन्दूनाम, यह कमी बिष रहा हौ, पर अव अम्रतदहे। कहु पुण्य 
सरल सुरसरी जल बिधौत, सप्तपुरी पावन रजकणपूत ओर पुनीत वेद्‌ मंत्रो 
राग अभिमंत्रित है क्या अब भी उसमे अपावनता मोजूद है । इतना निरा- 
करण के छ्यि कहा गया, इस विषय मे मेरा दृसरा सिद्धान्त ह । यह्‌ सय हे 
फि हमारे प्राचीन मन्थो अथवा पुराणो मे हिन्दू शब्द का प्रयोग नही हे, यह 
सत्य है किं मेरुतत्र का “हीनश्च दृषयत्वेव हिन्दुरित्युच्यते प्रिये ओर शिव 
रहस्य का “'हिन्दूधमं प्ररोप्रारोभविष्यन्ति कलौयुगे आधुनिक इरोक खण्ड 
है । किन्तु यह भी सय दै कि विज्ञेता ञुपल्मानो ने बल्पूर्वक दिन्दुभों से 
हिन्दूनाम नहीं खीकार कराया । यदि वलात्‌ यह्‌ नाम स्वीकार कराया गया 
होता, तो चन्दबरदाई ठेसा सखधर्मासिमानी अब से सात सो बरस परे, 
अपने निम्न छिखित पयय मे हिन्दुबानः, शब्द का प्रयोग न करता। बहु 
छ्विता दै- 


“भदहिन्दुवान रान भय नान सुखगदटि यतेग चह जान अवः 
वास्तव बात यह दै कि फारस निवासी चिरकाल से भारत को हिन्द 
कहते आये है अव से छगभग पाच सहसत वषं की पुरानी पुस्तक जिन्दावस्ता 
मे इस शब्द्‌ का प्रयोग पाया जाता ह उसकी १६२बी आयत यह्‌ है-- 
4१ 
चूं ध्यास हिन्दी बलख जामद्‌ 
गुस्तास्पञ्नरतुरतरा बख्वुररंद्‌"? 


ह हिन्दु नाम सिन्धुके सम्बन्य से पडा हे, क्योकि फारसो मे हमारा 
“सः हः हो जाता है, जेसे सप्र से हफ्त, असुर से अहुर, सोम से होम बना 


वैसे ही सिध से हिध अथवा हिन्द बन गया ओर इसी हिन्दसे दी दिन्द्‌ 
शब्द की वैसे ही उत्पत्ति है, जेते इण्डस से इण्डिया ओर इण्डियन की | 
जब मुसल्मान जाति विजेता बनकर भारत मे आई, तो वह यहां के निवा- 
सियो को इसी प्राचीन नाम से ही पुकारती रही, अतएव उसके संसग ओर 
प्रभाव से यह शब्द्‌ सवं साधारणमे गृहीत हो गया । इस सीधी ओर 
वास्तविक बात को स्वोकार न करके यह कहना कि हिन्द्‌ माने काफिर के है, 
अतण्व बलात्‌ यह नाम हिन्दुओं से सखीक्रार कराया गयी, अनुचित ओर 

असंगत है" । 

डाक्टर जी० ए० भियर्सन क्या कहते दै उसे भी सुनिये - 


““यरोपियन ङेखको ने हिन्दी शब्द्‌ का प्रयोग बड़ी छापरवाही के 
साथ करिया है | यह फ़ारसी शब्द है, ओर इसका अर्थ है, भारत का अथवा 
भारत से सम्बन्ध रखनेवाखा । परन्तु रोग इसका सम्बन्ध हिन्दू शब्द्‌ से 
वताते है, जो ठीक नहीं । पुराने समयमे मी मध्यभारत ऋ आषा; 
भारत्‌ मे. खव सै महत्व की होती थी । यह स्थानीय भाषा दी नदी दे+वग्न्‌ 
एक प्रकार से दिन्दुस्तानी" है- जो कि उत्तरी ओर पिमी -धारत के बोट 
चार की भाषा हैः * मुसलमान खोग हमारी दे माषा को बहुत परे से 
हिन्दी कहते आये है, इसका प्रमाण खुसरो की रचनाओं से मौजूद है | 
सुसगे ईस्वी तेरहवे शतक मे हये है--उन्ो ने हिन्दी माषा मे भी स्वना 
की दै । हिन्दु को फारसी सिखलने के लयि उन्हौ ने खालिकवारी नाम 
की एकं पुस्तक ल्िी हे-- उसमे वे कहते है-- 
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छुदक काष्रस्त कस्तूरी कपूर । 
दिन्दवी आनन्द शादी ओसरूर । 
सोज्ननो रिदिता ब ह्िदी सर ताग । 


इसका अथ हुआ सुरक को कस्तूरी, काफूर को कपूर, सादी ओर 
सरूर को आनन्द, एवं सोजन ओग रिरताको हिन्दी मे सूर तागा कहते है । 


अपनी हिन्दी रचना मे एक जगह वे यह कहते है- 
फ़परसी बोली आगहैना । तुकीं दही पाना । 
हिन्दी बोली आरसी जाए । ख्‌ सरो कहे कोई न बताये। 


इसका अर्थं हृ फारसी मे जिसे आईना कहते है, हिन्दी मे उसको 
आरसी । मालिक मुहम्मद जाईसी भी हिन्दी को हिन्दवी ही कहते है- 


तुरकी अरबी दहिन्दवी भांषा जेती जादि । 
जामे मारग प्रेम का सवे सराह तादि । 


इन पदयो से यह स्पष्ट हो गया कि अवसे छ सात सो बरस पटे से 
हमारे मध्यवती देश की भाषा हिन्दी कहलाती है । परन्तु यह अवद्य हे 
कि हिन्दुओं मे यह्‌ नाम बहुत पीछे गृहीत हुभा है, जेसा मे ऊपर छ्खि 
आया हू । पहले हिन्दवी अथवा हिन्दु को अच्छी टष्टिसे नही देखा 
जाता था । हिन्दुई शब्द गेवारी बोख्चार अथवा साधाग्ण कोटि की भाषा 
के छिये प्रयुक्त हता था। इसीख्ियि उच्च हिन्दी अथवा उसकी साहियिक 
स्वना का नाम भाषा था । परन्तु जव यह भाषा बहुत व्यापक हृईः 
ओर उसमें अनेक अच्छे अच्छे ग्रन्थ निर्मित हुए, सुद्र प्रान्तो से सुन्दर 
सुन्दर समाचार-पत्र निकरे तब बिचार बदला ओर उस समय से हिन्दी 
भाषा कहकर ही उसका परिचय दिया जाने खगा । आज दिन तो हिन्दी 
अपने नाम के अर्थानुसार वास्तव मे हिन्द की भाषा बन रही हे | 
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२ 
चया कक्छर्णु । 


आय्य भाषा परिवार । 


हिन्दी के विकास के विपयमे ओर बातो के छ्खिने के पदिठे यह्‌ 
आवरयक जान पडता है कि आ्यमाषा परिवार की चर्चां की जावे । 
क्योकि इससे हिन्दी सम्बन्धी बहूतसी बातो पर प्रकाश पडनेकी सम्भावना 
द । खक्छर्‌ जी० ८० ग्रियसेन ने छन्दन के एक शुरेदिन मे इस विषय पर 
एक गवेषणापू्णे ठेख सन्‌ १६१८ मे छ्िखिा है, उसी के आधार से मे इस 
विषय को यहा ल्खिता हू ऊुछ ओर भ्रन्थो से भी कही कहीं सहायता री 


गद है । 


भारत की भाषा के तीन विभाग किये जा सक्ते है, वे तीन भाषाये 


ये है- 


१ आर्यमाषाये २ द्रविड माषाये ३ ओर अन्य भाषाये । अन्य भाषाओ 
के अन्तर्गत सुण्डा ओर तिव्वत वर्मन भवाय है, द्राविड भाषा सुख्यत 
दक्षिण से बोरी जाती हे । आर्यभारषी उत्तरी मैदानो में फटी हई है, गुजरात 
ओर महाराष्ट्र प्रान्त मे भी उसका प्रचलन है, उसके अन्तगत अधिका 
पहाडी भाषाय भी दै । हिन्दुषु के दक्षिणी पहाडी देशो मे एक चौथी 
माषा भी पाई जाती है, जिसको डाडिक अथवा वतंमानकाछिक पिशाचभाषा 
कहते ह । 


१ मध्यदेशीय भाषा उत्तरीय भारत के मध्यमे जर उसके चारो, 
ओर फैठी हुई दै, साधारणतया यह पश्चिमी हिन्दी कहती है । बागड. , 
ब्रजमाषा, कन्नौजी, ओर बुन्देख्खण्डी भापाये इसके अन्तर्गत है । बागड 
या हरियानी यमुना के पश्चिम मे पूरे दक्षिणी पंजाब की भाषा है, यह 
मिथित भाप्रा है निसमे हिन्दी, पंजाबी ओर गजस्थानी सम्मिलित है 
व्रजभाषा मथुरा के चारो ओर ओर गंगा दोआवा के कुछ भागो मे बोली 
जाती हे, इसका साहित्य माण्डार बडा विस्त्रत हे ! कन्नौज के जास पास 
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ओर अन्तवद मे कन्नौजी भाषा का प्रचछन दै, यह भाषा उत्तर मे नेपार की 
तराई तक फेरी हई है, इसमे ओर ब्रजभाषा मे बहुत थोडा अन्तर दे । 
बन्देख्लण्ड की बोखी ब॒न्देटी है, जो दक्षिणमे नवद्‌ की तराई तक पहुचती 
है, यह भाषा भी ब्रजभाषा से बहुत मिक्ती दै । 


पश्चिमी हिन्दी का एक रूप वह शद्ध हिन्दी माषा दहे, जो मेरठ ओर 
दिष्टी के आसपास बोधी जाती है, इसको हिन्दुस्तानी भी कहते हे । गद्य 
दिन्दी सादि ओर उदू स्चनाओ का आधार जकर यदी माषा दै, 
आजकर यह्‌ भाषा वहत उच्नत अवस्था मे है, ओ दिन दिन इसकी उन्नति 
हो ग्ही है । इसका पद्यभाग उदू सम्बन्धी तो बहुत बडा है, परन्तु हिन्दीमे 
भी आजकल उसका विस्तार बढता जाता है! अधिकाश हिन्दी भाषा की 
कविताये आजकल इसी भाषसे हो रही है, इसको खडी बोरी कदा 
जाता हे । 
<~ बवागड. जिस प्रान्त मे बोरी जाती द, उस प्रान्त का नाम बागडा दैः 
इसी सूच से उसका यह्‌ नामकरण हआ द । हरियाना प्रान्तमे इसे हरियानी 
कहते है-करनाटक मे यह जाटरू कही जाती है, क्योकि जारो की वह्‌ 
बोख्चार की भाषा हे | 


कन्नोजी मे साहित्य का अभाव है, इसल्यि दिन दिन यह भाषा क्षीण 
हो रही दै, ओर उसका स्थान दूसरी बोखियाँ प्रहण कर रही है । वुन्देर- 
खण्डी मपा मे कुछ साहित्य है, परन्तु व्रजभाषा का ही उसपर अधिकार 
देखा जाता है † साहित्य की टृष्टि से इन सब मे त्रजमाषा का प्राधान्य है, 
जो कि ओोरसेनी की प्रतिनिधि हे । 


“पंजाबी हिन्दीभाषा के उत्तर-पश्चिम ओर है, ओर इसका क्षेत्र पंाब 
दै । पूर्वीय पंजात मे हिन्दी दै. जर पश्चिमी. पंजाव्‌ मे. वडा, जो _वदिरंग 
छाषा दै। पंजाबी के वणं राजपुताने के म॒हाजनी ओर कारमीर के हरदा 
से मिरे जुरते है । इसमे तीन ही स्वरवणं है, व्यखनवर्णं मी,स्थान स्थानं 
पर क दंश से स्लि जते है। गरु अंगदजी ने इसका संश्लोधन शस्ी 
सोटहवे चातक मे किया, उसी का परिणाम 'गुरुमुखीः अक्षर है । अश्रतसर 
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कै चारो ओर उच्च-पंजाबी भाषा बोरी जातो हे! यद्यपि स्थान स्थान पर 
उसका करु परिवर्तित रूप मिख्ता है, पर वास्तव मेँ भाषा मे को विशेष 

अन्तर नहीं है । "डोगरी जम्मूर्टेट ओर कुछ परिवतंन के साथ कागडा 
जिरे मे बोरी जाती दहै। पंजाबी साहित्य कम दै । दोनो अस्थसाहब | 
यद्यपि गरुमुखी अक्षरो मे स्वि गये है, परन्तु उनकी भाषा पश्चिमी हिन्दी 
है, कोई को$ रचना ही पंजाबी भाषा मे है । पंजाबी भाषा मे 
ससृत.रब्दो का बाहुट्य नहो दै, यथपि शने शाने उसमे संस्कृत तत्सम 
का प्रयोग अधिकता सेहोने ख्णाहै। 


पंजाबियो की यह्‌ सम्मति है कि अभरतसर जिरे को माञ्ची बोरी दही 
ठेसी ह, जिसमे पंजाबी का ठेठ रूप पाया जाता है । मु्षस्मानो ने गुजरात 
ओर गुजरानबाला मे बोरे जानी वारी पंजाबी के आधार से अपने साहिय 
की स्चनाकीहै। इनकी माषा हिन्दू टेको की अपेक्षा अधिक ठेठहै । 
इनकी भाषा मे पश्चिमी हिन्दी कारंग मो पाया जाता है, इस भाषा मे अब 
भी साहिय की स्वना होती है, इस मिथित भाषा का पुराना साहित्य भी 
मिरूता हे । 

मौर्वियो ओर पादरियो ने भो अपने धम का प्रचार करने के च्यि 
पंजाबी भाषा में स्वना की है, इन मे से अबदुल्खा आसो का बनाया हुआ 
(अनवा बार" बहुत प्रसिद्ध हे । 

मुसल्मानो ने कुछ जंगनामे ओर यूयुपलुरेखा की कहानी भी पंजाबी 
भाषा मे प्यव्द्ध कीदहै। हीररोशचे की प्रसिद्ध कथाभी पंजाबी पयय का 
सन्दर म्रनथं है, इसकी रचना सय्यद्‌ वारिस शाह ने की दै, इसकी भाषा 
ठेठ पंजाबी समञ्ची जाती हे । 


पंजावी के दक्षिण से "राजस्थानी है, राजस्थानी दारा हिन्दी दक्षिण 
पश्चिम मे फटी, हिन्दी “राजस्थानी के क्षित्र मे पहु च कर गुजरात के समुद्र 
तक बदी ओर वहोः गुजराती बन गई । इसीलियि राजस्थानी ओर गुजराती 
बहुत भिख्ती है । राजस्थानी मे कई भाषाये अथवा बोखिया है, परन्तु 
उनके चार मुख्य विभाग है । उत्तर मे “वाती दक्षिण पूवे मे भमाख्वीः 
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पश्चिम मे “मारवाड़ी” ओर मध्यप्रदेश मे (जययुरी" का स्थान है । प्रत्येक 
की वहुतसी उपभाषाये दै दो महत्वपूणं विशेषता कै कारण (माखाडी' 
आर 'जयपुरी मे सेद है । 'जयपुरी' मे सरवल्धकारकं का भचिन्क हौ 
ओर क्रिया का पुगना धातु अच्छः है । परन्तु 'मारवाडीः मे सम्बन्धकारक 
का चिन्ह रो ओर “हे” धातु है । गुजराती मे कोई निर्देश योग्य अवा- 
न्तर भेद नहो है, परन्तु उत्तरी गुजराती दक्षिणो गुजगती से युख्य बातो मे 
मेद रखती है । 'राजस्थानो' का स्थान समस्त राजपुताना ओर उसके 
आसपास के कुछ विभाग ३, ओर गुजराती का स्थान गुजरात ओर काठि- 
यावाड है, जिनका प्राचीन नाम सोराध्र दै। 


राजस्थान की बोखियो मे मारवाडीः ओर (जयपुरीः ही ेसी है, 
जिनमे साहि पाया जाता हे, (मारवाडीः का साहित्य प्राचीन दी नदीं 
विस्तरत भी है । जिस मारवाड़ी भाषा मे कविता छिखी गई है उसे “डिङ्खछ 
कहते है, इसमे चारणो की बडी ओजस्विनी स्वनाये है । (जयपुरी' मे 
दादृहुयाछ ओर उनके रिष्यो की बाणिया है । अर इस दृष्टि से उसका 
साहित्य भी मूल्यवान ह । त्रजमाषा की कविता को पिगर कहते दै, उससे 
मेद करने के खयि ही डिगल' नाम की कल्पना हई हे । 


गुजराती साहित्य बडा विस्तरत दै, इसके निर्माण मे जेन साघुमओ ने 
भी हाथ रबेटाया है, उन्हो ने धार्मिकं ग्रन्थ दी नहीं लिखि, बडे बडे काव्यो 
की भी स्वना की है, जिन्हे रासो अथवा रास कहते है । गुजराती साहित्य 
मे पारसी ओर समुसछमानो की भी स्चनाये भिरती है, परन्तु उनमे फारसी, 
अरबी शब्दो का प्रयोग अधिकतर हुआ है । गुजराती भाषा का प्रतिष्टित 
ओर अधिक प्रसिद्ध कवि नूरसिह मेहता हे, जो ईस्वी पन्द्रहये रातक मे 
हुये दै । ये जाति के नागरं ब्राह्मण थे, इनकी रचना भावपूणं दही नहीं 
भक्तिमयी भी है| 


1 मध्यदेशके परव मे पूवीं हिन्दीः हे । पूर्वीय हिन्दी पर मध्यदेशीय अथवा 
पश्चिमी, हिन्दी का परमाव बराबर पडता रहा है । साथ ही बाहरी भाषा 
कै संसर्गं से भी कह नहो बची. इसथ्यि उस पर दोनो का अधिकार देशा 
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जाता दै । साधारणत्त इसकी संज्ञाओं ओौर विरोपणो का रूप पूव की वहि- 
र्ग माषामो से मिख्ता जुख्ता है, ओर क्रिया एवं धातुभो का रूप 
मध्यदेरीय हिन्दी से । पूर्वीय हिन्दी मे तीन प्रधान भाषाये है । अवधीः 
'वघेटी' ओर छन्तीस गटीः । अवधी को बसवाडी भी कहते है, यह्‌ भाषा 
वध के दक्षिण पश्चिम मे बोटी जाती है । कद जाता है यहं बेसवाडी 
राजपृतो की भाषा ह । अवधी का दसरा नाम 'कोडधी' हे। अवधी ओौर 
चेली मे बहुत कम अन्तर है । छन्तीसगदी पहाडी माषा दै, मौर अधिक 
स्वतंत्र है, उस पर छु उत्कल भापा का प्रमाव भीं पाया जाता है । यदि 
पश्चिमी हिन्दी की ब्रजभाषा मगवान्‌ कृष्णचन्द्र की गुण गाथा से पृणदहे, 
तो पूर्वी हिन्दी की अवधी भगवान्‌ रामचन्द्र के कीतिकडाप से उदूभासित 
हे । यदि पश्चिमी हिन्दी के सवेमान्य महाकवि प्रज्ञाच्चु सूरदास जी हे 

तो पूर्वी हिन्दी के सरवा्च महाकवि गोस्वामी तुखसीदास है । यदि उन्होने 
प्रमसिद्धान्त की पगकाष्ठा अपनी स्चनाओ मे दिखलई, तो इन्दोने 
भक्तिरस की वह धारा बहाई, जिससे समस्त हिन्दी संसार आगघावित दै । 
अवधी भापा फे मिक अस्मद जायसी भी आदरणीय कवि है, उनका 
पद्यावतः अवधी भाषा का वहुमूल्य प्रन्थ है, उसमे अधिकतर बोख्चाङ की 
माषा का प्रयोग देखा जाता है, अववी माषामे कुछ ओर ग्रत्थभी पाये 
जते हे, परन्तु उनमे कोई विशेयता नही हे । कूषीर्‌ साहब को भी अवर्धं 


भपा का कृवि माना जाता हे, उन्हाने खयं ~ध 






उनके पथा की विचिच्र भाषा है, उसमे किसी भाषा का वास्तवं रूप नहीं 
दिखाई देता । नागरी प्रचारिणी समा से जो उनकी म्रन्थाबरी निकी है, 
सर जो उनके समय मे लिखित पुस्तक के आधार से सम्पादित हहे 
उसमे पंजाबी भपाकाटंगदही अधिक देखा जतादै । अवधी भाषामे 

हत्य है. . परन्त॒ अजभाषा के समान्‌ यह्‌. विस्तः विराट. वदी. । 
गोस्वामी तुरछीदास ओर कविवर सुरदास को _ छ दिस्दी 
जितने कवि ओर महाकवि हये है, उन सबकी अधि ष्‌ 
है । एक्‌ से एक्‌ बडे कवियो का सहारा पाकर पाच सौ वष मे ब्रजभाषाका 





साहिय-भाण्डार जितना बडा ओर विदा हो गया ह, उतना बडा भाण्डार 
किसी दृसखरी देखभापा का नहो है । 


दक्षिण भारत मे मराठी ही एक देसी माषा है, जिसको आ्यभाषा 
परिवार की कह सकते है । मराटी को महार प्राक्त की जेठी बेटी कहं 
सकते है । , वह दक्षिणी उपत्यका, पश्चिमीघाट ओर अरब समुद्र के मध्य 
मागमे बोी जाती है। यह बरार मौर उसके पूवे के कु प्रदेशो की भी 
भाषा है, इसका प्रचार.मध्यप्रान्त मे मी देखा जाता है, परन्तु वह उसका 
शद्ध रूप अधिक सुरक्षित नहीं मिख्ता । बस्तर राज्यमे से होते हये, यह्‌ 
उडिया भाषा की ऊुछ भूमि मे भी प्रवेरा कर जाती है । इसके दक्षिण मे 
द्राविड भाषाये दै, ओर उत्तर पश्चिम मे गजस्थानी, गुजराती; ओर पूर्वं 


एवं पश्चिमी हिन्दी दै । माटी अपने पूवं कौ छनत्तीसगदी दिन्दी से व व की छनत्तीसगदी हिन्दी से बहुत 
छ समानता गती है । 


मराटी मे तीन प्रधान भाषाये अथवा बोखि्य हे । पहटी देरी मरादी 
दै, जो पूना के चारो ओर शद्तापूवेक बोरी जाती है ।  *ृत्तरी मोर मध्य 
कोकण मे यही माषा अनेक रूपो मे दिखलई देती है, पर सच्ची कोकणी ही 
दूसरी भाषा है जो कोकण कुभि ण भागमे पाई जाती दहै, ओर इन सवो 
से भिन्नता रखती है । तीसरौ बरारी ओर नागपुरी दे जो बरार ओर 
मध्यप्रान्त के कुछ भाग मे प्रचरित है, शुद्ध मशटी मे ओर इसमे उच्चारण 
सम्बन्धी भिन्नता दै । वस्तर मे बोठी जानेवारी माषा को दाबी कते 
है, इसमे मराठी ओर द्राविडी का मिश्रण देखा जाता है । पहदटी मराटी ही 
रिष्टभाषा समद्षी जाती है, ओर साहित्य इसो भाषा मे हे । मराठी साधा- 
रणत नागरी अक्षरो मे टिखी जाती ह › कोकणी भाषा के छ्िखने मे कनारी 
वर्णा से काम छिया जाता हे। मराठी का साहित्य-माण्डार बडा हे, ओर 
इसमे मूल्यवान कविता पाई जाती है । एक बात मे मराठी छु र 
परिवार की भाओ से प्रथक्‌ हे, वह्‌ यह्‌ कि मराटी के उचारण पर वेदिक- 
कार का प्रभाव देखा जाता है, जब कि अत्य भाषा ने अपने उच्च 
को स्वतंत्र कर छिया है 


( ५६ ) 


मराठी का पुराना रूप ताम्रपत्रो मर शिला-खेखो मे पाया जाता है, 
$सी बारहवे शतक ॐ कुछ ठेसे ताश्रयत्र ओर शिखटेख पाये गये है । ईस्वी 
चौदह शतक मे ज्ञनदेव सामक एक प्रसिद्ध महान्मा हौ गये है उन्होने 
भगवद्‌ गीता पर मराठी मे ज्ञानेश्वरी दीका ल्ली दे। उन्दी के समयमे 
नामदेवज्ञी भी हये, जिनकी हिन्दी स्वना भी पाह जाती दहे । मराठी के 
अर्भ॑गो के स्वयिताओ मे एकनाथ्‌ ओर तुकागम्‌ का नाम अधिक प्रसिद्ध 
है। स्वामी रामदास का ्धासवोधः मी प्रसिद्ध भ्रन्थ दै। ईस्वी उत्नीसवे 
शतक मे मोरोपस्त एक बडे प्रसिद्ध कवि हौ गये ह । 





पूवीं हिन्दी के पूवे मे विहारी भाषा हे, जकर विहारी भाषा मी 
हिन्दी ही मानी जाती दै। बिहारी द्र बिहार छोटानागपुर ओर संयुक्त 
प्रान्त के कु पूवीं भागो मे बोी जाती है । अवृतुक इसमे मागधी प्राश्त 


की दो विरषताये पाद नाती ह । स कादा मे वदुर जाना ओर्‌ अका 
रस्त उब्दो का एकारान्त हो जाना। बिहारी की तीन प्रधान भाषाय है, 
-मैथिटी, मगही ओर भोजपुरी । ईस्वी पन्द्रहवीं शताब्दी से मेथिरी मे कुछ 
साहिय पाया जाता है । “मगही' प्राचीन मागधी प्राक्त की प्रतिनिधि हे, 
ओर उसी के अप्र श से वत्तमान रूप मे परिणत हुई है । मैथिली ओर 
मगही के व्याकरण ओर शब्दो मेँ बहुत समानता है, पर मगही मे साहित्य 
का अभावदहै। भोजपुरी का इन दोनो से अधिक अन्तर है, यहं दोनो से 
सीधी है। मगही को तिरहुतिया भी कहते है । हानंङ महोदय ने बिहारी 
को पूर्वी हिन्दी कहा हे | ॥ 


मेथि कोकिर विद्यापति मैथिरी भाषाके बहत बड कवि हये दै, इनकी 
रचनाये बडी ही मधुर एवं मावमयी है । उनकी पदावरी बहुत ही सरस है; 
उसमे श्रीमती राधिका के मधुर भावो का बडा हृदयग्राही चित्रण हं । उनकी 
रचना की जितनी ममत्ता हिन्दी माषावालो को द उतनी ही गछ 
भाषियो कोः। व्रजभाषा के रब्दो का प्रयोग उनकी रचनाओं मे बडी दही 
रुचिरता के साथ किया गया हे । योजपुरी मे मी साहित्य नही मिख्ता, 
परन्तु इस भाषा मे छ्लि गये प्रामीण गीन प्राय सुने जाते है,जो बड ही 





मनोहर होते है । पं० रामनरेश त्रिपाठीने हार मे जो मास्य गीता का संग्रह्‌ 
प्रकारित किया है, उसमे भोजपुरी गीतो का भी पर्याप संग्रह हो गया दै | 


विहा के दक्षिण पू से बोीजनेवाटी. मापा उडिया कहती ह्‌ । 
मागधी अप्र से ही इसकी उत्पत्ति भी मानी जाती हे, जहा पर यह 
मराठी भाषा के समीप पहुचती दै, वहा इसमे उसका मिश्रण मी देखा जाता 
है । वगा के समीप पहूच कर यह्‌ बंगाली भाषा से भी प्रमावित हे | 
उडिया को उत्कली ओर उडी भी कहते है । इसमे साहित्य भी पाञ्चा जान्म 
हे ओर इस मषाकेभौ अच्छे अच्छेकषि हुये टै। अधिका ग्चनाये 
इसकी कृष्णलीखमयी हे, ओर उनमे यथेष्ट समरसता हे । 


यह भाषा उडीसा मे, बिहार, मद्रासः एवं मध्यप्रान्त के छु भगो मे 
बोटी जाती है, महागज नरसिंह देव द्वितीय के एक शिला रेख मे इसके 
प्राचीन स्वप का छं पता चख्ता है, यह शिखा रेख विक्रमी चौदहवे 
रातक का है । इसका आदि कवि पेन्द्‌ मल समन्या जाता हे । कृष्ण दास 
का रसकु्छयो नामक भरन्थ भी प्रसिद्ध हे । इस भाषा काः आघुनिक साहित्य 
भी बिष उन्नत नहीं हे । 


{श्रवंगाछ की भाषा बगला है ! ईस्वी चौदहवे शतक के उपगन्त, इसका 
साहिय बने खा, ओर इस समय बहुत ही समुन्नत है । इखकी बोट चारु 
की माषा के प्रधान रूप तीन है पूर्वी, पश्चिमीयं ओर उत्तरीय । प्रत्येक मे 
अख २ क बोखिया है | हृगटी के चागो ओर पञचिमीय दहै, ओर गंगा के 
उत्तर प्रदेश मे उत्तरीय, जो फि उडिया माषा से भिख्ती जुख्ती है । ढाका के 
आस पास पूर्वीय भाषा है, जो स्थान स्थान पर परस्पर वडी भिन्नता 
रखती है । रगपुरी भाषा आसाम के पश्चिमी छोर पर है ओर उत्तरी बंगा 
सेरगे हये हिस्सो मे बोी जाती है । चट्गोव के आस पास उचारण की 
विरोषताओके कारण बिद्छुर एक नये दंगकी बोी बन गई हे, जो कठिनता 
ते वैगखा कही जा सकती है । बगला से 'स' का उचारण श्ाण्ोता है इस 
विषय मे वह्‌ मागधी से मिख्ती है । प्राचीन बंगारी कविता सें. मागधी 
्राकरृत कै कर्ता का चिन्ह ए, भी सुरक्षित पाया जातु है । जेसे ष्टदेवः 


( &१ , 


आर (नयनम्‌' के स्थान पर नयने" आदि । यह चिन्ह वतमान बैगङा गद 
मे भी पायु .जाता ह । 

वेगा माषा इस समय आर्य परिवार की समस्त भाषाओ से उन्नत हे। 
उसका साहित्य भण्डार सर्वं विपयोा से परिपूणं हे । प्रत्येक विपय क 
न्थ की स्वना उसमे हई है, ओर होती जा रही ह । वि्वकवि श्री युत 
रवीन्द्रनाथ ठाङ्कर की रचनाओं से उसको वहत बडी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई हे । 
जैसे कृतविद्य रेखक इस समय गला मापा मे है, भागतीय किसी भाषा मे 
नही है। बगला के सादय मे मानिकचन्द्‌ के गीत सब से प्राचीन हे । 
चण्डी दास ओर कीर्तिवास भी बहुत बडे कवि हो गये है । अधुनिक 
कवि ओर ठेलव मे बाचू वंकिमचन्द्र चटजीं मोर माइकेख मधुसूदुनदत्त 
आदिने भी बडी कीति पाई हे । 

आसाम मे बोखीजनेवाङी भाषा आसामी कहटखाती है, यह्‌ आय्य 
परिवारकी एक भाषा है । इसदेरा मे रहनेवाी बहुनसी जातियो' तिब्बी 
वमन माषा मे बातचीत करती दहे । मगध की मागुधी प्राकृत का पता 
तीन धाराम स' क्गाया जा सकता है ।! पर्दी धारा है दक्षिणमे 
बोखीजानेवाटी उडिया, दूसरी है दिग ओर पूवे की पर्चिमीय 
ओौर पूय वेगा, तीसरी उत्तर पूवे की आसामी । रवेगहामाषाही 
अधिक उत्तर पूर्व मे पहुच कर आसामी बन गई है “उपि कि आसामी 
तिन्बती वर्मन भाषा के प्रभाव ओर संसर्गं के कारण व्याकरण सौर उच्चा- 
रण दोनो मे बगला से बहुत भिन्नता रखती दहै, परन्तु बगला से परितिंत 
होकर वतमान रूप धारण करनेके प्रमाण उसमे बहुत अधिक मौजूद दै । इस 
का साहित्य भी उन्नत हे, ओर इसमे बहत से एतिहासिक मन्थ है, जिनको 
आसामी ध्री; कहते हे । कुर कार तक पादगो की चषा से आसामी 
भाषा अपने मुख्यरूप मे वेगा से अधिक उन्नत हौ गई थी, पर अब फिर 
उसमे संस्कृत शब्दो का अधिक प्रवेश हयो ग्हाहे । 

आसाम्‌ को दी संस्कत मे कामरूप कहा गया हे. बंगाद्टी उसे ओरोम, 
कृते हैः इसी ओशोमः से पहटे 'ओशोमी' गोर बाद को आसामी उसकी 
भाषा का नाम्‌ पडा. इसमे दुसरे प्रकार के साहित्य भी है । आसोमी भाषा 


का सव से प्राचीन ग्रन्थ माग्रबत का अनुबाददे, जो कि ईस्वी चौदहवे 
रातक मे हाथा, श्री हकर नामक एक प्रसिद्ध विद्वान्‌ ने यह अनुवाद 
कियाथा। 


छ पहाडी भाषाय मी ठेसी ह कि जिनका सम्बन्ध आर्परिवार की 
मापासेहे। इस प्रकार की भापाये तीन है. मौर वे पूवं मे नेपा से रेकर 
पश्चिम मे पंजाव की पहाडियो तक्‌ फटी हई है । इनकी संज्ञा है-- (१) 
पू्वीय पहाड़ी (२) मध्यपहादी (३) ओर पञ्िमीय पहाडी । 


&& योरोपियन छोग नेपाडी भाषा को पूर्वीय पहाड़ी भाषा कते है परन्तु 
यह ठीक नहीं । नैपारु की माषा का नाम नेवारीः है । पूर्वीय पहाडी के 
ओर भाषाओका नाम, पावतीय, पहाड़ी भापा ओर खसञ्ुरा है । यहं खस- 
कुरा, खसो की भाषा हे, ओर नागरी छ्पि मे लिखी जाती दै। 


गढवाल ओर छ्मायुं के त्रिटिश जि की ओर गढवा रियासत की 
माषा मध्यपहाड़ी कहखाती हे । इसकी दौ प्रधान साखाये है, कमायूनी ओर 
गद्बाठी । इन दोनो भाषाओ मे साहित्य बहुत कम है, इनी गिनी पुस्तके 
ही इसमे मिख्ती है । 


रिमला ओर उसके आस पास की पहाडियो मे एके दृसरे से मिख्ती 
ज॒ख्ती कई भाषाय है, जिन्हे पश्चिमी पहाडी कहते है । इन भामो मे कोई 
साहित्य नहीं है । इनका क्षि्र पथिमोत्तर प्रदेश मे जौसार ओर बावर से 
प्रारंभ होकर पंजीब की रियासतो सिरमौर, मण्डी, चम्बा, तथा हिमल 
पहाडी, ओर इुख्टू होते हये पश्चिमे काश मीर तक विस्तरत हे । इन भाषा 
मे, जोंसारी, किठेथली. कुख्हुई, चमिआल्टी आदि प्रधान है । 


ए पहाडी भाषाये राजस्थानी माषासं मिख्ती जुख्ती हे । इमे गुजराती 
माषाकाभी पुट दहै। कारण इसका यह है कि सोट्हवे ईस्वी शतक मे 
ओर उससे कुछ परे भी विशेष कर॒ मुसल्मानो के समय से राजस्थान 
अथवा गुजरात से छु विजयिनी जातिया भुख्यत- राजपूत इन प्रदेशो मे 

आये, ओर वहा की मृण्डा तथा तिन्बती वमन आदि जातियों को जीत 
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कर बहा अपना राञ्य स्थापित किया । उनके प्रभाव सं ही जनता मे उनका 
चम ओर माषा भी फेटी । कुछ काछोपगन्त इस प्रदश मे रगमग समी 
हिन्दू धर्माब्म्बी हो गये. ओर सभी की भाषा थोडे परिवतन से राजस्थानी 
बन गई । मे पहटे लिखि आया हू कि गुजरातो ओर राजस्थानी मे थोडा ही 
अल्तर है, यहो बात यहा के भाषा मे मी पाई जाती है । 


उत्तरी पश्चिमीय समूहकी भाषा छन्दी ओर सिन्धौ भो आर्य परिवारकी 
हे । छन्दा पश्चिमी. पंलाव्‌ की माषा है, उसको पञ्चिमीय पंजाबी, जाटकी, 
उची ओर हिन्दकी भो कहते द । ठहन्दा का शब्दां दै, सू्यं का इबना, 
अथवा पश्चिम । जटकी काअर्थहैजारो कीमापा। उ्रीकाअर्थहे उच्च 
नगर की भाषा । 'हिन्दको, हिन्दु की भाषा है, यह्‌ पश्चिमी भाग मे बोटी 
जाती है, यहा परतो बोखनेवारे मुसलमान रहते है । 
ख्हन्दा की तीन बोखिया है । दक्षिणीय या मुख्तानी, उत्तरीय पूवी या 
पोख्वारी, उत्तरीय पश्चिमी या धन्नौ । छहन्दा मे म्राम्यगीतके अदिरिक्तं ओर 
कोई साहित्य नहो ह । ईस्वी सोखहवे इतककी छी हुई गुरु नानक देवकी 
एक जन्म साखो ( जोवन चरित्र ) ओर छुछ साधारण कविताये जहा तहा 
मिट जाती ह । मुसल्मानो कौ ऊढ स्वनाये पोषहारी बोटी मे पाई जाती 
द । परन्तु उसको छोग पजावी माषा मे छिली गई मानतं है । 


सिन्धी सिन्ध की भाषा है, द्चिणमे यह्‌ समुद तक फटी हुई है, उत्तरमे 
आकर यद्‌ न्दा से मिक जातो दै । सिन्य मे प्राचीन काल का राच देदा 
था, प्राक्त केयाकरणाने यहा त्राचड्‌ अपश ् ओर प्राच पेराची कां होना 
स्वीकार किया ह्‌ । सिन्धी की पाच भाषाये हे, १- बिचोरी, सिरादकी, 
खडी, थरेखी, ओर कच्छी । विचोखी माषा मध्य सिध की है, साहित्यिक 
यही भाषा है, ओर इसी मे साहित्य दै । सिरदकी-- विचोखी का एक रूप 
है वास्तव मे उसकी भिन्न सत्ता नही है । केवर थोडा बहुत उचारण का 
अन्नर ह ! सिंधी .सरादकी को सब से शुद्ध समद्चते है । खाड़ी खड. प्रदेशा 
की भाषा दहे इसमे मह।पन है । खड. का गब्दारथं दै दावा । बिचोटी 
ओर इसमे यह अन्तर है कि इसमे बहुत से प्राचीन रूप पाये जाते है, 
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वरचमान पिशाच भापा की विरोषताये भी इमे मिख्ती है । थरेी ओर 
कच्छी दोनो मिथित माषाये हे । पटी भाषा थारू मे बोटी जाती ह; ओर 
यह परिवर्तनीक हे, क्योकि सिधी भाषाये धीरे धीरे राजस्थानी मारवाड़ी 
दाग प्रमावित होती जाती है । कच्छी कच्छ मे बोरी जाती हे, इसमे सिन्धी 
अर ग॒जराती का मिश्रण है । सिन्धी मे साहित्य है, परन्तु थोडा । थरेरी 
को 'बरोची, ओर छाटका भी कहते है, थख्से थर्‌ शब्द बना हे, इस थरू मे 
बोरे जाने के कारण ही थरेटी, नाम की रचना हई ह । सिरादकी को कुद. 
सिधी प्रथक्‌ बोली मानते है । अब्दुर छतीफ नाम का एक प्रसिद्ध॒ कवि 
ईस्वी अटारहवी सदी मे हो गया है । उसने जो प्रन्थ स्वाहे, उसका 
नाम श्ाहुजेा शिखाय हे । इसमे सूफी मत के सिद्धान्तो की छोटी छोदी 
कथाये छिखि कर समञ्चाया गया हे । सिंधी इसको सिं का हाफिज कहते 
है । इस भाषा मे वीररस की कु सुन्दर कविताय भी मिक्ती है । 

पञ्चाची भापाके विषय मे पहटे कुछ चर्चा हो चुकी दहै, उसके सम्बन्ध 
की विरोषता यहा छिखी जाती है । वत्तमान पिदाच भापा के बोखनेवाछे 





है । इसके तीन विभाग है, काफिर, खोआर ओर उडं । काफिरके बोखनेवाटे 
कारिरिस्तान मे रहते है, बगरी इनकी प्रसिद्ध भाषा है, डेविडसन ने इस 
पर एक अच्छा व्याकरण ख्खिादै, कोनोने इसभषाका एककोदा भी 
ठिख दिया है । , इसके बोखनेवारे काफिरिस्तान कौ वराग नामक तराई 
मे रहत दै, इसोसे इसका नाम वसगरी हे । इसके दक्षिण मे बाई क!पिर 
रहते है, जिनकी बोरी बाई-अखा है, उसमे ओर वशगरी मे बडी 
घनिष्टता दै । वेरो बरागरी के परिचम की दग॑म धाव्य मे रहनेवारे 
रेभो की भाषा है, इसमे ओर बरागी मे बडा अन्तर है। वेरो मे जैसी 
किं स्थिति संकेत करती हे, अन्य भाषा की अपेक्षा ईरानियन प्रभाव ही 
अधिक हे--जेसे कि डः का छः मे बदर जाना । परन्तु दृसशी ओर यह 
उच्चारण से डाड भाषा से भिल्ती है, जो बात अर काणि भाषाओ से 
नहीं पाई जाती । गबरवटी या गव्रभाषा ग्बेरो की माषा है जोकि 
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तसरत देश की एक जाति हे, यह ददा बगरू ओर चित्रार नदियो के 
संगम पर है 'कराशचाः कलारा--काफिगो की भाषा है, यह्‌ भी इन्दी दीनो 
नदियो कै दोआनमे बोलो ज्ञाती है । विडल्फने गवरबदी भाषाका राब्दकोष 
बनाया दै, छेटनर का डाडिस्तान, कला करे विषय मे बहत छ्ुछ बतटखाता हे | 
पराई" वैसाची से निकटी है, ओर सामन के देहकानो की बोटी है । पराई 
पग्जो क्रि सबसे दक्षिण की भाषा है, पदिचमो पंजाब के एण्डोएरियन 
भाषाओ का प्रमाव ह! दुसरी ओर काशा छोर भाषा से प्रभावित ह । 
कुट काफिर भाषाओ पर पास की पडतो भापाका बहुत बडा असर 
देखा जाता हे । 





यासोन के एक भाग की भाषा हे । इसे चिघ्राखी या चच्रारी भी कहते है । 
छेटनर के डाडिंस्तान' नामक भ्नन्थ मे इसके विषय मे बहुत छुछ सिला 
हुआ है, उस भाष पर विडल्फ ओर घ्रीयेन ने व्याकरण भी बनाया है । 


डाडं भाषा समूह्‌ मे सबसे प्रधान दिना है । यह्‌ दिन जाति की भाषा 
है। येखोगकादमीर के_ उत्तर कै रहनेवले दै । बिडल्प्‌ की द्राइ्स 
आव दि हिन्दू ओर छेटनर, के !डाडिस्तानः के देखने से इस बडी जाति 
ओर इसकी भाषा के विषय का पूरा ज्ञान होता है । मेगस्थिनीजञ्‌ ने इनको 
'उरडेई' कहा है, ओर महाभारत मे इन्हे डारडस छ्खि गया हे | शिना की 
बहुत सी बोछिया है, उनमे सबसे मुख्य मिखनितः घाटी की (जिरलितः 
भाषा ह । अस्तोर घाटी मे बी जाने वारी भाषा अस्तोरी कहलाती हे । 
चिखसी, शरेनी, द्रास मौर डाहहनू की दो दो भापाये है, जिनके साथ 
बा्तीः का व्यवहार भी किया जाता है । ुरोपियनों ने 'डाडः शब्द्‌ का 
प्रयोग हिन्दुद्ुश्च के दक्षिण मे बोरीजानेवारी ख इण्डोएरियन भाषाओं 
कै ख्यिकिटाहै। डाडिक शब्द्‌ इसी से निकला है, जो वर्तमान पिशाची 
माषा का भी बोधक है। 


क्िमीरी अथवा कारीरं कादमर की भाषा हे, इसका आधार शिना 
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की तरह की एक भाषा है । कादमीरी के वहत से शब्द--जेसे व्यक्तिवाचक, 
स्वेनाम अथवा घनिष्टताबोधक - प्राय शिना के समान है । बहुत पटे से 
ही सस्‌कृत के प्रभावं मे रहकर इसने अपने स्ाहिय का विकास अधिक 
किया है, इस कारण इसके शाब्द भाण्डार पर सस्कृत या उसके अन्य अंगो का 
बहुत परमाव पडा है । विशेप करके परिचम पजाव की र्हन्दा मापा का जो 
कि कारमीर के दक्षिणी सीमा पर प्रचलित है । ईस्वी चोदहवे रातक से 
अष्टारहवे रातक के आरम्भ तक कादमीर मुसल्मानो के अधिकार मे रह 
ह । इन पाच सौ वर्षो मे बहत छोग मुखस्मान हो गये, ओर इसी सूत्र से 
कारमीरी भापा मे अनेक अग्वी, फारसी के शाब्द भी सम्मिलति हौ गये 
इसका प्रमाव बचे दहिन्दुओकौी भाषा परभी प्डादहे। कादमीरीमे 
आदरणीय साहित्य है । १८७५ ई० मे ईश्रर्‌ कौट ने संस्कृत माषा के व्या- 
करणकी प्रणाी पर काठमीर शब्दामृत नामक एक व्याकरण भी बनाया हे । 
इन्दो ने इस भाषा की उच्चारण प्रणाी को बहुत सुधारा है, फिर भी वह 
सर्वथा निर्दौष नहो हई है । स्थान स्थान पर कारमीरी माषामे भिन्नता भी हे, 
इसकी मवसे प्रयान भाषा च्छष्टुवारी द्र । स्थानीय माषामो के नाम '्दोडीः 
रामबनी ओर "पौगुखीः है । कारमीरी ही एक एेसी पेशाची भाषा है, कि 
जिसके छिखने के वणं निजके है, उसे शारदा कहते है । प्राचीन पुस्तके इसी 
वरणं मे छली हई है । 


“याः एकु ओर माषा है जो वास्तवमे बिगडी हुई रिना ह, यही नहीं 
कोदिस्तान मे शिनाके माधारसे बनी इई, बहुतसी बोखिया बोटी जाती है । 
परन्तु दक्षिणी भागमे ख्हन्दा ओर परतो का अधिक्‌ प्रभाव देखा जाता है | 
ये सब माषाये कोहिस्तानी कहती है, परन्तु इनमे “मेयाः को प्रधानता है । 
इन भाषाओ का उकल्टेख विडल्फ ने अपने प्रन्थ रास आव दि हिन्द्करा, 
मेकियाहै। इनमेसरेकिसीमेनतो साहित्ये, ओर न छिलिने के वण॑ | 
कोहिस्तान्‌ पर बहुत समय तक अफगानो का अधिकार रहा है, इसील्यि 
वहा अव पडतो का ही अधिक प्रचार है, कोदिस्तानी उन सुसल्मानो की 
ही माषा रह गई हे, जिनको अपनी प्राचीन माषा से प्रम हे | 
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सिंध नदी के इस कोहिस्तान के पश्चिम मे स्वातनदी का कोदिस्तान हैः 
यहा की प्रधान भाषा भी परतोही हे, पर यहा मी अब तक छु एेसी 
जातिया दै, जो शिना के आधार पर बनी हृदं बोखियो' बोखती है । प्रधान 
भाषा गरबी, ओर अत्य भाषाये तोरवाली या तोरवल्छाव ओर वारकारिक 
है । बिडल्फ ने इन बोखियो का मी बणन किया है । मेया ओर गरी दोनो 
मिभित भाषाये है । 


ध अत्त मे यह्‌ कह देना आव्दयक है कि प्राचीन पैशाची के बहुत से 
दाब्दं ओर रूप वर्तमान पैशाची की विविध शाखाओ मे अब तक थोडे से 
परिवर्तन के साथ पाये जाते है । जसे कला मेँ ककबकः! वेरो मे कको, 
वशशगही मे ककक इत्यादि, इस शाब्द का अथं दहै चिडिया । वेदिक संस्कृतमे 
इसको 'करुकवाक्र कहते है । खोआरमे द्रोखम शब्द मिख्ता है, जो संस्कृत का 
द्रम दहे, जिसका अर्थं है चादौ । संस्कृत क्षीर वरागटी का शीर है, जिसका 
अथं खेत है । संस्कृत का स्वसार खोआर का इस्युसागर दै, जिसका अथं 
बहिन होता हे । ” 


हिन्दृुश मे दो छोरे छोदे राज्य है, हुखा ओर नागर । यहा के रहने- 
बाखो की एक अलग मापा है, परन्तु यहं आय॑ माषा नहीं है । इसका 
सम्बन्ध किसी भो भाषा के वंशा के साथ अव तक नहीं हुआ दै । यह्‌ माषा 
अपने प्राचीन रूप मे, वत्तमान पिशाच भाषा बोरे जनेवारे देशो मे, ओर 
बटतिस्तान के पश्चिम मे जहा कि अव तिल्बतीवमन माषा बोली जाती दे, 
एक समयमे बोरी जाती थी । ए अनाय्यं भापाये धुररास्की, विदल्प, की 
मरीरकी ओर छेतनेट कौ खजुवा है । खामग इल वत्तमान पि्ाच भाषाओं 
मे इसके पुटक शब्द पाये जाते है । जेसे- बमीं राब्द, चोमार, जिसका 
अथं छोहा है, कादमीरी के सिवा प्रत्येक वत्तमान पिशाच भापाओं मे बोख 
जातां है । यहं शायद इसी भाषा का प्रमाव दै, कि वत्तमान पिशाच माषा मे 
“रः अक्षर चका विचित्र प्रयोग है। इन सव भाषाओ मे यह “रः अक्षुर 
ताखन्य होने की ओर श्चुकाव रखता दै । इस श्चुकाव की उत्पत्ति वर्च॑मान 
पिशाच भाषा से नहीं हई हे । क्यो कि इसका सम्बन्ध केव इसी भाषा से 


नहीं दै, ओर न यह्‌ किसी एक समूह्‌ की सम्बल्थित भाषाओं की विङेषता 
हे ! वरन्‌ यह एक देशा की भाषा विशेष की विरोपता है, अर्थात्‌ कुर वत्तमान 
पिशाच माषा ओर निकटके बर्तिस्तान भग मे इसका प्रचार ह । तिव्बती 
वर्मन माषा बाख्तो मे कछ रेसे परिवतन होते है, जो कि पूर्वी तिव्बती 
वर्मन भाषाओ मे (जेसे पुरिकि ओर ख्दाखी) मे नही दिश्वाई देते । तिव्बती 
वमन माषा बाढ्ती ओर वर्तमान आर्यं माषा पेशाचो की अर्थात्‌ दोनो की 
यह विशेषता एक ही उद्गम से आई दै, ओर इस देशा मे वही इनका पूवज. 
है । खास वरुदास्की मे परिवतंन के इस तरह के उदाहरणो का मिलना 
असंभव दहै, क्योकि उसके आस पास कोई ठेसी भाषा नही है, जिस से उस 
की तुलना की जा सके । यह्‌ अकरेरी दै, ओर जने हये इसके णक भी 
सम्बन्धी नहीं है । 


कहा जाता हे पेशाची भाषा मे गुणास्य नामक एकं विद्रानने बड़कथाः 
अर्थात्‌ शृहत्कथाः नामक एक ग्रन्थ लिखा था, यह ग्रन्थ अब नहीं प्रप्र 
होता । इसका संसुक्चत अनुवद्‌ पाया जाता हे, जो कादमीर के दौ विदानो 
काककरिया हभ है; इनका नाम क्षेमेन्द्र मौर सोमदेव था । इस संस्कृत भ्रन्थ 
का नाम (कथासरित्सागरः है। बडकथा, पंशाची भाषा के साहित्य का 
प्रधान भ्न्थ है । इसके अतिरिक्त कादमोरी भाषमे कुछ ओर मन्थ है, परन्तु 
उनमे कोई विरेष प्रसिद्ध नही ३ । 


कारमीरी भाषा की प्रथम कवि एक स्वी.दे, जिसका नाम खस्य अथवा 
राख्देद्‌ था, वह्‌ चोददहवीं ईस्वी राताब्दी मे हई हे । मुसल्मान कवियो मे 
महमूद गामी प्रसिद्धं है, यह्‌ अटारहव शतक मे था, इसने 'ूसफनरेखा 
'ठेलामजन्‌' ओर शौरींफ्रदाद्‌" नाम की पुस्तके फारसी प्रन्थो फे धार 
सेख्लिीहै। 


देमचन्द्रने दो प्रकार की पेशाची का वणेन अपने प्रक्रत व्याकरण 
मे कियाहै पहली को केवर पेशाची ओर दूसरी को चूखिकापैशाची 
किला हे । पेश्ाची का वर्णन पाद्‌ ४ के ३०२ मे ३२४ तक के सूत्रौ मे ओौर 
चूलिका पेश्ाची का निरूपण ३२५ से ३२८ तक के सूत्रो मे किया गया 


( && ) 


ह। रामहरम्मा ने अपने प्राक्त कर्पतर मे पंशाची के दो मेद्‌ च्लि है, 
(१) शद्ध ओर (२) संकीर्णं । शद्ध के सात ओर संकीण के चार उपभेदं 
उन्हो ने बताये है-शुद्ध के सात भेद ये है-- 


(१) मगधयैशाचिका (२) गौड पेशाचिका (२) रोरसेनी पेशाचिका 
४) केकयपेशाचिका (५) पाचार पेशाचिका (६) त्राचडपेशाचिका 
(७) सूष््ममेदपेश्ाचिका । 


सक्ीर्णं के चार उपयेद ये है - 
(१) भाषाशुद्ध (२) पदजुद्ध (३) अरदद (४) चतुष्पद शुद्ध । 


आर्यभापा परिवार मे सिंही ओर जिप्सी भाषाओं की भी गणना 
की जाती हे। 


अब से ठाई सहख वष पटे विज्ञयक्कुमार अपने अयुयायियौ के साथ 
सिंहल गया था, ओर वहा उसने बुद्ध धर्म के साथ आयं भाषा काभी 
प्रचार किया था उसीकी संतान सिंही हे, जो अव तक वहा प्रचित 
है। सिहढी का प्राचीन रूप ईस्वो दराबे दातक का है, उसको इर! कहते 
है। इस सिंही का प्रभाव माख्दोपमाषा परमौ पडादहै। इस भाषा 
मे थोडा बहुत साहित्य भी है । किन्तु कोई प्रमिद्ध्‌ म्रन्थ नहीं है । 


पश्चिमी एरिया एवं यूरप के कै भागो मे फिरने वाटी कछ जातिया 
-जिप्सीः कहलाती हैः ये किसी स्थान विरोष मे नहीं रहती, यत्र तत्र 
स्ुदुम्ब पर्यटन करतो रहतो है। इनकी भाषा का नाम मी जिन्सी 
है। ईस्वी पौचवी शताब्दीमे जो प्राक्त रूप आयमापा काथा, 
इनकी भाषा उसी की संतान है। यद्यपि भिन्न भिन्न स्थानो मे 
भ्रमण करते रहने भौर अनेक सापामाषयो के संसग से उनके भाषासे 
बहुत अधिक परिवतन हो गया है। परन्तु उनको भापा के छब्द 
भाण्डार पड आर्यभाषा की छाप लगी स्पष्ट टृष्िगत होती है । 


------श कनकः ऊ-०-- 


॥ 2 4 


पक्क प्रकरः ! 
अन्तरंग ओर वदहिर्ग_माषा | 


जिन आर्यं परिवार की भाषाओ का वणन अभी हमजा, कहाजाता 
है, उनमे दो बिभागदहै। एक का नाम दहै अन्तरगभापा ओर दूसरी 
का वहिर्ग। इनभषाओ की मध्य की भापा को मध्यवर्ती भाषा कहते 
है ओर वहै अ्भमागधी से प्रसूत वर्च॑मान काल की पूर्वी हिन्दी 
अन्तरंग भाषा मे निम्नटिखित भाषाओ की गणनादहैे १ पश्चिमी हिन्दी 
२ पूर्वी पहाटी २ मध्यपहाडी ४ पंजाबी ५ गजस्थानी ६ गुजराती ओर 
७ पश्चिमीय पहाडी । 


निम्न लिखित भापाये बहिरंग कहटती दै - 
१ मराठी । ° उडिया । ३ विहागी । ४ वगाली ५ आसामी । £ सिंधी 
ओर ७ पश्चिमी पंजाबी । 


../ ` हौनेखका विचार है कि आयौ के भारतमे दो दढ आये एक पहे 
आया ओर दूसरा बाद को। जो दरु प्रे आया, वह्‌ मध्यदेश मे 
आकर बही बस गया । इस दर के पश्चात्‌ दूसरा प्रबख्दङ आया, ओर 
उसने अपने सजातियो को मध्य देश से निकाट बाहर किया । निकाले 
जाने पर पे दख बे मध्यदेश के ही चारो ओर, अर्थात्‌ उसके पूरः 
पश्चिम उत्तर ओर दक्षिण ओर फेर गये, ओर वही बस्त गये । नवागत 
आ्यमध्य देश्च मे बस जाने के कार्ण 'अन्तस्गः, ओर प्रथमागत आर्यं 
मव्यदेरा के बाहर निवास करने के कारण वहिरुगः कहछाये । (अन्तस्गः 
आर्यो मे ही वेदिक संस्कृति ओर श्राह्मण काषटीन विचारो का विकास 
आ । भारतमे दो सिन्त विरोधी दल आने के सिद्धान्त को डाक्टर 
जी० ए० मरियसंन ने भी स्वीकार कियादै। वे कहते है 'वहिरुगः 
आर्यो का (डाडिंकः भाषाभाषियो से घनिष्ट सम्बन्थ था; ओर ठेसा 
ज्ञात होतादहैकिवे उन्ही की एक शाखाथे। मध्यदेश से चले जने पर 
वहिरंग आर्यं पंजाब, सिंध, गुजरात, राजपुतानाः, महाराष्ट्र प्रदेश; 


( ७१९ ) 


पूवीयदिन्दीक्षेत्र विहार नैर उत्तर मे दिमाख्य की तराय मे वसे । 
मध्यदेशा के अन्तरंग आर्यो की समापा का वत्तमान प्रतिनिधि पदिचमी 
हिन्दी है । अन्य्रचलित आर्यभापाये, 'वहिरंगः आय॑माषा से विकसित 
द दै" १ 

यहा यह्‌ प्रन हो सकता हे कि जव पंजाब, गुजरात ओर सजयपुताना 
वषहिरुग आर्या का ही निवास स्थान था, तो व्हा की भाषाये अन्तरंग 
-केसे हो गई ? सिंध, महाराष्ट्र ओर विहार के समान वदहिरंग क्यो नही 
हई' ¢ इसका उत्तर यह दिया जाता है कि प्रचारको ओर विजेताओ 
द्वारा मध्यदेदा की शौरसेनी भापाका बहुत बडा प्रमाव बाद को पंजाब, 
गुजरात ओर राजस्थान पर पडा, इसय्यि इन स्थानो की माषाये कार 
पाकर अन्तरंग बनगई । इसौ प्रकार राजस्थान ओर गुजरात के कुछ 
विजयी आगन्तुको के प्रभाव से हिमाख्य की तरयो की भाषा भी 
अन्तरंग हो गई । डा जी० ए० भ्रियसन छ्िखते है - 

(मध्यदेशनिवासी आर्या के बहा से राजपुताना ओर गुञजरातमे 
आ बसने के विषय मे बहुत सी प्रचित कथाये हे । पहली यह्‌ है कि 
महामारत के युद्ध कार्मे द्वारिका की नीव गजरातमे पड्धी। जनो 
के प्राचीन कथानको के अनुसार गुजरत का सबसे पहला चाट्ुक्य 
राजा कन्नौज से आया । कहा जाता है नवीं ईस्वी राताब्दी के प्रारम्भ 
कार मे पदिचमीय राजपुतान के भीमा अथवा भीनमाल नामक 
स्थान के एक गुजर राजपूत ने मी गुजरात को जीत । मारवाड के 
राठौर कहते है कि वे वहा पर वारहवो ईस्वी शताब्दी मे कन्नौज से अये । 
जयपुर के कछ्वहि अयोध्या से अने का दावा करते है। गुजरात ओर 
राजपुतानेका धनि राजनैतिक सम्बन्ध इस रेतिहासिक धटनासेमी 
प्रकट होता ह कि मेवाड़ के गहखोत वहा पर सोराष्टर से अयेः 


"गुजरो ने हण तथा अन्य आक्रमण कारियो के साथ ईस्वी 
छटवींशाताव्दी मे भारत मे प्रवेश किया, ओर वे शीघ्र ही चडे क्ति शाटी 


परयण्यन्स. 
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हो गये! भारत के चार प्रदेयो ने इन्हीं के नाम के आधार से अपना 
नाम रहण किया है, उन मे से दो है गुजरात ओर गुजगनवाला, ये दोनो 
पावके जिले दै, तीसरा है गुजरात प्रान्त। आख्वरूनी जो दरावीं 
ईस्वी राताब्दी मे यहम आया, चौथा नाम॒ बतखाता हे, यह्‌ वह प्रदेश हे 
जो जययुर के उत्तर पूर्वीय भाग तथा अख्वर राज्य के दक्षिण मागसे 
मिख्कर बना है, डाक्टर माण्डारकर भी इस कथन की पुष्टि करते हे । 
वे यह्‌ भी कहते है कि पिले गुजर हिमाख्य के उस भाग से आये जिसे 
सपादर्क्ष कहते है । यह्‌ प्रदेरा आधुनिक कमायू गटबां मौर उसका 
परिचमी भाग माना जासकता दै। पूरधींयराजयुताना उस समय इन 
गुजरो से भर गया था। १ 


इन पक्तियो के पटने से आशा दहे यहं स्पष्ट हौ गया होगा कि किस 
प्रकार मध्य देख के विजयी गुजरात ओर गजस्थान मे पहु चे, ओर 
केसे उनके प्रभाव से प्रभावित होने के कारण इन प्रास्तो मे अन्तरंग भाषा 
का प्रचार हुमा । यहां मे यह भी प्रकट कर देना चाहता हू कि गु्जर 
विदेशी भरे ही हौ, परन्तु वे मध्य देदा वारो की सभ्यता के ही उपासक 
ओर प्रचारक थे क्योकि ब्राह्मणो द्वारा दीक्षित हो कर उन्होने वेदिक 
धम मे प्रवेश किया था! डाक्टर प्रिय्सन छिलिते है-- 


अव इस वानको वहत से विद्रानो ने स्वीकार किया हैः कि 
कतिपय राजपूतो के दर परदेशी गुजरौ के वंशा दै, उनका केन्द्र आच 
पहाड तथा उसे आस पास का स्थान था। प्रधानत वे छरषकं थे, पर 
उनके पास भी प्रधान छोग ओर योद्धा थे। जब यह दर गण्यमान हो 
गया, तो उनको ब्राह्यणो ने त्रिय पदवी दी, ओर वे राजपुत्र अथवा 
राजपूत कलने खगे, कुछ उनमे से ब्राह्मण मी बनगयेः २--गुञरौ के 
राह्मण क्षत्रिय बनने के सिद्धान्त का आजकर प्रवर खण्डन हो रहा है, 
परन्तु सद्य को इस बितण्डावाद मे नही पडना है! मेने इन पंक्तियो 
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को यहा इसलिये उठाया है, कि जिस से इस सिद्धान्त पर प्रकार पडं सके 
कि किस प्रकार गुजरात्त, राजस्थान ओर पूर्वीय पंजाब मे अन्तरङ्क भाषा 
का प्रचार हृजा । अब विचारना यह दै कि अन्तरंग ओर वहिरेग भाषाओं 
मँ कोनसी देशी विभिन्नताये है, जो एक को दृसरी से अछ्ग करती ह । 
डाक्टर चरजीं कहते है- 


“डाक्टर प्रियसन ने जिन कारणो के आधार से अन्तरंग ओर 


चहिरंग भषाओ को माना दहै, वे प्रधानत भाषा सम्बन्धी है। भिचार 
करने पर उन्द ज्ञात हुआ कि पश्चिमी हिन्दी तथा अन्य आयं भाषाओ 


मे कछ विषमतायेहै। उन्हो ने देखा किये विषमताये जो कि सब 
'वहिरंगः माषा मे एक ही हे, प्राचीन आर्यभाषाम के दोनो विभागो 
अर्थात्‌ अन्तरंग ओौर वहिर्ग भाषाओं के भेदसे ही उत्पन्न हई हे । 
केवर इतना ही नही कि बहिरंग भाषाओं की पारस्परिक समानता उन्हीं 
बातो मे है, जिनमे अन्तरंग माषा से भिन्नता है, वग्न्‌ डाडिंक भाषाय 
प्राय. उन्ही क विरोशताय से भरोहै, जिनसे करि वहिरंग भाषये 
परिपूर्ण है। इस स्थि अन्तरंग से उसकी भिन्नता ओर स्पष्ट 
हो जाती हे । १ 
कछ सुख्य २ भिन्नताये छिखी जाती ह 


“इन दोनो शाखा की भाषामो कै उच्चारण मे अन्तर ह 
जिन वर्णो का उच्चारण सिसकार के साथ करना पडता है, उनको अन्तप्ग 
भाषावाटे बहुत कड़ी आवाज से बोरूते है, यहा तक कि वह्‌ ' दन्य सहो 
जाता है। परन्तु वहिरंग भाषावरे एेसा नदीं करते । इसी से मध्यदेश 
वां के 'कोस' शब्द को सिन्धवाखो ने "कोहः कर दिया पूर्वं की 
ओर बंगाल्मेयह्‌ भसः शः हो जातादहे) आसाम मे गिरते गिरते 
सः की आवाज चकोसीही गडदहे। कारमीर मे तो उसकी कंडी 
आवाज बिल्कुल जाती रही है, वरहो भी अन्तरंग भाषा का सः विगड 
कर द्ह' हो गयाहै। 
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संज्ञाओं मे भी अन्तर है, अन्तरंग भाषाय पत्त्या प्रा 
_ गिर गई है, उनका छोप होगया है ओर धीरे धीरे उनकी जगह पर ओर ही 
छोटे छोटे शब्द्‌ मू शब्दो के साथ जुड गये है, जो विभक्तियो का काम देते 
है । उदाहरण कै लि हिन्दी माषा की "काः “कोः सिः आदि विभक्तियो को 
देखिये ए जिस शब्द के अन्त मे आती है, उस शब्द का उन्हे मूख अश न 
सम्चना चाहिये । ये प्रथक्‌ शब्द है, ओर विमक्तिगत अपेक्ठित अथ 
देने के छ्ियि जोड जाते है। इसलिये बहिंग भाषाओ को श्यवच्छे्रक 
मूषाय कहना चाहिये । वदहिरंग भःषायं जिस समय पुरानी संस्कृत 
के षशूपसे थीं, संयोगात्मक थीं। का को" से आदिसे जो अथं 
निकटर्ता है उसके सूचक राब्द॒ उनमे अख्ग न जोडे जाते थे। इसके 
वाद्‌ उन्हे व्यवच्छेदक रूप प्रप्र हआ, सिंधी ओर कामीरी भाषाये अब 
तक कुछ दु इसी श्प मे है । कुछ काठ बाद फिर ये भषाये संयो- 
गात्मक होगई, ओर व्यवच्छेदक अवस्था मे जो विभक्त्या अल्पा हो गई 
थीं, वे इनके मूषषूप मे मि गई । बंगा मे षष्ठी विभक्ति का चिन्ह 
("एर इसका अच्छा उदाहरण हे | 

क्रियाओमे भीथेददहै, वहिरंग भाषाये पुरानी संस्कृत की किसी 
देसी एक या अधिक भाषाओ से निकली है, जिनकी भूतकाछिक 
भाववाच्य क्रियां से सर्वनामात्मक कत्त के अथं कामी बोध होता 
था। अर्थात्‌ क्रिया ओर कर्ताएकहीमें म्ले होते थे। यह विशेषता 
वहिरंगभाषा मेभी पाई जाती है । उदाहरण के स्यि बैंगटाभाषा 
का (मारिलम' देखिये । इसका अर्थ है मैः ने मारा । परन्तु अन्तरेग 
भषाये किसी एेसी एक या अधिक भाषाओं से निकली है, जिनमे इस 
तरह के क्रियापदं नही प्रयुक्त होते थे। उदाहरण के खयि हिन्दीका 
मारा छीजिये, इससे यह्‌ नही ज्ञात होता कि किसने मारा। मेने मारा, 
तुमने मारा, उसने माश, जो चाहिये समञ्च रीन्यि। भाराः का रूप 
सब के खयि एकही होगा । इससे साबित है कि अन्तरंग ओर वहिरंग- 


माषाये प्राचीन आय॑भाषा की भिन्न भिन्न राखाभो से- निकली है 
इनका उत्पत्तिस्थान एक नही है" । २ 
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पहले ष्टो मे मेने इस सिद्धान्त को नहीं स्वीकार कियादहै, 
कि आ्यजाति बाहर से आई । मेने प्रमाणो के द्वार यह सिद्ध किया 
है कि आर्य जाति भारत के. पश्चिमोत्तर भागसे ही आकर मारतवषे मे 
फटी । यद्यपि इस सिद्धान्त के मानने से भी मध्यदेश में आर्थाके 
एक दख का पहले ओर दूसरे द का बाद मे आना स्वीकार किया जा 
सकता है, किन्तु इस स्वीकृति की बाधक बह विचार-परम्परा है जो इस 
-वात कौ भरीमाति प्रमाणित कर चुकी है कि पश्चिमागत आर्यजाति 
का समूह चिरकार तक तध्रसिन्धु मे रहा, ओर वहीं वेदिक संस्कृति ओर 
सभ्यता का विकास हा । मेरा विचार है पू्वागत ओौर नवागत आर्य्य 
समूह की कल्पना, ओर इस सिद्धान्त के आधार पर अन्तरंग ओर 
वहिरेग भाषाओं की सृष्टि युक्ति संगत नहीं, हष ॒दै कि आजकर इस 
विचार का विरोधहौने खगा है। 


कुछ विवेचक भाषा विभिन्नता सिद्धान्त को साधारण मानते है, उनका 
कथन है करि विभिन्नताये वे विक्ेषताये नहीं बन सकतीं, जो किसी. एक 
भाषा को दुसरी माषा से अखा करती है । वदिरंगभाषा की जिन विभिन्न- 
ताओं के आधार पर अतरग भाषा को उससे अला किया जाता दै, वे स्वयं 
उसमे मौजूद दै। इन रोगो ने जो प्रमाण दिये है, उनमे से चछ नीचे 
च्लि जाते है। अंतरंग ओर वहिरंग भाषा की उपरिलिखित विभि- 
न्नताओं की चर्चा करके “हिन्दी भाषा ओर साहिल" नामक प्रन्थमे 
यह्‌ छिखा गया हे 


“समत का अव खण्डन होने खा दहै। ओौर दोनो प्रकार की 
भाषाओके मेद केजो कारण उपर दिखाये गये दै, वे अन्यथा सिद्ध है। 
ज से-“स' का षद हो जाना केवल वहिरंग भाषा काही खक्षण नही है, 
किन्तु अन्तस्ग मानी जने बाढी पश्चिमी दिन्दीमे मी रेसा होता है। 
इसके तस्थ-तस्स-तास-ताह-ता ( ताको-ताहि यादि ) करिष्यति -- 
करिस्सदि-करिसद-करिहद-करि है, एवं केसरी से केरी आदि बहूत से 
उदाहुरण मिरूते है । इसी प्रकार वहिरंग मानी जने वारी भाषाओं मे 
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मो सः का प्रयोग पाया जाता है- जसे राजस्थानी ( जयपुरी ) करसी, 

पश्चिमी पंजाबी 'करेसीः इत्यादि । इसी प्रकार संख्यावाचको मे 

'सः का (ह प्राय सभी मध्यकाटीन तथा . आधुनिक अयेमषाओ मे 
न्त, ज 


पाया जाता है। जैसे पश्चिमी हिन्दी मे ग्यारह "वाग्हः चोहत्त 
इत्यादि” । १ 


'अंतस्ग वहिरंग मेदं के संयोगावस्था के प्रत्ययो ओर वियोगावस्था 
के स्वतंत्र शाब्दो के मेद की कस्पना भी दुव दै। अत्त॑ग 
मानी गई पश्चिमी हिन्दी तथा अन्य सभी आधघुनिकभाषाभो मे 
संयोगावस्थापन्नरूपो का आमास मिरूतादहे। यह दृसरी बात दै करि 
किसीमे कोईरूप सुरध्चित है किसीमे कोई] पश्चिमी हिन्दी ओर 

अन्य आधुनिक आर्यभाषाओ की रूपावछी मे स्पष्टत हम यदी भेद्‌ पाते 
है कि उसमे कारक चिन्ह के पूव विकारी रूपही अते है । जमे--श्वोडे काः 
मे “घोडे । यह घोड़ं, घोडदि ( घोरस्य अथवा घोटक+ तृतीया बहुवचन 
विभक्ति, "हि-मि ) से निकला है । यह्‌ विकारी रूप. संयोगावस्थापत्त 
होकर मी अन्तश्ग मानी गईं भाषाका है । इसके विपरीत बहिरंग मानीगई 
लेगा का घोडार, जर विहारी का श्वोराकः रूप संयोगावस्थापन्न नहीं, 
किन्तु घोटक+कर ओर घोडार+क-क्क से धिस धिसाकर बना हभ सम्मि- 
श्ण हे । पुनश्च अतरग मानी हु जिस पश्चिमी हिन्दी मे वियोगावस्थापन्त 
रूप ही मिलने चाहिये, कारको का बोध स्वतंत्र सहायक रशा्डो केद्वारा 
होना चाहिये, उती मे प्राय समो कारकरोमेरेते श्प पापे जतिदहै जो 
नितान्त संयोगावस्थापन्न है । अतएव वे विना किमी सहायकः राब्द के 
प्रयुक्तं होते ह । 


उदाहरण छीजिये 


कर्ता एकवचन्‌-घोडो ( ब्रजभषा ) घोडा ( खडीबोदी ) घर्‌ ( त्रजमाषा 
नपु सकिंग ) । 
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कर्ता बहुवचन -घोडं (-घोडेह घोडदहिनतृतीया बहुवचन भै? के 
समान प्रथमा मे प्रयुज्यमान ) । 
करण--आखो (=अक्खिह घुसरूबाको खो दीटा-अमीर ख्‌ सरो ) 
कानो ( कण्णहिं )} 
करण -( कर्ता )--मै' ( ढोखा महं तुह वारिआ ) मे सुन्यो साहिबिन 
मंषिकीन-प्रथ्वी ) ते, मेने, ते ने ( द्री विभक्ति) - 


-अपादान--एकवचन--भुक्खा (-भूखसे - बागड्‌ ) भृखन, भूखो ( त्रन- 
र भाषा, ( कनोजी ) 
अश्चिक्ररण - एकवचन - घरे-मागे-हिडोरे ( बिहारी खार ) माथे (सूरदास) 


दुसरे वदहिंग मानी गई परिचमी पंजाबी मे भी परिचिमी हिन्दी के 
समान सहायक र्द का प्रयोग होता दहै! धोडेदा ( घोडंका) घोडे ने 
घोडे नू इत्यादि । इससे यह ॒निष्कषं निकला कि वेगा आदि में 
पश्चिमी हिन्दी से बढ कर कछ संयोगावस्थापन्न रूपावरी नही मिलती । 
अत उसके कारण दोनो मे मेद मानना अयुक्त है" । १ 


डाक्टर चटी ने इस विषय पर बहुत ङु र्खिा है, ओर अपने 
सिद्धान्त के प्रतिपादन मे बडा पाण्डित्य प्रददीन क्रिया है! खेददहैकि 
मे उनके सम्पूणं विवेचन को स्थान की संकीर्णता के कारण यहा नहीं 
उठा सकता । परन्तु विवेचना के अन्तिम निर्णय को छख देना चाहता 
हू, वह यह दै ओर मे उससे पूणेतया सहमत हू -- 

““पुरातत्व ओर मानव इतिहास के आधार पर "वहिर्गः आर्योका 
'अन्तरंग' आर्या के चारो ओर वस्षजकी बात को पुष्टकरनेकी 
चेष्ट उसी प्रकार अप्रमाणित रह जाती है, जेते म।पासम्बन्धी सिद्धास्त 
के सहारे से निरिचत की हई बाते । २ 
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१ देखो--“हिन्दी माषा भर साहित्यः प्र १५९, १५२ 1 
२ देखो--“ओरिजन एं ड डिवकेपमेन्ट अफ बंगारी रागवेज ए ३३ (५३१) 


( ७८ ) 
वा च्छर्‌ | 


हिन्दी माषा कते विभक्तियो, सर्वनाम, जोर उसकी क्रियाय 


हिन्दी बिभक्तिया के विषय मे कुछ विद्वानो ने ठेसी बाते कही है, जिसे 
यह्‌ पाया जनतादहै, कि वे विदेशीय मपां से अथवा द्राविड भाषासे 
उसमे गृहीत हृ है, इसल्यि इस सिद्धान्त के विषय मे भौ छख छने की, 
आवश्यकता ज्ञात छयेती हे । क्योकि यदि हिन्दी भापा वास्तव मे शौरसेनी 
अपभ्रंश स प्रसूत दहै, तो उसकी विभक्तयो का उदृगम भी उसी को होना 
चाहिये । अन्यथा उसकी उत्पत्ति का समान्य सिद्धान्त संदिग्ध हयो जवेगा । 
किसी माषा के विरेष अवयव ओर उसके धातु किसी मुख्य भापा पर जवतक 

| अवरम्बित न होगे, उस समय तक उपे उसको उत्पत्ति स्वीकरन न होगी । 

ेसी अनेक भाषाये है, जिनमे विदेरी भाषाओ की वहूत सी संज्ञाये पाई 
जाती है परितिंत रूप मे उनमें उन भाषाओ की कुछ क्रियाय भी मल 
जाती है । यदि केवल उनके आधार से हम क्चार करने ख्गेगे तो उस 
विदेरी भाषा से दी उनकी उत्पत्ति माननी पडगी, कन्तु यह्‌ बात वास्तविक 
ओर युक्तिसंगत न होगी । दृसरी बात यह्‌ कं एक ही भाषा मे वभन्न 
भाषाओ के अनेक व्यवहारिक शञ्ड मिन है, विरो करके आद्‌ान-प्रदान 
अथवा खान पान एवं व्यवहार सम्बन्धी । यदि एेसे ऊ शब्दयो को दी 
ठेकर कोई यह्‌ निणय करे किं इस भाषा की उत्पत्ति उन समी भाषाभो से 
हे, जिनके शब्द्‌ उसमे पाये जति है, तो कितनी भान्ति जनक बात होगी, 
ओर इस विचार से तथ्य का अनुम॑धान कितना अन्यवहारिक हौ जव्रेगा । 
इन्हीं सब बातो पर दृष्टि रख कर्‌ किसी भाषा का मूष निर्धारण करने के 
स्यि उसे सन्ध रखने मिक आधारे की ही मीमासा आवश्यक 
होती है । बिभक्तियो ओर प्रत्ययो की गणना भाषा के मोलिकि अंगोमेदही 
की जाती है | इस खयि विचारणीय यह्‌ है कि हिन्दी माषा कीः विभक्तिया 
कहा से आई हे, ओर उनका आधार क्या है । 


डाक्टर ‹ के , कहे है कि हिन्दी का कोः ( जैसे-हमको ) ओर 


( ७६ ) 


‹ गला का के, (जसे राम के) तातार देदीय अन्त्यवण “कुः से आगत _ ह 
दै। डाक्टर "काट्डवेछ, अनुमान करते है कि द्राविड माषा के @, से हिन्दी 
माषा काको लियागयाहै। वे यहं भी कहते है कि हिन्दी प्रभृति देशी 
मापये द्राविड भाषा से उत्पन्न हई दै । डाक्टर ॒हान॑टी ओौर राजा रजेन्द्र 
ला भिर ने इन सवमतो का अयुक्त होना सिद्ध किया र 1 डाक्टर हार्जली 
की सम्मति यहा उठाई जाती है- 
“डाक्टर "काल्डवेड, का कथन है कि आर्थगण, आर्य्यावतं जय करके 
तना आगे बढने गे, उतना ही देश मे प्रच्ति अनाय भाषा संस्कृत 
शब्दो के देश्य द्वारा पुष्टि छाम करने ख्गी । इसघ््यि यह धरम होता दै; 
कि अनार्यं भाषाये संस्कत से उत्पन्न है । किन्तु संस्कृत का प्रभाव कितना 
ही प्रबल क्यो न हो, इन सब भाषाओ का व्याकरण उसकै द्वारा परिवतिंत 
न हो सका । इसके उत्तर मे डाकर हार्मी कहते है, आयेगण बहुत समय 
तक आर्यावर्त मेँ रहं कर सहसा अनार्यं गणो की भाषा भ्रहुण कर छेगे, यह 
बात विवास योग्य नही । उनरोगो मे चिरकार तक संस्कृत जातीय पारि 
ञओर प्राछतभाषा का व्यवहार किया था, यह बात विशेष रूप से प्रमाणित हो 
गई है । नाटकादिको के प्रक्रत द्वारा यह्‌ भी टृष्िगत होता है करि विजित 
अनार्यो ने भी अपने प्रभुम की माषा को ग्रहण कर छिया था । इतने समय 
तक्‌ हिल्दूोग अपनी माषा ओर व्याकरण को अना्यगण मे प्रचलित रख 
कर भी अन्त में क्यो अनार्य व्याकरण के शरणागत होगे, यह विचारणीय 
है । दृसरी बात यह कि देशमाषाओ की उत्पत्ति के समय ( आर्यभाषा की 
दी्धकार व्यापी अश्वण्ड राजत्व के उपरान्त ) विजित अनार्यगण कौ माषा 
देश मे प्रचलित थी । इसका मी कोड प्रमाण नहीं है । इतिहासमे अवश्य कभी 
कभी यह्‌ भी देखा मया हे, किं विजेता जातियो ने विजित जातियो का 
त्याकरण ग्रहण कर छलिया है, जेसे नामन खोगो ने इंगर्ण्ड मे ओर अरव 
एवं तुकीं छोगो ने आर्थ्यावतं मे तथा फ्रान्सवाछो ने गल मे । किन्तु इन 
सब स्थान मेँ विजेता छोग विजित छोगो की अपेक्षा अल्प रिष्षित थे । 
उपनिवेश स्थापन के प्रारम्भ काल्सेदही भाषाग्रहण का सूत्रपात उन्होने 
कर दिया था । विजयी जाति बहुका पर्यन्त अपनी भाषा ओर स्वातर्ञ्य 


( < 


गौरव की रक्षा करके अर्त मे असभ्य जातियों के निकट उसको विसजित 
कर दे, इतिहास मे कही यह्‌ बातत दृष्टिगत नहीं होती ` १ 

देरीय भाषाओ को समस्त विभक्ति प्राक्त से ही प्राप्र हई है, इस बात 
को डाक्टर राजेन्द्रखर मित्र, हानी, ओर अन्य जमन पण्डितोने दिखलाने 
कीचेष्मकीरहै। ओर विद्रानोने भी इस सिद्धान्तक्रो पुष्टकियादहै। मे 
क्रमश. प्रत्येक विभक्तयो के विषय से उन छोगो के विचारो का उल्लेख 
करता हू | 

(१) कर्ता कारक मे भूतकालिक सकमक क्रिया के साथ त्रजभाषा एवम्‌ 
खडी बोरी मे नै" का प्रयोग होता है, किन्तु अवधीमे एेसा नदीं होता ब्रज 
भाषासमी प्राय कवियो ने इस प्रयोग का त्याग कियादहै, फिर मी यह 
नहीं कहा जा सकता कि अवधी के समान ब्रजभाषामे नेः का प्रयोग 
होता ही नहीं । प्रथमा एक वचन मे कहीं कहीं कर्ता के साथ ए का प्रयोग 
देखा जाता दै । यथा-- “जु अणेहु रिच्वाण कम्पके शामीए निद्धणके 
बिशोहेदि) ° क० ३ अंकः" बगला भाषा मे भी पहले इस प्रकार का प्रयोग 
देखा जाता ह-- यथा 
कदाचित ना दे सिद्धहेनो रूप उन । 

कोन मते विधाताए करि निर्माण । रमेश्वरी महाभारत प्र ८६ 
“किन्तु अब बेगरामे भी प्रथम एक क्चन मे इस “एः का अभाव है, अव बवेगल 
मे प्रथमा का रूप संस्कृत के समान होता है, किन्तु अनुस्वार अथवा विसर्गं 
वज्जितः? । २ प्रस यह दै कि प्राकृत भाषा के उक्त एः का सम्बन्ध क्या 
हमारी हिन्दी भाषाकेनेः सेहे? 

(एक विद्ठान्‌ की सम्मति है कि यह न्ने वास्तव मे करण कारक 
का चिन्हे, जो हिन्दीमे गृहीत कर्मवाच्य रूपके कारण आया, 
“संस्कृत मे करण कारक का इनः प्राकृत मे “एणः हौ जाता है, इसी इन 
का वणे विपरीत हिन्दी रूपमे नेः हैः 


१ बगभप्रषा ओर साहित्य- प° ३६ 
२--वगभाषा ओर साहिल ३८ पष्ट । 
३-दे० हिन्दी भाषा ओर साहिय का पृ० १३८ 
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( ८१ ) 


(२) कम ओर सम्प्रदान । टस्पका अनुमान दै कि बेगला कस्म ओौर 
सम्प्रदान कारक का केः संस्कृत के सप्रमी में प्रयुक्तं करते राब्द्‌ से आया 
है। इस श्न" के निमित्ताथंक प्रयोग का उदादेरण स्थान स्थान पग 
मिता है--यथा 

वालिरो वत कामात्मा राजा दरारथो भृशम्‌ । 
प्रस्थापयामास वनं श्रीक्रते यः प्रियसुतम्‌ ॥ 


"यह छते शब्द प्राक्त मे “कितेः किड एवं "को" इन तीनो रूपो मे ही 
व्यवहृत हुआ है । इसी लये टस्प का यह्‌ अनुमान है कि शेषोक्त “कोः 
के साथ हिन्दी के कोः ओर वेगला के केः का सम्बन्ध दहेः १ 


' बेगभाषा ओर साहिल, नामक भ्रन्थ के स्चयिता टम्प की सम्मति 
से सहमत न होकर अपनी सम्मति यो प्रकर करते है- 

“मेक्समूखर कहते है कि संस्कृत के स्वाथ कः से वेगा काके 
(हिन्दीकाको) आयादहै। पिष्टे समयमे संस्क्रेतमे स्वाथे क' का 
प्रयोग अधिकतर देखा जाता है । मेँ मेक्समूटटर के मत को ही समीचीन 
समञ्चता ह । २ 

श्रीमान्‌ पण्डित महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी कहते दै- 

“पुरानी सस्रत का एक शाब्दं करते, ह जिसका अथं है (खयि) होते 
होते इसका रूपान्तर "कहू" हुआ, वत्तेमान “कोः इसीका अपथंरा है दिन्दी- 
माषा की उत्पत्ति प्र ७० 

एक विद्वान्‌ की सम्मति ओर सुनिये-- 

“संस्कृत रूप चरतेः प्रक्रत मे किते हो गया, ओर नियमानुसार त 
कालोप होने से "कियेः हमा, ओर फिर वही क मे परिणत हो गया । कोः 
प्रयय संस्कृत के कम्मकारक के नपुसकं तं" से हा । प्राक्त मे कृतं 
बदर कर॒ “कितो' हू, ओर त के छोप होने से "किमः बना, ओर अन्त 
मे उसने कोः का रूप धारण कर छया ३ 


१, २ वंगभाषा ओर साहि पर ३९ । 
३--देखिये (भरिजन) आफ दी हिन्दी छेग्वेज प° ११। 


( ८२ ) 


आपरोगो ने सव सम्मतियों पट छी, अधिकार सम्मति यही हे 
कि कोः की उत्पत्ति ृते' सेहे! कोः का प्रयोग कम्मकारक मेतो 
होतादी है, संप्रदान के चयि भी होता हे, संप्रदान की एक विभक्ति केलयः 
भीहे। रते" मे यह निमित्तार्थक भावभी दहै, जैसा कि ऊपर दिखाया 
गया है । इस ल्यि मे भी छते" स ही को' की उत्पत्ति स्वीकार करता हू । 


(२) करण ओर अपादान कारक की विभक्ति हिन्दीभाषा मे से' हे ।- 
करण कारक के साथ श्तेः प्राय उसी अथं का द्योतक है, जिसको संस्छरत 
का द्वारा" सा्द प्रकट करतादै, इस सि' मे एक प्रकार से सहायक होने 
अथवा सहायक बनने का भाव रहता है! यदि कहा जाये कि चाण से 
मारा तो इसका यही अथं होगा कि वाण द्वाग अथवा वाणके सहारे से 
या वाण की सहायता से मारा । परन्तु अपादान का ते, इस अर्थं मे नहीं 
आता, उसके ससे" मे अलग करने का भाव है। जब कहा जाता है “धर 
से निकट गया तो यही भाव उससे प्रकट होता है कि निकलने वालछाघर से 
अख्ग हो गया । जब कहते है "पर्वत से गिराः तो भी वाक्य का (से' पर्वत 
से अख्ग होने का भाव ही सूचित करता है । से" एक विभक्ति होने पर 
मी करण ओर अपादान कारको मे भिन्न भिन्न अर्थौ मे प्रयुक्त होता दै । 
वंगभाषा ओर साहिलयः कार छिखते है- “प्राक्त मे हितो" शब्द पच्चमी 
के बहुवचन मे व्यवहृत होता हे, इसी “हितोः साब्द से गा इतेः की 
उत्पत्ति हुई दै उन्होने प्रमाण के ल्यि वररुचि का यह सूप्रभी छ्खिा हे 
(मावो हितो सुतोः। त्रजभाषामे सि का प्रयोग नहीं मिख्ता उसमे ते 
का प्रयोग ्सेःके स्थान पर देखा जाताहे। स्सेःके स्थान पर कबीर 
दास को 'सेतीः अथवा सेत जौ चदवरदाई को द्रु तः लिखिते पाते ह 
इससे अनुमान होता है कि जेसे बगला मे "हितोः से हइते बना उसी प्रकार 
हिन्दी मे तः ओर ते'। ओर एेसे ही 'सुंतो' के आधार से सेतीः ओर 
से। क विद्वानो की यह सम्मति हे कि संस्कृत के "सहः जथवा सम से 
सेः की उत्पत्ति हुई है। करण मे सहयोग का भाव पाया जाता है, रेसी 
अवस्था मे उसकी विभक्ति की उत्पत्ति 'सह' से होने की कल्पना खामाविक 
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है। इसी प्रकार “समः से “सेः की उत्पत्ति का विचार इस कारण से हा 
पायां जाता है कि प्राचीन कवियो को समको सेः के स्थान पर प्रयोग 
करते देखा जता है। निभ्रुखिखित पथयो को देखिये-- 

कटि सनकादिक इन्द्र सम । 

वकि रखागौ जघ इन्दर सम ॥ 

प्रथ्वीराज रासो । 
अवधी मे, कहीं त्रजमाषा मे भी सेः के स्थान पर सन' का प्रयोग 

किया जाता है । इस "सनः के स्थान पर सेः ओर सोभी होता है । इसल्यि 
कुछ भाषा मर्मज्ञो ने यह्‌ निशित करिया दहै कि समः से सनः हृभा ओर 
'सन' से सो ओर फिरसे हृआ। उपर छ्खि आयादह्ूकि प्राक्त मे 
पंचमी वहुवचन मे “हितो होता है। अनुमान किया गया है कि (हितो 
ते ही पच्चमी का तेः बना, परन्तु 'से' का ग्रहण पंचमी मे केसे हआ, यहं 
बात अब तक यथार्थं रूप से निणीत नहीं हई । 

(४) सम्बन्ध कारक की विभक्तिके विषय मे अनेक मत देखा 
जाता है- मिस्टर वप्‌ अनुमान करते है कि हिन्दी का "का ओर बेगला- 
भाषा की षष्ठी विभक्ति का चिन्ह, संस्छरेत षष्ठो बहुवचन के अस्माकम्‌ 
एवं युष्माकम्‌? इत्यादि के क' से गृहीत है । १ किन्तु हान॑री साहब ने 
वप्‌ के अनुमान के विरुद्ध अनेक युक्तयो दिखलाई है, उनके मत से संस्कत 
के रतेः के प्राक्त रूपान्तरसे ही गा ओर हिन्दीके षष्ठी कारक का 
चिन्ह ,काः अथवा विभक्ति खी गहंदै२ क्तेः से प्राक्त ,केरकः उत्पन्न 
हुआ है । इस “केरकः का अनेक उदाहरण पाया जाता हे, जहा यह करक 
शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहा उसका कोई स्वकीय अर्थं दृष्िगत नहीं होता, वहा 
वह्‌ केवर षष्ठी के चिन्ह स्वरूप ही व्यवहृत हम है--यथा 

(तुमम्‌ पि अप्पणो केरिकम्‌ जादि मुमरेसिः 

“कस्स केरकम्‌ एदम्‌ प्वणम्‌"' सु-क-षष्ठ अंक 

इसी केरक अथवा केरिक से हिन्दी (करः करः आर केरी की 
उत्पत्ति हई हे । ३ 

१, २ ओर ३--बगभाषा भौर साहिल धर ४३, ४४ 
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पहले खिला गया है कि मेक्समूखरकी यहं सम्मति है कि संसृत का 
सवार्थे "कः ही बद कर॒ कम्मकारक का कोः हो गया हे, 'वंगभापा ौर 
साहिदयः के रचयिता ने इसको सखीकारभो कियादहे, मेरा विचार कि 
इसी स्वार्थे क' से षष्ठो विभक्ति के "काः की उत्पत्ति हुई है । केरक के 
स्थान मे प्राकृत भाषा मे केरमो प्रयोग मिता है, यही केरभो कार पाकर 
केरो बन गया, कर, केर ओर केरी भो हा परन्तु सम्बन्य का चिन्ह काः 
"कीः "केः मी यदी बन गया, यह्‌ कुछ छि कल्पन ज्ञात होती हे । जेस-- 
केरो, केरी, ओौर कर का प्रयोग हिन्दी साहिल मे भिख्ता हे--यथा 


बद पदसरोज सब केरे-- तुखसी 
क्षत्र जाति कर रोष-- तुख्सी 
ह पंडितन केर पटटख्मा- जायसी 
उसी प्रकार कः का प्रयोग भी देखा जाता हे-यथा 
वनपति उह जेहि क संसारा- 
बनिय क सखरज उड्र क हीन । 
वेद क पूत व्याध नदि चोन । 


जव सम्बन्ध मे क का प्रयोग देखा जाता दै, तो यहु विचार होता 
है कि क्या यही स्वार्थ क बदर कर सम्बन्ध की विभक्ति तो नही बन गया 
है १ जो कही. अपने मुख्यरूप मे र कीं काः के" (कीः बन कर प्रकट 
होता है। यदि वह कम्मं का चिन्ह यै्समूर के कथनानुसार हो सकता 
है, तो सम्बन्ध का चिन्ह क्यो नहीं वन सकता । पहला विचार यदि 
विवाद प्रस्त हो तो हौ सकता है, परन्तु यह्‌ विचार उतना बादरस्त नहीं 
वरन्‌ अधिकतर सभव परक है । यदि कहा जवे कि स्वाथे क का अर्थ 
वही होता है, जो उस शब्दं का होता दै, जिसके साथ बह रहता है, उसका 
अख अथ कुछ नदीं होता जैसे संस्कत का वृक्षक, चारुदत्तक, अथवा 
पुत्रक आदि, एवं हिन्दी का बहुतक; कबहुक एवं कुक आदि । तो जाने 
दीजिये उसको, निश्रखिखित सिद्धान्त को मानिये- 
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प्राय तत्यम्बन्धी अर्थं मे संस्क्रत मे एक प्रत्यय कः आता है- 
जेसे--मद्रक-मद्र देशका, गेमक~गेमदेशका । प्राचीन हिन्दी मे काके 
स्थानमे क पाया जातादै, जिससे यह जान पडतादहै कि हिन्दीका 
“का , संस्छरत के क प्रत्यय से निकटा है । १ 

जो कुछ अब तक कहा गया उससे इस सिद्धान्त पर उपनीत होना 
पडता है कि प्राक्रतभाषा का "करक, केरोः, आदि से "केरा, केरी, ओर 
केगेः, आदि की ओर सम्बन्ध सूचक संस्कृत के "कः प्रयय से “का, केः 
की उत्पत्ति अधिकतर युक्ति संगत हे । 

(५) अधिकरण कारक का चिन्ह हिन्दी मे मे" "माहि “माञ्च इत्यादि 
है! साथदही “पे, पर आदिकाप्रयोग भी सप्रमीमे देखा जातादहै, 
जेसे कोठे प्र है। केव “ए का प्रयोग भो संस्कृत के समान ही हिन्दी 
मे भौ देखा जाता है- जेते, आप का कहा सिरमधे, सेथे का “एः | 
सप्रमी मे इस प्रकार का जो कचित्‌ प्रयोग खडी बोखार मे देखा जाता 
है, वह विल्छुख संस्कृत के गहने कानने आदि सप्रम्यन्त प्रयोग के ममान है, 
त्रजभाषा ओौर अवधी मे इस प्रकार का अधिक प्रयोग मिता है - जैसे घरे 
गेडे, आदि । “पर ओर पै” का प्रयोग संस्कत फे “उपरि” शब्दसे हिन्दी 
मे आया है । एक विद्वान्‌ को यह्‌ सम्मति है- 

'ष्हिन्दी के कुछ रूपो मे अधिकरण कारक के मेः चिन्ह के स्थान पर 
“पैः का प्रयोग होता दहै, इसकी उत्पत्ति संस्कत के उपरि राब्ड से हई हे । 
पहले पहल उपरि का पर हृ, जसे मुख पर--बाद्‌ को शरे बन गथा” २ 

मे, मोहि, मश्च इयादिकी उत्पत्ति कहा जाता है करि मध्यसे हुमा हे। 
ब्रलमाषा ओर अवधी दोनो मे मोहि ओर मोद्य का प्रयोग देखा जाता है, 
किन्तु खडी बोली मे केवर मे" का व्यवहार होता हे । त्रजभाषामे भेके 
-स्थान पर भ्मे' ही प्राय ट्खिा जातादै। प्राकृत माषा का यह नियम है 
कि पदं के आदि का श्यः श! मगर अन्त का श्यः जः हो जता हे ३। 
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९--देखो “हिन्दी भाषा ओर साहित्यः का पृष्ठ ९४३ 1 
२--देखो ओरिजन आर्‌ ढी हिन्दी रेग्वेज क! पृष्ठ १२। 
३-देखो 'पारिप्रकाशः मुख्य ग्रन्थ कष पृष्ठ १९ 
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इस नियम के अनुसार मध्य शब्द का अन्त्य ध्यः जवं न्यः से बद 
जाता है, तो मज्ज दाब्दं बनता हे, यथा--वुध्यते, दुज्छते, सिध्यति- 
सिज्ख्यति इत्यादि । यदी मन्य राब्द्‌ व्रजभाषा ओर अवधी मे मोक्षि, ओर 
अधिक कोमट होकर मोह, माहि आदि बनता है। इसी मोहि, महि से 
मै ओर मे की उत्पत्ति मी बतलाई जाती है । प्रक्रत की सप्रमी एक कचन 
से "स्मि? का प्रयोग होताहे क्ुछलोगो की सम्मतिटहेकि प्राकृत के 
स्मि अथवा म्मिसेमे अथवा मे की उत्पत्ति है १ 

विभक्तयो के विषय मे यद्यपि यह निध्चित है किवे संस्कत अथवा 
प्राक्त से ही हिन्दी अथवा अन्य गोडीयक भामो मे भाई है। परन्तु 
कभी कमी विरुद्ध बाते भी सुनाई पडती है, जेसे--यह कि द्राविड भाषा 
के सम्प्रदान कारक के छः विभक्ति से हिन्दी भाषा के (को अथवा बगदा 
भाषा के चक्रे" की उत्पत्ति हृदं । एेसी बातो मे प्राय अधिकार कल्पना 
ही होती दहै । इसलियि, उनमे वास्तवता नहीं होती, विरेष विवेचन होने 
पर उनका निराकरण हो जाताहे। तो भी यह स्वीकार करना पडेगा कि 
अबतक निर्विवाद रूप से विभक्तियो के विषयमे छु नही कहा जा 


सकता । जितनी बाते ज्ञात हो सकी है, उनका ही उल्लेख यहा किया 
जा सका । 


सर्वनाम भी भाषके प्रधान अंग है, ओर किसी भाषाके वास्तविक स्वरूप 
ज्ञान के चयि क्रिया सम्बन्धी प्रयोगो का अवगत होना भी आवर्यक हे, 
इसलिये यहा पर कुछ उनकी चर्चा भी की जाती है। 
उत्तम पुरुष एक वचन मे भे ओर बहुवचन मे हम होता है, संस्करतके 
अस्मद्‌” शाब्द से दोनो की उत्पत्ति बताई जती है । प्राक्त मे तरतीया 
के एकवचन का रूप "मयः, मौर वहुवचन का रूप "अम्हेहि, ओर 'अम्देमि 
होता है । प्रथमा के बहुवचन का रूप (अम्हे, दै २ अपथं में यह “मया 
१- देखिये पारि प्रकाशा ¶० ८४ हिन्दीभाषा भौर साहित्य पु ११२७, 
‰ हामैखी साहब ने निम्नरिखित भाषां को गौडीयभाषा कहा दै, खबिधा के 
य्यि इन भाषां को इमभी कभी कभी इसी नाम से स्मरण करे । 


उडियः, बेशरा, हिन्दी, नेपारी, महाराष्ट्रीःुजराती, सिधो, पजाबी, ओर काश्मीरी । 
र्-देखिये पारिग्रकाश्च प° १५३. 
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(मई महँ हो जाता है । यथा-“टोढा महु तुह बारिया, इसी महं से हिन्दी 
के मे की ओर वहुवचन ‹ अर्दे" अथवा “अम्हे से हुम्‌ की उत्पत्ति 
बतराई जातो है । मृच्छ कटिक नाटक मे “अस्मद्‌ का प्राक्त रूप 
आम्हि भी मिख्ता है, कहा जातां दै इसी आम्ि से वेगा के आमि को 
उत्पत्ति हुई दै १ वँगखा के मामि से हमारे मे ओर हम की बहुत कुछ समा- 
नता दहै । आगे चर कर इसी मे से सुद्धे" ‹ सुञ्चको” ओर “मेगः आदि 
ओर म्र से हमको ओर हमारा” आदि रूप बनते है । एकं विद्वान्‌ की 
सम्मति है कि अहम्‌ से हमः की उत्पत्ति वसे ही है, जेसे अ के गिर जने 
सेअहेसे हेकी। 
मध्यम पुरुष का तू, तुम सेस्क्रत्‌ युष्मत्‌ से बनता है । प्राकृत मे प्रथमा 
का एकवचन त्वं ओर तुवं ओर वहुवचन कतुम्ह' होता है । चतुथी ओर षष्टी 
का एकवचन ^तुरम्ह"” बनता है २ इन्दींकेआधारसे त्‌ ओर तुम की 
उत्पत्ति हुई दै । बैगल मे तुमको तुमि छ्खते है, दोनो मे बहुत अधिक 
समानता है, कहा माता है कि इस तुमि की उत्पत्ति भी " तुम्हि" सेदही इई 
ह २ इसी तुमसे "तुद्य" ओर तुम्हारा एवं तेरा आदि रूप आगे चछ कर 
बने । हिन्दी मे अबतक “तुमह” का प्रयोग भी होता है । मध्यम पुरुष के 
स्यि आप शाब्द भी प्रयुक्त होता है, इस राब्द्‌ का आधार संस्कृत का 
"आत्मन्‌ शब्द्‌ है । इसका प्रात रूप अप्पा ओर अप्प है ४ इसी से आप 
शम्ब निकर्ता है, बैगखा मे आप के स्थान पर आपति ओर बिहार में 
आपुन बोला जाता दे, जिसमे, आत्मन्‌ की पूरी श्चख्क हे + 
अन्य पुरुष के शब्द्‌ वह्‌ ओर वे संस्कृत के ( अदस्‌ ) शब्दं से बने दे, 

यह छ छोगो की सम्मति हे । प्रथमा एक वचन मे इसका प्राकरृतरूप असु 
ओर वहुवचन मे अमू होता है । ५ संस्कृत के प्रथमा एकव्चन मे असो 
होता दै, प्राकृत मे यदी असौ, असु होजाता है । अपथरंरा मे प्राय कहु के 
स्थान पर सु प्रथमा एकवचन मे आता दे - यथा_“अन है यथा “अन्तु सुघषण थण हारः 
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¢ सु गुण खयप्ण निधि ” ठेसी अवस्था मे कहा जा सकता है कि इसी 
सुः से वह की उत्पत्ति है । परन्तु यदौ स्वीकार करना पड़ेगा कि अ गिर 
गया है । यह्‌ छट कल्पना है । एक दूसरे विद्वान्‌ भी संस्कृत क असौ सेही 
वह ओर वे कि उत्पत्ति मानते है--१ तद्‌ कै प्रथमा एकवचन कारूप सः 
ओर वहुक्चन का रूप ते होता है पुषिटिंग से । स्त्रीटिग मे यदी सा ओ 
ताहो जाता है । तद्‌ कै द्वितीया का एकवचन पुष्किगिमे तं मौर स्त्रीलिग 
मेताम्‌ होगा। अपश्ररा के निश्नट्खित पदयो मे इनका व्यवहार देखा 
जाता हे । । 


'सा दिसि नोह म रोहः सा माल देसन्तरिअः 
ततेवहूदं समरभर' सो च्छेयहु नदिलाहः 
तं तेत्तिड जत्र सायरहदोसो ते वहूवित्थारु 
जह सो वडदि प्रथावदी' ते सुगडा हराविजाः 
अन्ने ते दीहर खोअणः 


इससे पाया जाता दहै किस से्सोः मर व्हकी जरत्तिःसेषे' की 
उत्पत्ति हे । व्रजभाषा ओर अवधी दोनो मे वह्‌ के स्थान पर सोः का ओर 
वेके स्थान पर्‌ ते का बहुत अधिक प्रयोगदहे। गद्यमे अबभी "वहः के 
स्थान पर 'सो' का प्रयोग होते देखा जाता है । यदिते सेवे की उत्पत्ति 
मानने मे ङ आपत्ति हो तो उसको वहं का बहूबवन मान सकते है । 


प्रक्रत भाषा वा यह्‌ सिद्धान्त है कि तवर्ग, ण", (ह्‌), ओरप्यःके 
अतिरिक्त जब किसी दूसरे व्यंजनवणं के बाद यकार होता है तो प्राय उसका 
लोप हो जाता है, ओर तत्‌ संय॒क्तवणं को द्वित्व प्रप्र होता है २ इस सिद्धान्त 
के अनुसार कस्य का कस्स ओर यस्य का जस्स ओर्‌ तस्य का तस्स प्राक्त 
मे होता हैः ओर पिर उनसे क्रमश किस, कास, काु+जासः जासु अौर 





पालि प्रफाशा प° + १ 
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तास, तासु आदि शूप बनते है । रसे ही संरक्त क से प्राक्त को ओर 
हिन्दी कौन-- सरक्त य से प्राक्कतमे जो घनतादै। जो हिन्वीमे उसी 
श्प मे ग्रहीत हो गया है । संस्कृत किप से हिन्दी का स्थाओरकीपिसे 
हिन्दी का कोई निकला हे । अपश्रशमे किप कारूप कोई ओर कोपि का 
रूप कोवि पाया जाता हे यथा “अम्हे निन्द कोबिज्ण अम्हे बप्णड 
कोवि “कां न द्रे देक्खदः 


दिरदी भा की अथिकाश क्रियाय संसूकृत से ही निकटी है । ससकृत 
मे करियाम के हप ५०० सं अधि पाये जति है, उन सब के शूप हिन्दी मे 
नही मिलते, फिर भी जो क्रियाये सस्करत से हिन्दीमे आई है, उनकी 
संख्या कम नही है! हिन्दीमे छ क्रियाये, अन्य भपाओस भी 
बना छी गई है, परःतु उनको संख्या बहुत थोडी है । उनकी चर्चा आगे 
के प्रकरण मे की जायगी । संस्कत क्रिया का धिकास हिन्दी मे किस 
रूप मे हआ है, ओग हिन्दी मे किस विषेषता से वे रहण की गई है. केवर 
इसी विपय का वर्णन थोडे मे यहम करू गा प्रत्येक विषयो कां दि्दशन 
मात्र ही इस भरन्थसमेदहो सकता, क्योकि अधिक्र विस्तार का स्थान 
नहीं । विशेष उल्टेख योग्य खडी बोली की च्ियाये है । जिनका मार्ग 
अपनी पूर्वैवतीं भाषाओ से सवेथा भिन्न है । 


खडी बोठ्चाछ की हिन्दी से हे" का एकाधिपलय है याः का व्यवहार 
मी उसमे अधिकता से देखा जाता ह । चिना इनके अनेकं व्यक्य अधूरे रह 
जति है, ओर यथार्थं रीति से अपना अर्थं प्रकट नही कर पाते । शैः की 
उत्पत्ति के विपय मे मतभिन्नता है । कोई को इसकी उत्पत्ति अस्‌ धातु से 
वत्तरते है ओर कोई भू धातु से। ओरिजिन आफ दि हिन्दी लखगवेज के 
रचयिता यह कहते है-- 


“संस्कृतं मे भू-भवामि-भव, मोमि के स्थान पर वररुचि ने भू-हो-हुमा, 
आदि रूप दिया है दो सहस्त्र वष सेष्टः का प्रयोग होने पर भी त्रलभाषा 
के भूतकाट मे मू-धातु का रूप भया-भये-मयो आदि का प्रयोग अबतक 


( ६० ) 
होता है । द्योः का प्राक्त रूप होमेः ओर हिन्दी शूप षदे ।” १ 


इस अवतरण से यह स्पष्ट है कि वररुचि ने भू धातुसे ही होना, 
धातु की उत्पत्ति मानी दै, इसी होनाका एक शय ‹ हे ' दै । अवधी मेष्हैः के 
स्थान पर "अहै का प्रयोगमभी होतादहै। यथा 


“साची अहे कहनावत्तिया अरीऊचीढुकानकी फीकी मिठाई" 


इसथ्यि यह्‌ विचार अधिकता से माना जाता है कि अस्‌ सेदीहै की 
उत्पत्ति है । अस्‌ से अहैस्‌ केह हो जाने कारण बना,ओर व्यवहाराधिक्य 
सेञअके गिर जने के कारण केवल है का प्रयोग हने ट्गा । दोनो सिद्धान्तो 
मे कौन माननीय है, यह बात निशित रीति से नहीं कही जा सकती, दोनो 
ही पर तकं वितकं चछ रहे है, समय ही इसकी उचित मीमासा कर सकेगा । 
'थाः की उत्पत्ति स्थाः धातु से मानी जाती है, ओरिजन आफ दि हिन्दी 
छागवेज के स्चयिता भी इसी सिद्धान्त को मानते है। २ 


इस है, ओर था के आधार से बने कुछ हिन्दी क्रियाओं के प्रयोग की 
विशेषताओ को देखिथे । संस्कृत चरति का अप्रं श॒ एवं अवधी मे 
चछ्ड ओर व्रजमाषा मे चख्य॒ अथवा चे रूप वत्तमानकार मे दोगा । 
परन्तु खडी बोखार की हिन्दी मे इसका रूप होगा चछ्ता है । संस्कत 
मे प्रयय न तो शब्द्‌ से प्रथक्‌ है, न अवधी मे, व्रजभाषा मे मी नहींजो 
कि पश्चिमी हिन्दी ही है ! इनके शब्द संयोगात्मक है, उनमे है का भाव 
मोजृह्‌ हे । परन्तु खडी बोी का काम बिना है के नहीं चरा, उसमे है खगा, 
ओर बिल्कुर अङ्ग रह्‌ कर । खडी बोरी की अधिकारा क्रियाये है से युक्त 
है । थाके विषयमे भी रेसीदही बाते कही जा सकती है। खडी बोरी के 
प्रत्ययो ओर बिभक्तियो को प्रकृति से मिलाकर ख्खिने के लिय दस बरस 
पहटे बडा आन्दोलन हौ चुका दै । ऊक छोग इस विचार के अनुकूर थे 
ओर ऊढ प्रतिकूर । संयोगवादी प्राचीन प्रणाढी की दुहाई देते थे, ओर 


१--देखो भख्जिन आफ दि हिन्दो लकंगवेज पृ १३ २ देखो भरिजिन आफ 
दी हिन्दी प० १४ । 
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हते थे कि वैदिककार से ठेकर आज तक आर्य्यभाषा की जो सवैसम्मत 
रीति प्रचछित है, उसका याग न होना चाहिये । प्रकृति से प्रययो ओर 
विभक्तयो को अला करने से पहटे तो ₹रष्दो का अयथा विस्तार होता 
है, दूसरे उनके स्वरूप पहचानने ओर प्रयोग मे बाधा उपस्थित होती द । 
वियोगवादी कहते संयोग जरिख्ता का कारण है, संयुक्तं वणं जिसके प्रमाण 
है । इसल्यि सरलता जन साधारण की सुबिधा ओर बोख्चाङ पर ध्यान 

~रखकर ज्ञो नियम आजकर इस बारे मे प्रचरित है, उनको चङ्ूते रहना 
चाहिये । जीत वियोग बादियो की ही हई अब भी ङुछ छोग प्रकत ओर 
प्रययो को मिलाकर लिखिते है, परन्तु साधारणतया वे अल्गही छ्वि 
जाते है । कहा जाता है हिन्दी माषा मे यह्‌ प्रणाढी प्रारसी माषा से आई 
है। फारसी मे प्राय. इस प्रकार के शब्द्‌ असा छलि जाते है। ओर 
उदू उन्हीं अक्षरो मे छली जाती ह जिन अक्षरो मे फारसी । इस खयि 
जैसे हिन्दी के क्रिया आदि इदूं मेक्लिजति हेः वेसेदी हिन्दीमेभी 
लि जने के । १ इख कथन मे बहुत कुछ सयता है, परन्तु मे इस विवादं 
मे पड़ना नहीं चाहता । मेरा कथन इतना ही हौ किं विभक्तिया अथवा 
प्रत्यय प्रकृति के साथ मिलाकर छवि जयेयान छ्खि जाये। परन्तुये 
ही हिन्दी माषा के वे सहारे है, जिनके आधार से वह संसार को अपना 
परिचिय दे सकती है । इस प्रकरण मे मेने जिन विभक्तयो, सबेनामो, 
प्रत्ययो, ओर क्रियाओका वर्णन किया है वे हिन्दी भाषके शब्दौ, वाक्यो, 
ओर उनके अवयवो के एेसे चिन्ह है, जो उसको अन्य भााओ से अङ्ग 
करते है, इसलिये उनका निरूपण आवर्यक समञ्चा गया । 
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छन्त फक्छरख ¢ 
हिन्दी भाषा पर अन्य भाषां का प्रभाव 


हिन्दी भाषा मे ससे अधिक सस््रतके राब्द पाये जाते ह । इस हिन्दी 
भाषा से मेग प्रयोजन साहित्यिक हिन्दी भाषा से हे । बोख्चाले कौ हिन्व 
मे मो संस्कृतके शब्द्‌ हे, परन्तु थोड उसमे तदमव शब्दको अधिकता ई - 
हिन्दुमोकी बोख्चाल्छमे अव भी संस्कृतके शब्दके प्रयुक्त होनेका यहं कारण हैः 
कि विवाह यज्ञोपवीत आदि संस्कागेके समय कथा वातां ओर धर्मचर्वाभो 
से, व्याखानो ओर उपदेशो मे, नाना प्रकार के पव ओर उत्सवो मे, उनको 
पंडितो का साहाय्य प्रहण करना पडता है । पण्डितो का माषग अपिकतर 
संस्कृत रन्दो मे होता है, वे छोग समस्त किणओको संस्टछत पुस्तको द्वग 
कराते है । अतएव उनके व्यवहार मे भी सस्रत शब्द्‌ अते रहते है । सुनते 
सनते अनेक संस्छृत शब्द्‌ उनको याद्‌ हो जाते ह, मनएवं अवसर पर वे उनका 
प्रयोग भी करते हे । जव पुरकित चित्त से भगवान का स्मरण करने केष्यि 
गोस्वामी तुरी दास के अथवा कविवर सुरदास के पदो को गाते ह, अन्य 
भक्तो के भजनो को सुनते द उस समय भी अनेक संसत शब्द्‌ उनकी 
जिह्वा पर अति रहते है, ओर उनके विषय मे उनका ज्ञान बहता सहता है । 
इसद्यि हिन्दुभओ की बोख्चार मे संस्छृत ब्दो का होना स्वाभाषिक है । 
तथापि यह स्त्रीकार करना पडग।, कि इनकी सख्या अधिक नही हे । जो 
संस्कृत के राढ्ड्‌ अपने शुद्ध रूप मे व्यक्त होने हं, उनको कहते #ै, 
यथा हष, शोक, काय्य, करम, व्यवहार, धम्म आदि । ननो सस्रत शाब्द 
प्राकर मे होते हुए हिन्दी तक परिवितिंत रूप मे पहुचे है उनको तद्व कहते 
है । जसे काम, कान, हाथ इत्यादि । हिन्दी भाषा इन तदभव शब्दो से ही 
वनी है । तदभव राठ्ड के घ्यि यहु आवक्यक नही दै, कि जिस रूप मे वह्‌ 
प्राकरत मे था उस रूपको बदर कर हिन्दी मे अवे तभो तद्व कहटवे यदि 
उसने,अपना सस्त रूपे बदर दिया हे ओग प्रक्रत रूपमे ही हिन्दी मे 
आया हे तो मी तदभव कहुखवेगा । हस्त को रीलिये, जब तक इस शब्द 
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का व्यवहार शद्ध ूप मे होगा, तव तक वह तत्सम हे ¦ प्राक्त मे हस्त का 
रूप हत्य हो जाता है ओर हत्य हिन्दीमे हाथ हो जाता ह । हिन्दी भाषा की 
रीह देसे दी शब्द है, यह स्पष्ट तद्व है । परन्तु यदि हत्थंकेषरूपमेही 
हिन्दी मे ठेखिया जाता तो भी तदमव ही कषलाता । प्राक्त मे रोचनः, खोयनः 
बन जाता है ¦ ओर हिन्दी मे इसी शूपमे गृहीत होनाहै थोडा भी नही 
बदख्ता, तो भी तदमव ही कखाता ह । क्योकि छोचन से उत्पन्न होने के 
कारण छोयन मे तदूमवता ( उत्पन्न होने का भाव) मौजूद दै । तत्सम्‌ शब्द्‌ 
कै आदि ओर मन्य का हरन्त वरणं श्राय हिन्दी मे सस्र हो जाता 
प्रक्रत ओर अपश्च मे भी इस प्रकार का प्रयोग पायाजाताहे, क्योकि 
सुखञुखोच्वारण के छ्य जन साधारण प्राय सयुक्त वर्णौ के इन्त वर्णो को 
सस्वर कर देता हे, संस्कत मे इसको युक्तविकषं कहते है, एेसे दी रब्द्‌ अर्ध 
तत्सम कहते है । धरम, करम, किरपा, हिरदय, अगिन, सनेह आदि 
ठेस ह्यो शब्द है जो वमे, कम॑, हदय, अग्नि, स्नेह कै वे शूप है जो जनता 
के मुखो से निकटे टै | अवधी आर ब्जभापा मे एेसे खब्टो कां अधिकारश्च 
प्रयोग सिख्ता है । इन भाषाक कवियो ने भी मापा को कोमल करनेके लिये 
रेते छ शब्द गे है । परन्तु खडी वोीके कृवियाका मागं बिख्ङ्कर उख्टा 
देः वे अद्ध तत्सम इब्ो का प्रयोग करते ह नह । हिन्दी का ग्य तो उस 
को पास फटकने नही देता । १ तत्सम २ अध तत्सम ओर ३ तदभव के 
अतिग््ति हिन्दी साघामे आर एक प्रकार के रब्द पाये जाते है इनको ४ 
देशज कहते हे । ये देशज वे श्दु दईं जिनके आधार सस्दरुत अथवा प्रात 
राष्ट नह है । वै अनार्यां अथव विजातीय भापाञः स हिन्दी मे माये ३ । 
जसे गोड, टौ ग, उदू आदि । किसी किसीकी यह सम्मति है कि ठेसे खब्दो 
के विषय मे यह्‌ ठीक पता नही चख्ता, किवे कहा से आये, इसय्ये वे 
देशज मान स्यि गये । छकुढ अनुकरणात्सक राब्द मी हिन्दी से है जसे 
खटखटाना, गडबडाना, बडवडाना, फडफडाना, चटपट, स्चटपट, खरपट 
इत्यादि । “ कहा जाता है ठेसे इक शब्द्‌ देराज है, परन्तु स्नेक भाया 
ममज्ञोने इस प्रकार के बहुत से शब्दौ की उत्पत्ति सस्रत से ही बतला है । 
सोधा मागं देकज शब्दौ के निर्धागणका यहौ ज्नात होताहैकिनो 
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तत्सम, तदमव, अद्धं तत्सम, तत्समाभास अथवा विदेशी शब्द नहीं है, 
उन्हे देदाज मान ल्या जवे } हिन्दी भाषा मे छ एेसे शब्द भी प्रयुक्त 
होते हे, जो देखने मे तत्सम ज्ञात होते हैः परन्तु वास्तव मे वे तत्सम्‌ शबद 
नही होते।_ जिनको संस्कत का ज्ञान साधारण होता है, आदि मे उनके 
दवारा ठेसे रष्दो का प्रयोग होता है जब उनके अनुकरण से दूसरे छोग भी 
उनका व्यवहार करने खग जाते है. तो का पाकर वे गृहीत हो जाते र 
भाषा मे चल जाते है । इस प्रकार के शाब्द है, हरीतिमा, लालिमा, , सत्या- - 
नारा, प्रण ओर मनोकामना आदि । छ संस्कृत के विद्वान्‌ इस प्रकार के 
दाञ्दो का व्यबहार करने के विरोधी है, उनके द्वारा अव भी इस प्रणारी का 
यथा समय विरोध होता रहता है, परन्तु मेरा विचा ह कि एेसे चलू गये 
ओर व्यापक बन गये, शब्दो का विरोध सफ़ख्ता नही टाम कर सकता । 
कारण इसका यह्‌ है कि समस्त प्रक्रतो ओर अधश्र श माषा की उत्पत्ति 
ही इस प्रकार हृद हे । मापा मे जव स्थान मिल गया ह तब इस प्रकार के 
राब्दो का चिका बाहर करना साधारण बात नही, एेसी मवस्था मे उनको 
उस भाषा का स्वतंत्र प्रयोग मान खेना ही अधिक युक्ति-संगत ज्ञात होता 
ह । अनेक व्याकरण स्चयिताओ ने इस पथ का अबख्म्बन किया है 
ठेसे शब्दो को तत्समामास कह सकते है ॥ 

हिन्दी शब्द-माण्डार पर बिदेस्ती भाषाओं के शब्द्‌ का भी बहुत क्छ 
प्रभाव पडा है । नानकः राब्द्‌ का प्रयोग नामकरण के लिय प्राय. काममे 
लाया जाता दै नानकचंद्‌, नानक वखश्च नाम अब भी रखे जाते है परन्तु 
वास्तव मे (नानकः यूनानी शब्द्‌ है । "कचहरी" शब्द्‌ घर घर प्रचछित है, 
ओर साहित्यिक भाषा मे भी चख्ता रहता दै परन्तु है यह पूर्तगाी भाषा 
का शब्द्‌ । राक ओर हणो के शब्द्‌ भी प्रक्रत ओर अपभ्रंश से होकर 
हिन्दी मे आये है, परन्तु सवते अधिक उसमे फारसी, अरबी ओर 
अङ्खेजी के शब्द पाये जाते हँ । ६०० ईस्वी के राभग अुहसम्मदबिन 
कासिम ने सिन्धु को जीता, भारत के एक बडे प्रदेरा मेँ मुसल्मानो की 
यहं परी विजय थी, उसके बाद्‌ १०० वषं तक पंजाब मे मुसल्मानो का 
राज्य रहा तदुपरान्त वे धीरे धीरे भारत भग मे फेर गये ओर रगभग 
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८०० वषं तक उनका रासन चलता रहा । विज्ञेता की माषाका कितना प्रभाव 
विजित जाति पर पडता है, यह अप्रकट नहीं । इस आठ सौ वर्ष के बहुन्यापी 
समय मे उसने कितना अधिकार भारतीय भाषा पर जमाया, इसका 
प्रमाणवे स्वयं दे रही है । हिन्दी भाषा वहाकी भाषा थी, जहा पर मुसस्मानोके 
साम्राज्य का केन्द्र था, ओर जहा उनकी विज्ञय वैजयन्ती उस समय तकं 
उडती रही जबतक उनका सा्राञ्य ध्वंस नही हा । इसीष्यि हिन्दी मापा 
पर उनकी भाषा का हूत अधिक प्रभाव देखा जाता है । अरबी मुसल्मानो 
की धाम्मिक माषा थी । विजयी मुसल्मान भारत मे अरवसे ही नहीं, गन 
ओरं तुरकिंस्तान से भी आये । इसलिये हिन्दी भाषा पर अरबी, फारसो 
ओर तुकीं तीनो का प्रभाव पडा । इन तीनो भाषाय के ङ्द अधिकता से 
उसमे पाये जते हे । अधिकता का प्रयक्ष प्रमाण दू है, जो कठिनता से 
हिन्दी कही जा सकती है । 

इन भाषाओं के अधिकतर राब्द्‌ संज्ञा रूप मे गृहीत हए है । अस- 
ल्मानो के साथ बहुत से पेसे पदाथ ओौर सामान भारत मे आये, जिनका 
कोई संस्कृत ओर देशज नाम नहीं था, इसघथ्यि हिन्दी मे उनका अरनी, 
फारसी आदि नाम ही व्यवहार मे आया । जैसे साघुन, चिरम, नैचा, 
हका, रिकाबी; तरतरी आदि । प्राय देखा जाता हे कि लिक्षितजन ही नहीं, 
अपठित खोग भी राजकीय भाषा बोख्ने मे अपना गौरब समञ्चते है, ऽस 
कारण अनेक संस्कृत ओर हिन्दी शाब्दो के स्थान पर भमी अरबी, फारसी 
एवं तुकीं शब्दोका प्रचार हभ । ओर यह दसरा हेतु हिन्दीभे विदेशी शब्दो 
के आधिक्य का हुआ । 


आज कछ वायु, मसिभाजन, टेखनी आदि के स्थान पर हवा (दवातः 
ओर कर्म आदि का ही अधिक प्रयोग देखा जाता दै ! नीचे टिखि शब्दों 
जसे अनेक शब्द्‌ रेसे दै, कि जिनके स्थान पर हम गदे शब्दो का ही 
प्रयोग कर सकते है, फिर भी वे इतने सुबोध न होगे, इसख्यि ठेसे शब्द ही 
प्राय सुखो से निकर्ते, ओौर उनकी व्यापकता हिन्दी मे बाते है-- 


मजदूर, वकर, गुराव, कोतछ, परदा, रसद कारीगर आदि 
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इस प्रकार के शब्डो को छोडकर दन भध्पाओं के दुख सकज्ञाओ को 
छेकर उन्हे क्रिया का रूप हिन्दी नियमानुसार दिया गया, मौर भज कट 
वे क्रियाये हिन्दी मे निस्संकोच भाव से प्रचटित है । शछरमाना, फरमान 
कबूलना बदलना, वख सना, आदि ेसी ही क्रियायः है । शामः फरमान, 
कूट, वद्र, वख, आदि सज्ञाओ के अन्तमे हि्दी का धातु चिन्ह 
ट्गा कर्‌ इन्दे जिया ऊ रूप दिया गया, ओौर आज कर उनसे सब काल 
की क्रियाये हिन्दी व्याकरण के नियमानुसार बनती रहती है । इन भाषा 
के आधार से बहुत से ठेसे शब्द सी वन गये है कि जिनक।! आधा हिस्सा 
हिन्दी खन्ड है, यौः दसा आधा अग्वी, फारसी उत्थादि का कोई शब्द्‌ । 
जेसे पानदान, पीकदान, इ्थीवान, ससञ्चदार, ठीकेदार आदि । इस प्रकार 
की दु क्रियाये मी वनारी गई है । जैसे च्‌ रहोना, रवानाहयोन।, दिः 
द्गाना, जखम पहूुचाना, इलाज करन, हवा हो जानां आदि । 


मुसल्मानो क, अदालत सौर दफतगे के काम पह प्राय हिन्दी मे 
होते थे, परन्तु अकवर के समय मे गजा रोडरमल ने दफ्तर को हिन्दी से 
फारसी मे कर दिया । जिसका परिणाम यह्‌ हुआ कि हिन्दू फारसी पटने 
के खयि रिव हए, ओर कचहगी एवं दफतरो का काम फारसी मे होने 
स्मा । इससे मी प्रचुर फारसी अरबी आदि के रब्दो का प्रचार जन 
साधारण सौर हिन्दी मे हमा, ओर कानून एवं अदार्त सम्बन्धी सेकडो 
पारिभाषिक शब्दं व्यवहार मे आने खो । काजी, नाजिम, कानूनगो, समन; 
नावाल्िग बारग.दस्तवेल, आदि एेसे ही शब्द है । 


अरबी, प्टारसी मे कछ ठेखी ध्वनिया है, जो उनकी बणसालां मे मौजूद 
है, परन्तु हिन्दी बणमाला मे उनका अभाव हे । जब पारसी, अश्वी, ओर 
तुकीं के शब्दो का प्रचार हा तो उनके खृब्दगत अक्षरो की चिप 
ध्वनियो की ओर भी खोगो की दृष्टि आकर्पित हृ, क्योकि बिना उन 
ध्वनियो की रक्षा किये शब्दोका जुद्धोबारण असंभव था । परिणाम यह हुमा 
कि ऊुछ विरेष चिन्ह के दवारा इस न्यूनता की पूति की गई । यह्‌ विशेष 
चिन्ह वह्‌ विन्द॒ है जो अग्वी के अपेक्षित अक्षरो के नीचे स्गया जाता 
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है ९... 44. ~ ६१.६९ की ध्वनियो की रध्वा ञ्‌) गक, छःजु, प्र 
ख्ख कर की जाती दै । किन्तु छख भाषा मुज्ञ इस प्रणारी कै प्रतिकूक 
है । उनका यह्‌ कथन है कि ग्राहक भाषा सद्‌] गह्य माषाभो के शब्दो _ऋो_ 
अपने रवाभाविक उच्चाग्णो के अनुकर बना रेती दहै । एेसी अवस्था मे 
हिन्दी वर्णो पर बिन्दु खगा कर अश्वी फारसी के अक्षरो की ध्वनियो की 
रक्षा कश्ना युक्तिमूलक नही । रेसा करने से व्यथं बणमाला के वर्णो का 
विस्तार्‌ होता है। मेग बिचार है कि जव पठित समाज अरबी, फारसी 
के विष अश्रा का उचारण उसो रूपमे करताहे, जिससरूपमे उनका 
उच्चारण उन मषाओमे होता है तो इस प्रकार के उच्चौरणो की रक्षा 
के लपि हिन्दी भाषा के अक्षरो मे विशेष संकेतो केद्वारा कुछ परिवतेन 
कने को जो व्रणी गृहत है वह्‌ सुरक्षित क्यो न रखी जवे । उदं कोटं 
की भाषा है, कचहरी दश्वार मे उमीका प्रचार दै। सरकारी दफतरो मे 
उसीसेदी काम छिया जाता है । इ्दूकीदिपि बही है, जो अरबी, फारसीकी 
है, हस्य अग्बी फ़ारसीके शाब्द उसमे शद्ध रूपमे लिखे जाते ह । शद्ध रूपमे 
छिखि जने के कारण उनका उच्चारण भी शद्ध श्पमे होतादहे। सरकारी 
कचहग्यसे कुछ न ऊुछ सम्बन्ध प्रजां मात्रका होता हे । मानकी रघ्ना कौन 
नहीं करता । जव रोग देखते है कि अग्वी पारसी राब्दौ का शुद्ध उच्चा- 
रण न करने से प्रतिष्ठा मे क्य लगता है, शिष्ट प्रणालो मे अन्तर पडता हेः 
अधिकास्यि की दृष्टिसे गिग्ना पडताहे, तो उनको बिबशदहो कर अरबी 
फारसी शब्दो के उच्चारण के समय उनकी विशेषताओं कभ रक्षा करनी 
पडती हे । पठित समाज अवश्य एेसा करता हे, गँवार आर मूर्खो की बात 
दूसरी हे । यदि आवद्यकताये अथवा कारण विरोष हमको अरबी 
अर फारसी शाब्दो का शद्धोच्चारण करने के छियि विवश करते है । ओर 
सभा, समाज, पारस्परिक व्यवहार, एवं इछ अंत्जातीय खोगो से 
सम्मिख्न के अवसगे पर हमको शुद्ध उदू बोख्ने की आवश्यकता होती दै, 
तो उसके फारसी अरबी फे चिरोष शब्दौ को हिन्दी अक्षरो मे शद्ध छिखिने 
की प्रणा ठी प्रचित क्यौ न रखी जावि । दूसरी बात यह कि पणेत लाभके 
` चि जेसे माषा की व्यापक मौर पूर्णं होने की आवयकता हे, वैसे ही 
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ख्पिको। छ्पि की अपूर्णता प्राय भाषा की पूर्णता का बाधक होती ह । 
यह ज्ञात है कि उदू अरबी छ्पि मे दिली जाती है अरबी छ्पि मे हिन्दी 
काटवर्म है दही नदी, उसमे दिन्दीकेख)घ,छःद्चःथः ध) छ; म अक्षरो 
काभी अमाव दै । उदूंबाखो ने एक नहीं, अनेक ॒चिन्दो का उद्‌भावन 
कर अपने अभावो की पूर्तिं की, ओर इस प्रकार अपनी लिपि को पणं चना 
ख्या है! रोमन अक्षरो को पूण बनाने के थ्य आये दिन इस प्रकार की 
उदुभावनाये होती ही रहती हे । फिर हिन्दी, वह्‌ हिन्दी पीडे क्यो रहे जो ˆ 
सभी छिपियो से शक्तिराखिनी है । ओर जिसमे दी यह गणदहे, किजो 
ख्ख जाता है, वही पडा जाता हं । यदि अपनी आवश्यकताओं की पि 
करके, कोई छिपि पूर्णं बन सकती है, तो हिन्दी मे यह शक्ति सबसे अधिक 
है 1 व्ह अपूर्णं ॒क्यो रदे, ओर क्यो यह प्रकट करे किं वह न्यूनता से 
भरी है, ओर पूणता छाम करने की उसमे शक्ति नदीं । 


अरबी फारसी क्िपियो मे जो एेसे वणं है, जिनका उच्चारण हिन्दी 
वर्णो के समान है उनके ल्ठिने मे कुछ परिव्तन नहीं होता, 
वरन्‌ फारसी अरबी के कर वणांके स्थान पर दहिन्दीकाषएकदही 
0 ताह ~ 0 द 
वणे प्राय काम देताहै । परिवतेन उसी अवस्था मे होता है जब उनमे 
फारसी अरबी वर्णो से अधिकतर उचारण की बिसिन्नता पार जाती हे। 
नीचे कुछ इसको वर्णन किया जाता है । 


अरबी मे. छु २८ अक्षर है, इनमे फारसी भाषा के चार विशेष 
अक्षगोपे,चे, जे, गाफ़.के मिनेसेवे ३२ हो जाते है उनको मे नीचे 
लिखिता हू- 


(४, (८ = ० ९०८८०. * ८245५ 1 ~= = 


इनमें से, से, हे, साद, जाद्‌, तो, जो,जन मौर काफ अरनी फे विरोष 
अक्षर है-फारसी ओर अग्बी के विरोष अक्षरो को, निग्र दिखितत शेर म 
स्पष्ट किया है- 


साबो, हावो, सादो, जादो, ताबो, जावो, ओन, काफ । हफ ताजी 
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फ़ारसीदा, पे' वो, चे, वो, जे, वो, गाप । इनमे से < ~, ~-म =! 
७१८५-५ कैस्थानपरदहिन्दीमे,अःवःप,जःचःद्‌ःरुशःक ग, छः 
मन, व य, छ्खा जाता हे। दोनो भाषाओं के उक्तं अक्षरो का उच्चारण 
कुछ भिन्न ज्ञात होता है परन्तु प्रयोग मे को$ भिन्नता नहीं है, इसलिये 
फारसी के इन तेरह अक्षरो के स्थान पर्‌ हिन्दी अक्षरो का व्यवहार बिना 
किसी परिवर्तन क होता हे । प्ठारसी के शेष अक्षरो मे से कुछ अक्षर तो 
ठेसे है जिनमेसेदो या तीन अक्षरो के स्थान पर हिन्दी काएक अक्षुर 
काम देता है ओर कुछ ठेते है जिनके ल्य समान उच्चरित अक्षरो के नीचे 
बिन्दु ख्गाना पडता है, नीचे एेसे अध्वर छलि जाते दै । (१) <८££ ¬ 
के स्थानपरकखञअग ओर फ़ ल्ल जाताहौ जेस (^ का क्रौम 
४.9०; का खरवूजा ~+ का अ नक ~= का गायब ओर ५22 
का पनृक आदि किन्तु 6 के स्थान पर प्राय. अ ही टिखनेकी प्रणाढी है । 
कारण इस का यह है कि अन का उच्चारण अधिकतर पठित समाज भी अ 
कासाही करता है , इसका प्रमाण यह्‌ है कि मदम के स्थान पर मादस 
ही छिखा जाता हे (= को आम नहीं आम ही कहते ओर छते हे । 

(२) ओर म दोनो के स्थान पर हिन्दी काद दही काम देता, द जेसे 
५८ का हाछ ओर हवा का हवा । -- ओर  काकाम हिन्दी कात 
देता हे । ; . ओर ;+' तौर ओर तीर ही खिति जति है 


(३) ~~ ओर «~ हिन्दी मे स बन जते है । जेसे ~; >= का सुरत 
1 का सवाब ओर ,~ का सर इयादि । # 


>.>;35 इन पाचो अक्षरो का उच्चारण प्राय ज के समान है, इस- 
स्यि हिन्दी मे इनके स्थान पर ज दही छ्लिाजाताहै जैसे {+५ का जे 
99) का जोर, +~ का जामिन +> का जाहिर इत्यादि । 


फारसी मे एक हे मुखी कहा जाता है, ४) 3 ;--४ ) 45-४)-४)5 
के अन्तमेजीदेदहेषहीहे मुखफी दहे हिन्दीमे यह आ हयो 'नाताहै 
जेसे रोजा करुना, सबना, जरा आदि । कछ रोगो ने इस हे के स्थान पर 
विसग छिना प्रारम्भ किया था, अव भी कोई कोई इसी प्रकार से छिलिना 
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पसन्द करते है जसे रोज , करून , सन्न , जरं आदि । परन्तु अयिक 
सम्मति इसके विरुद्ध है, मे मी प्रथम प्रणाी को दी अधिकतर युक्ति सम्मत 


समश्चता ह्‌ । 

हिन्दी भाषा का अन्यतम रूप उदू हे । दिल्छी मुसटमान सम्राट की 
राजधानी अन्तिम समय तक्र थी । दिल्छी के आस पास ओर उसके समी- 
पवतीं मेरठ के भागोमे जो हिन्दी बोरी जाती हे, उसीमे ख्दकरके रोगो की 
बोकचाख्का मिश्रण होनेसे जिस भाषा की उत्पत्ति हु, शाहजहोकि समयमे 
उसी का नाम उदू पडा । कारण इसका यह्‌ हे कि तुकीं माषा मे ठ्कर को 
उदू कहते है । किसी भाषा मे अन्य भाषा के छु शब्द्‌ मिल जाये तो इससे 
उस भाषा का कुछ रूप बदल जा सकता ह परन्तु वह भाषा अन्य भापा 
नहीं बन जाती । उदू भाषाकी रीढ हिन्दी भापा के सबेनाम, विभक्तियो, 
प्रत्यय ओर क्रियाय ही है, उमकी दाब्दं योजना भी अधिकतर हिन्दी 
भाषा के समान ही होती ह, रेसी अवस्था मे वह अन्य भाषा नहीं कही 
जा सकती । 


मेने चतुदश हिन्दी साहिय सम्मेखन के समापतित्व सूत्र से जो इस 
बारेमे छ्लिाथा, विषय को ओर स्पष्ट करनेके स्यिउसे भी यहा 
उदूधृत करता हू । 


भ्यदि अन्य माषा के दाब्द सम्मिलति होने से किसी माषा कानाम 
बदल जाता हे, तो फारसी अगरेजी आदि हूत सी भाषा का नाम 
बदर जाना चाहिये । फारसी मे अग्बी ओर तुर्की के इतने अधिक शब्द 
मि गये हे, कि उतने शब्द आज मी हिन्दी मे इन भाषाओ अथवा 
फोरसी के नही मिरे, फिर क्यो फारसी फारसी कही जाती हे, ओर हिन्दी 
उदू कहने छगी । फारस के विख्यात महाकवि फिरदोसी ने अपने शाह्‌- 
नामा मे एक स्थान पर छिखा हे, पुखक गुफत अहमन मखक गुफत जेह्‌” 
अहसन श्नौग जेह्‌ अरबी शाब्द है, अतएव उनसे प्रन हया किं आपने कुट 
किताब तो सख्राल्सि फए़ाग्सी मे दिखी, इसदोर मेदो अग्बी के शब्द्‌ केसे 
ओ गये उन्हौ ने कहा कि “पुलक व मर्क गुप्त न मन गुप्तः" मतलब 
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यह्‌ कि पलक ओर मख्क ने कहा मेने नहीं कहा १। करदो यह्‌ माव 
अग कटा यह कि एक तिहाई से यधिक अरबी रान्द्‌ प्टारसी मे दाच्िर 
हो गये, तो मी फारसी का.नाम फारसी ही ग्हा। उदू माषा की प्रकृति 
आन भी हिन्दी हे, व्याकरण उसका आज भी हिन्दी प्रणाीमे ढल हमा 
है उसमे जो फारसी मुहावरे दाखिल हुएदै,वे सव दिन्दीस्गमेर्गेहै। 
फारसी के अनेक शब्द्‌ हिन्दौ के रूप मे आकर उदू की क्रिया बन गये है । 
एक बचन बहधा हिन्दी रूप मे बहुवचन होते है, फिर उदू हिन्दी क्यो 
नहो हे ? यदि कहा जवि फारसी, अरबी, ओर संस्कृत शब्दौ के न्यूनाधि- 
क्यसे ही उदु हिन्दी काभेद स्थापित दयोताहै, तो यह्‌ मी नही स्वीकार 
क्रिया जा सकता, श्यो कि अनेक उदू शायगे का विल्छुख हिन्दी से ख्बरेन 
शेर उदु माना जाता हे मौर अनेक हिन्दी कवियो का फारसी ओर अरबी 
से बालब भरा पद्य हिन्दी कहा जाता हे-क्कढ प्रमाण लीजिये- 


तुम मेरे पांस होते हो गोधा । 
४ जव कोह दूसरा नहीं होता ॥ 
( मोमिन ) 
लोग चवरा के यह कहते हँ कि भर जायेगे । 
मरके गर चैन न पाया तो किधर जायेगे ॥ 
4 जोक ) 
लस में कमो दिर को छट्का दिया | 
कभी साथ बालोंके यका दियः। 
( मीरहसन } 


हिन्दी भरी कविता आपने उदु की देख री । अब अरबी फारसी 
मरी हिन्दी की कविता देखिये-- 


+, 


0 म ~ 


१ मुसलमानों का धामिक विश्वास ह कि पख्क (आकाश्च) ओर मख (देवता) 
की भाषा अरबी हे । 
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जेहि मग दौरत निरदह तेरे नैन कजाक । 
तेहि मग फिरत सनेदिया किये गरेवां चाक । रसनिधि। 
यों तिय गोल कपोल पर परी छट र्ट साप । 
ख्‌. दानवीस घुरी मदन ठिख्यो काच पर क्राफ़ । 
श गार सरोज । 


मे यहं छ अद्धरेजन ओर भारतीय विदानो की सम्मति उठाना चाहता 
ह -आप छोग देखे वे क्या कहते है - 


“उदू का व्याकरण ठीक हिन्दी के उ्याकरण से मिख्ता है, उदू हिन्दी 
सेभिन्ननहीहे” १ 
डाक्टर राजेन्द्र खाल मित्र 


४ उदं के बडे प्रसिद्ध कवि वरी ओर सोदा की भाषा, तथा हिन्दी के 
अति प्रसिद्ध कवि तुलसी दास ओर बिहारी खर की भाषा मे छ अन्तर 
नही ह, दोनो ही आय्य -भाषा है । इसलिये हिन्वी उदं को अख मानना 
वडी भारी भूर हं ” २ 
+ मिस्टरबीम्स 


“जो भाषा आज हिन्दुस्तानी कदछाती हे उसी का नाम हिन्दी, 
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उदू ओर रेता भी हे । इसमे अग्वी, फारसी, संस्छृत भाषाके शब्द्‌ है ३ 
डाक्टर गिर क्राइस्ट 
मज कर उदू अधिक बद रही है, उस मे फारसी तरकीबो का 
अधिकतर प्रयोग होने खगा है । मेवा का मेवो, निशानका निशानों, मजदूर 
का मजदूरो, दाह का शहरो, दवा का दवा ओौर कसवा का कसो ही 
पहरे छख जाता था, क्यो कि हिन्दी के नियमानुसार उनका वहुवचन 
रूप यदी बनता हे । परन्तु अव फारसी के अनुसार उनका बहुवचन रूप मे- 
वात, निशानात, मजदूरान्‌, शषहरातः अद्विया कसवात मथवा कसवाजात 
छिखिनां अधिक पसंद किया जाता हे । इसी प्रकार हिन्दी के ङु कारक 
चिन्हो का खोप करके पारसी शब्दो को फारसी तमग्कीवं मे टाला जाने 
गा है, रोजेसियह इरारते कतरा, नरायेइटक, सर्दादिर, गरीवुख्वतनी 
मसायलेतसब्वुफ आदि इसके प्रमाण है । छम्बे छम्बे समस्त पदो की भी 
अधिकता हो चरी है- जैसे “जेरे कदमे वाख्दि पफिरदोस बरीं है, परन्तु 
तोभी खद्‌ का ञ्धिकाश प्रचित रूप हिन्दी दी हे 
इस प्रकार के प्रयोगो से हिन्दी मे ऊढ फारसी राब्द अधिक मिखगये 
है, ओौर उदु नाम करण ने विभेद मात्रा अधिकबदढादीहै, तथापि आज 
तक उदू हिन्दी ही है, कतिपय प्रयोगो का रूपान्तर हो सकता है भाषा नदी 
बद्र सकती । फिर मी यह्‌ स्वीकार करना पड़गा कि हिन्दी भाषा पर अरबी 
फारसी ओर तुर्की शब्दो का इतना अधिक प्रभाव हे कि एक विरोषरूपमे 
बह अन्य भाषा सी प्रतीत होती हे । 
सौ बष कै मीतर हिन्दी मे बहुत से योगेपियन विशेष कर अगरेजी शव्द 
भी मि गये है, ओर दिन दिन मिर्ते जा रहे है । रेट, तार, डाक, मोटर 
आदि कुछ एेसे शब्द है, जो शुद्ध रूपमे दी हिन्दी मे व्यवहृत हो रहे दै, 
ओर छार्टेन, म्प आदि कितने एेसे शब्द है, जिन्होने हिन्दी रूप ग्रहण 
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( १०४ ) 


क 


कर छिया है, ओर आज कठ इनका प्रचार इसी हप मे हे । हूत से सामान 
पाश्चात्य देशो से भारत वषमे एसे आ रहे है, जिनका हिन्दी नाम हे दी 
नह देसी अवस्था मे उनका योरोपियन अथवा अमरीकन नाम ही प्रचलित 
हो जाता हे | ओर इस प्रकरं उन देद्ो की भाषा के अनेकं शाब्द इस समय 
हिन्दी भाषा म मिख्ते जा रहे है । यह्‌ स्वाभाविकता है, विजयी जाति कै 
अनेक शब्द विजित जाति के भाषा मे मिल जते ही है, क्यो कि परिस्थिति 
ठेसा कराती रहती हे । च्छन्तु इससे चिन्तित न होना चाहिये । इससे माषा ¦ 
पष्र मोर व्यापक होगी, ओर उसमे अनेक उपयोगी विचार संचित हो जवेगे। 
यन्न इस बात का होना चाये, कि भाषा विजातीय शब्दो, वाक्यो ओर 
भावो को इस प्रकार प्रहण करे कि उसकी विजातीयता हमारी जातीयता 
केरंग मे निमम्रह्यो जवे । 


आज कर छख राव्द अन्य पन्ता के भी हिन्दी माषामे गृहीत हो 
गये है । ङु विचारमान पुरूष इसको अच्छा नही समञ्चते, वे सोचते है, 
इससे अपनी भाषा का दार्द्रिय घुचित होता है । मे कहता ह इस विचार 
मे गंभीरता नही हे । प्रथम तो हिन्दी भाषा रघ्ट्रीय पद पर आरूढ हो रही 
हे, इस छ्य राष्ट्र को सम्पत्ति उसी कीदहे। दृसरी बात यह्‌ है कि 
राष्टरोपयोगी जो व्यापक शब्द्‌ है, अथवा जो कारण बिशेष से ठेसे बन गये 
है, जो भावद्योतन मे किसी हिन्दी शब्द्‌ से विरष क्षमतावानदहै,तोवे क्यो 
न ग्रहण कर लिये जावे । यदि विदेशीय शब्दौ का छु स्वत्व हिन्दी भाषा 
पर विरोष कास्णो सेहे, तो रेसे शब्द का क्यो नही । सेरा विचार हे कि 
उनका तो सादर अभिनन्दन करना चाहिये । इस प्रकार के राब्द मरोटी के 
छगू., चाद आदि) गुजशती के हडतार आदि, बेगखा के गल्प, प्राणपण 
आदि ओर तामिर भाषा के चुरुट आदि हे । जब ये शब्द प्रचलित हो गये 
है, ओर सबं साधारण फे वोधगम्य है, तो इन के स्थान पर न तो दुसरा 
शब्द गटने का उद्योग करना चाहिये ओर न इनका बायकाट । इस प्रकार का 
सम्मिखन माषा विकास का साधक हे, बाधक नही यदि वह सीमित ओग 
मर्यादित हो । 


द्वितीय खश्ड 


कथन ककर ¢ 


; सारहित्य। 


हिन्दी भाषा-साहिय के निकास पर कुछ छिखने के परे मे यह निरू- 
पण करना चाहता हू कि साहित्य किसे कहते है । जब तक साहित्य के 
वास्तविक रूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस बात की उचित 
मीमासा नहो सकेगी, कि उसके विषयमे अबतक हिन्दी संसारके 
कवियो अर महाकवियो ने समुचित पथं अवरम्बन किया या नहीं | 
ओर साहित्य-विष्यक अपने कत्तव्य को उसी रीति से पाटन कियाया 
नही, जो किसी साहित्य को समुन्नत ओर उपयोगी बनाने मे सहायक 
होती दे ्तये$समय के साहित्यमे उस का के परिवत्तनौ ओौर 
संस्कारो का चिन्ह मौजूद रहता है । इस स्यि जैसे जेसे समय की गति 
बदेखती रहती है, साहित्य भी उसी प्रकार विकसित आर परिवर्तित होता 
रहता है ! अतएव यह आवरयक है किं पहटे हम समञ्च ठे कि साहित्य 
क्या है, इस विषय का यथार्थं बोध होने पर॒ विकास की प्रगति मीः हमको 
यथातथ्य अवगत हो सकेगी । 


“सहितस्य भाव साहित्यम्‌ जिसमे सहित का भाव हो उसे साहित्य 
कहते है । इसके विषय मे संस्कत साहित्यकार ने जो सम्मतिया दी है 
म उनमे से छ को नीचे लिखिता हू । उनके अवलोकन से भी साहित्य 
की परिभाषौ पर बहुत कुछ प्रकारा पडेगा श्राद्ध विवेककार' कहके है -- 


“परस्पर सापेक्षाणापर तुल्य शूपाणाप्‌ युगपदेक क्रियान्वयित्वप 
साहित्यम्‌" । 


( १०६ ) 


: शाब्दशक्ति प्रकारिकाः के रचयिता यह छिखते है - 

“तुल्यवदेक क्रियान्वयित्वम्‌ बृद्धि विशेष बिपयित्वम्‌ वा साहित्यम्‌ ।* 

शब्द्‌ कट्पटुम कार की यह्‌ सम्मति है -- 

८ मनुष्य कृत उखोकमय ग्रन्थ विप साहित्यम्‌ 1” 

कवीन्द्र रवीन्द्र" कहते है -- 

“सहित शब्द से साहिय की उत्पत्ति है- अतण, धातुगत अथं 
करने पर साहित्य शब्द मे मिलन का एक भाव रष्टि मोर होता है । ` 
वह केवर भाव का भावके साथ, भाषाका भाषाके साथ, म्रत्थका 

पर्थ के साथ मिलन है यही नहीं, वरन्‌ बह बतखता है कि मनुष्य के 
साथ मनुभ्य का अतीत के साथ वत्त मान का, दूरके सहित निकट का 
अत्यन्त अन्तसंग योग॒ साधन साहित्य व्यतीत ओर किसीके द्वारा 
सम्भव पर नदी । जिस देरा मे साहित्य का अभावे उस देके रोग 
सजीव बन्धन से वेधे नदीं, विच्छिन्न होते है । १ 

“श्राद्धविवेकः' ओर “शब्द ॒राक्ति प्रकारिकाः ने. साहित्य कौ जो 
व्याख्या की है “कवीन्द्रः” का कथन एक प्रकार से उसकी टीका है । वह्‌ 
व्यापक सौर उदात्त दै! कछ छोगो का विचार है कि साहित्य शब्द्‌ 
कान्य के अथे मे रूटि ह ! शब्द कट्पद्रुमः की कल्पना छु ठेसी ही हे । 

परन्तु ऊपर की शेप परिभाषाभो ओर अवतरण से यह विचार एक 
देश्षीय पाया जाता दहै । साहित्य शब्द का जो शाब्दिक अथं है वह स्वयं 
, बहुत व्यापक है, उसको संङ्चित अथं मे प्रहण करना संगत नहीं । 
[ साहित्य समाज का जीवन है, वह उसके उत्थान पतन का साधन दै, 
साहित्य के उन्नत होने से उन्नत ओर उसके पतन से समाज पतित होता 
है । सादिय बह आरोक है जो देश को अन्धकार रदित, जाति-मुख को 
उञ्ज्वर जर समाज के प्रमाहीन नेत्रो को सप्रभ रखता है । [ वह सवलः 
जाति का बह, सजीव जाति का जीवन, उत्साहितं जाति का उत्साह, 
पराक्रमी आति का परक्रम अध्यवसायज्ञीर आति का मध्यवसाय, साहसी 
जाति क्रा साहस ओर कतव्य परायण जाति का कर्तव्य है । | 





१ देखिये साहयः नामक बेगला प्रन्थ का पर ९० 


( १०७ ) 


एनषाई छो पीडिया बिरेनिका मे साहिय की परिभाषा इस प्रकार की गई है -- 
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८८ साहि एक व्यापक शब्द है जो यथाथ परिभाषा के अभाव मे सर्वोत्तम 
विचार की उत्तमोत्तम छिपिबद् अभित्यक्ति के स्थान में व्यवहृत हो सकता है । 
इसके विचित्र रूप जातीय विशेषताओं के, अथवा विभिन्न न्यक्तिगत प्रकृति के 
अथवा देसी राजनेतिक परिष्थितियो के परिणाम हँ जिनसे एष सामाजिक वग का 
भधिपन्य सुनिश्चित होता है ओर वह अपने विचारो ओर भावों का प्रचार करने 
मे समभ होता हे । 2 
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^ जेये प्रत्येक ग्रन्थ की ओट मे उसके रचयिता का ओर प्रत्येक राष्रीय_ साद्य. 
की ओट मे उसको उत्पन्न करनेवाली जाति का व्यक्तित्व छिपा रहता वेते ही 
कार विशेष के साहित्य की भोट मे उस कार के जीवन को रूप विशेष प्रदान 
करनेवाली व्यक्तिमूक ओर अग्यक्तिमूरक अनेर सयुक्त सक्तियां काम करती रहती 
ह । साहिलय उन अनेक साधनो मँ से एक है जिसमे कार विशेष की स्परूति अपनी 
अभिन्यक्ति पत्रे उन्मुक्त होती है, यदी स्पत परिप्ठावित होकर ,राजनेतिक 
आन्दोखनो, धाम्मि क विचार, दारौनिक तकं वितक ओर करा में प्रकट होती है । 


स्टडी आव्‌ लिटरेचर, विखियम हेनरी हंडसन 


14 ( १०८ ) 

( वह धमभाव जो सब भावनाओं का विभवदहै वह्‌ ज्ञान गरिमाजो 
गोरब-कामुक को सगोरव करती है वह॒ विचार परम्पग जो विचार रीखता 
की शिला है, वह धारणा जो धरणी मे सजीव जीवन-धारण का आधार ह । 
वह॒ प्रतिभा जो अछोकिकता से प्रतिभासित हो पतितो को उटठाती है, 
छोचन हीन को छोचन देती है ओर निरावटम्ब का अवल्म्बन होती है । 
वह कविता जो सूक्ति-समृहं की प्रसविता हौ, संसार की सारवत्ता बतछखाती 
है । वहु कल्पना जो कामद्‌-कल्प छतिका बन सधा फट फराती है, वह्‌ ˆ 
स्वना जो सुचिर रुचि सहचरी हे, वह्‌ ध्वनि जो स्वगींय-ध्वनि से देको 
ध्वनित बनाती है सादिदय का सम्बल ओर विभूति है । वह सजीवता जो 
निर्जीवता संजीवनी है, वह साधना जो समस्त सिद्धिका साधनदहै, व्ह 
चातुरी जो चतुवेगं जननी है, एवं बह चार चरितावी, जो जाति चेतना 
अर चेतावनी की परिचायिका दहै, जिस साय की सहचरी होती है 
वास्तव मे वह साहित्य ही साहित्य कदखाने का अधिकारी है |) मेरा 
विचार है कि साहित्य ही वह कसौटी है जिस पर किसी.जाति की सभ्यता 
केसी जा सकती हे । असभ्य जातियों मे प्राय साहित्य का अभाव होताहै 
इसल्यि उनके पास वह संचित सम्पत्ति नहौ होती जिसके आधारसे वे 
अपने अतीत कार का यथार्थ ज्ञान प्राप्न कर सके । ओर उसके आधार से 
अपने वत्तं मान ओर भावी सन्तानो मे बह स्फूतिं भर सके, जिसको छा 
कर सभ्य जातिया समुन्नति-सोपान पर आगेहण करती है, इसीचियि उनका 
जीवन प्राय एेसो परिमित परिधिमे वद्र होतादहै जो उनको देश कार के 
अनुकूल नहीं बनने देता ओर न उनको उन परिस्थितियो का यथार्थं ज्ञान 
होने देता है भिनको अनुकूल बनाकर वे ससार क्षेत्र मे अपने को गोरवित 
अथवा यथार्थं सुखित बना सके । यह न्युनना उनके प्रति दिन अध पतन 
का कारण होती है. ओर उनको उस अज्ञानान्धकार से बाहर नहीं निकलने 
देती जो उनके जीवन को प्रकाशमय अथवा समुज्ज्वख नहीं बनने देता । 
सभ्य जातिया सभ्य इसीष्यि है ओर इसीख््य देश काटानुसार समुन्नत 
होती गती है कि उनका आलोकमय वद्धमान साहित्य उनके प्रगति-प्राप्र- 
पथकोतिमिर रदित करता रहता दहे! एेसी अवस्थामे साहित्य की 
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उपयोगिता ओर उपकारिता स्पष्ट है । आज दिन जितनी जातिया समुन्नत 
है उन पर दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है कि जो जातिया जितनी ही 
गौरव प्रा्र ओर महिमामयी" है उनका साहित्य भी उतना ही प्रशस्त ओर 
महान दै ! क्या इसते साहिल की महत्ता भटी भाति प्रकट नही होती ९ 


जो जातियों दिन दिन अवनति-गत्त मे गिररहीहै उनके देखने से 
यह्‌ ज्ञातं दता ई कि उनके पतन का हेतु उनका वह्‌ साहित्य है जो 
समयानुसारं अपनी गति न तो बदर सका ओर न अपनेको देश 
कारानुसार बना सका ¦ मानवी अधिकाशच संस्कारो को साहित्य ही 
बनाता है ) वंदागत विचार-परम्परा ही मानव जातिके संस्कारो की 
जननी होतीदे। जिस जाति के साहित्यमे विखासिताकी दही धारा 
चिग्कार से बहती आई हो उस जाति मे यदि शूरता ओर कर्मशीर्ता 
का अभाव प्राय देखा जाय तो क्या आश्चर्य ? इसी प्रकार जिस जाति के 
साहित्य मे विगगवारा प्रवहछतर गतिसे प्रवाहित होती गहे । यदि वह्‌ संसार 
लागी बनने का मंत्र पाठ करेतो कोई विचित्रता नही, क्योकि जिन 
विचारो र सिद्धान्तो को हम प्राय पुस्तको मे पठते रहते है, विद्रानो 
कै मुखसे सुनते है अथवा सभा-समाजो मे घर ओर बाहर जिनका 
अधिकतर प्रचार पाते है उनसे प्रभावित हुये बिना केसे रह सकते है ? क्योकि 
सिद्धान्त ओर विचार ही मानव की मानसिक भावो का संगठन करते है । 


इन कतिपय पंक्तियो मे जो कुछ कहा गया उससे यह्‌" सिद्ध होता हे 
कि साहित्य का देरा ओर समाज पर हूत बडा प्रभाव पडता है । यदि वे 
साहिय के आधार से विकसित होते, बनते ओर विगडते है तो साहित्य 
मो उनको सामयिक अवस्था पर अवरम्बित होता हे । जहा इतदोनो 
का सामरस्य यथारीति सुरक्षित रहता है ओर उचित ओर आवद्यक पथ 
का त्याग नहीं करता वर्ह एक दृसरे के आधार से पुष्पित, पवित ओर 
उन्नत होता ह, अन्यथा पतन उसका निशित परिणाम हे । सेरा विचार हे 
कि इनवातो पर दृष्टि रखने से साहित्य-विकास का प्रसंग अधिकतर 
बोध गम्य होगा | | 


{ङ्खर्‌ फछरस्छ) 


हिन्दी साहित्य का पूवे रूप ओर आरस्मिक काल 


आविर्माव-काछ ही से किसी माषासे साहित्य की रचना नहीं होने 
ख्गती । भाषा जव सवेसाधारण मे प्रचित ओर शब्द्‌ सम्पत्ति सम्पन्न 
वन्‌ कर कुछ पुष्टता छाभ करती है तभी उसमे साहित्य का सजन होता 
है। इस साहित्य का आदिम रूप प्राय छोटे छोटे गीतो अथवा साधारण 
पदयो के रूप मे पहरे प्रकटित होता है र यथा कार वही विकसित ह्यो 
कर अपेधित विस्तार-खाभ करताहे। हिन्दी भषाकेयख्यि भी यही 
बात कही जां सकती दहै। इतिहास बताता है कि उसमे आठवीं 
ईस्वी राताब्दी मे साहिलय-र्चना होने ख्गी थी । इस सूत्र से यदि उसका 
आवि्मावि-काट छटीं या सातवीं शताब्दी मान छिया जाय तो मे समञ्चता 
हू, असंगत न होगा । हमारा विषय साहि का विकास ही है इसच्यि हम 
इस विचार मे प्रवृत्त होते है कि जिस समय हिन्दी माषा साहित्य रूपमे 
गृहीत हो रही थी उस समय की राजनैतिक वाम्मिक ओर सामाजिक 
परिस्थिति क्या थी । 


हमने ऊपर छ्िखा है हिन्दी-सादिय का आविर्भाव-काठ अष्टम शताब्दी 

शका आर्म्म माना जाता हे । (इस समय हिन्दी साहित्य के विस्तार-श्षत्र 
कीं राजनैततिकश्थाम्मिक एवं सामाजिक दा समुन्नत नही थी 1) सातवे 
शतक के मध्यकार मे ही उत्तरोय मारत का प्रसिद्ध शक्तिशारी सम्रार्‌ हष- 
वधन खगेगामी हो गया था । ओर उसके साभ्राज्य के चिन्न मिन्न होने से 
देश की उस शक्ति का नाशा हो गया था जिसने अनेक राजाओं ओर 
महाराजाभो को एकतासूत्र मे बौध रखा था । उस समय उत्तरीय मारत 
मे एक प्रकार की अनियन्रित सत्ता राज्य कर रही थी ओर स्थान स्थान 
पर छोटे छोटे गजे अपनी अपनी क्षीण-क्षमता का विस्तार कर रहे थे । 
यही नही, उनमे प्रतिदिन कलह की मात्रा बट रदी थी ओर वे छोग परस्पर 
` एक दूसरे को देप की दृष्ट से देखते थे । जिससे वह संगठन देश में नहीं 
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था जो उनको सुरक्षित ओर समुन्नत बनाने के खयि आवश्यक था । यहं 
वात सर्वजन विदित है कि जहा छोटे भोटे गजे परस्पर छ्डते ग्हते है वहा 
की साधारण जनता न तो अपना शान्तिमय जीवन विता सकती ह ओर न 

वह्‌ विभूति छाभ कर सकती है जिसे पाकर प्रजा-वरन्द्‌ सुन्नति-सोपान पर 
आगोहण करता रहता है । यजनेतिक अवस्था जेसी दुर्दशा प्रस्त थी, धाम्िक 
अवस्था उससे भी अधिक संकटापन्न थी । (ˆ इन दिनो बोद्ध्‌-घमं का अपने 
` कदाचारे के कारण प्रतिदिन पतन हो रहा था ओर प्राचीन वेदिकधमं 
उत्तरोत्तर वला बन रहा था ]) इस कारण वेदिक धर्मावरम्बियो ओर 
बौद्धो मे ठेसा संघषद्योर्हाथाजो देश के खयि बाछनीय नदी कहा जा 
सकता । 


निस समय विशार दौ धार्मिक दलो मे इस प्रकार न्द्र चट रहा था 
उस समय उत्तरीय भारत की सामाजिक अवस्था कितनी दयनीय होगी 
इसका अनुभव प्रत्येक विचार-सीर सहज ही कर॒ सकता दै । सामाजिकता 





मे पड़ कर प्रतिदिन उच्छङ्कलित ओर आडम्बर-प्रणं बनती रहती हे | 
जहा का पारस्परिक सम्बन्ध, व्यवहार, अथच रीति-नीति कपटा-चरण 
का यवरुम्बन करती है । वर्ह की समाजिकता कितनी विपन्न अवस्था 


म्मम 


उस समय से आज तक जिस प्रकार कमरा होता आता है, वही उसका 


॥ | १ । । 4०५५०५५५ 


प्रर प्रमाण हे ॥“ 


जिस समय उत्तरीय भारत इस प्रकार विपत्तिप्रस्त था उस समय 
विजयोन्मत्त अरव निवासियो की विजय-वेजयन्ती ईरान मे फहरा ्ुकी 
थीओौरवे क्रमश भारत की जर विभिन्न मागां से अग्रसर होने का पथ 
दृढ रहे थे । ` इस समय के बहूत पहले से अरब के व्यापाग्यिः के साथ 
भारत का व्यापारिक सम्बन्ध चखा आता था ओर इससूत्रसे भुरबके 
मुसल्मानो को स्वणप्रसू भारत वसुन्धरा का बहुत कुछ ज्ञान था । वे वाणिज्य 


विस्तार के यि भारत के किसी सामृद्विक प्रदेश मे एक बन्दरगाह बनाना 
चाहते थे। इसलियि सिन्ध प्रदर पर पहरे पह उनकी आखे गडीं ओर 
ईैस्वो नवीं शताब्दी मे मुहम्मदविन कासिम ने नाना प्रपच्वो से उस पर 
अधिकोर कर लिया कहते वदी व्यथा होती है कि वेदिक-धर्माबटम्बियो 
ओर बोद्ध का पारस्परिक क्ट ही भुसल्मानो के इस विजय का कारण 
हुआ । इस विपय मे अर्व के ग्रन्थकारो के आधार से मोखाना मुहम्मद्‌ 
सटेमान नदवीने अपने व्याख्यान मे जो ऊख कहा दै, उसके हिन्दी अनुवाद 
का दुख अरा अरव ओर भारत के सम्बन्ध नामक पुस्तक से नीचे उदूधृत 
किया जाताहै - 


“ सिन्ध का सबसे पहला ओर पुगना इस्छमी इतिहास जो साधारणत 
(चनामा के नाम से प्रसिद्ध है ( जिसके दुसरे नाम तारीखुखृदिन्द्‌ बट्‌ 
सन्द ओर मिना ममाछिक है ) उसको देखने से भटीमाति यह बात 
स्पष्ट हो जाती है किं उस समय सिन्धमे बोद्धा ओर ब्राह्मणो के बीच 
विरो मर शाचृता चङ रही थी । यह भी पता चख्ता है कि कुछ धरानो 
मे ये दोनो धमं इस प्रकार फटे हये थे कि उनमे से एक हिन्दू था तो दूसरा 
बोद्ध । सिन्ध के राजाओ कै विवरण पठकर इसी आधार पर सुचये यह 
निणय करना पडा है कि राजा चच हिन्दू ब्राह्मण थे । उसने ठडभिड कर 
छोटे छोटे बोद्ध राजा कोयातो मिटादियाथा या उन्है अपना करद 
बना छिया था । यह्‌ राजा ई० छरी शताब्दी के अन्त मे सिन्ध का शासक 
था, उसके वाद्‌ उसका भाष चन्द्र राजा हुमा । यहं बौद्ध मत का कट्टर 
अनुयायी था! जिन छोगो ने पहरे अपना धमं छोड दिया था, उन्दै इसने 
बरखपूवैक बौद्ध बनाया था, यह्‌ देख हिन्दू ब्राह्मणो ने सिर उटाया, वह्‌ 
बिबशच होकर छ्डने के स्यि निकला; पर सफर नहीं हुआ । उसके बाद 
चच का र्डका दहर उसके स्थान पर राजा हुमा ॥ 


("एतिहासिक अनुमानो से यहु जान पडता है कि जिस समय मुसट- 
मान छोग सिन्ध की सीमा पर थे उस समय देदामे इन दोनो धर्स्मोमे 
भारी ठ्डाई हो रही थी ओर बोद्ध खोग ब्राह्यणो का सामना करने मे अपने 
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आपको असमर्थं देखकर मुसल्मानो की ओर मेख ओरप्रेम का दाथ बहा 
रहे थे । हम देखते है कि टीक जिस समय सुहम्मदबिन कासिम की विजयी 
सेना नयरू' नगर मे पहुचती दै उस समय वहा के निवासियो ने अपने 
बोद्ध पुजारियो को उपस्थित किया था । उस समय पता चछा थाक 
इन्हयने अपने विरोष दूत इगकं के दलाज क पास भेजकर उसस अभय 
दान प्राप्र कर छिया था, इसय्ि नयरू के खोगो ने युहस्मद्‌ का बहुत 
अच्छा स्वागत किया। उसके छि रसद की व्यवस्था की अपने नगर मे 
उसका प्रवे कराया ओरं मेर के नियमो का पूरा पूग पाङ्न किया | 
इसके बाद जब इस्छामी सेना सिन्थ की नहर को पार्‌ करके सदडसान 
पटहू"चती है तव फिर वोद्धरोग शान्ति के दूत बनते दै । इसी प्रकार सेव- 
स्तान मे होता हे कि वोद्धलछोग अपने राजा विज्यद्यम को छोडकर प्रसत्नता- 
ूर्ैक सुसट्मानो का साथ ठेते है ओर उनका मान हृदय से करते दै । 
ठेसा जान पडता ह कि जव सिन्ध के वौद्धोने एक ओर अुसल्मानो को 
ओर दूसरी ओग श्राह्मगो को तोखा तव उन्है मुसलमान अच्छे जान पड़ । 
दूरा कारण यह्‌ हौ सकता है कि इससे पहटे तुर्किस्तान ओर अफगानि-' 
स्तान के बौद्धो के साथ मुसल्मानो ने जो अच्छा व्यवहार कियाथा ओर 
उनमे से बहुत अधिक छोगो ने जिस शीघ्रता से इस्टछामधरम ग्रहण किया 
था उसका प्रभाव इस दश के गोद्धो पर मी पडा था ।” 

सिन्ध पर अधिकार होने के बाद अरब विजेता ने भारतके 
विभिन्न प्रान्तो पर आक्रमण करना प्रारम्भ किया । इस कारण से उस समय 
भारत का कुढ उत्तरोय ओर दक्षिगो प्रान्त रणपेत्र वन गया ओर ठेसी 
अवस्था मे आक्रमित प्रान्तो मे युद्धोन्माद का आविर्भाव होना स्वाभाविक 
था । < ञ्चगडे नवो ओर शवां शताब्दी मे उत्तरोत्तर श्रद्ध पते ग्दे || 
इसीटिपे हिन्द साहित्य की अधिकार आदिम श्चनाये वोर-गाथाओ 


से ही सम्बन्ध रखती द । इन दोना शाताब्दियो मे जितन साहित्य-2 है । इन दोनो राताब्दियो मे जितन साहित्य-ग्रन्थ 
रचे गये उनप्रे से अपिकतर मे रण-मेरी-निनाद ही श्रबणगत होता है । 
खुमानरासो आदि इसके प्रमाणहै । वीर गाथाभो का कार आगे 


न, 


{भौ बढता है ओर तेरहवी शताब्दी तक पटुचत्ता है । कारण इसका 


र न 
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यह है किं विजयी मुसल्मानौ की विजय-सीमा ज्यो च्यो 
बटती गहईत्यो योवे परब होते गये ओर क्रमश्च भारत के अनेकं 
प्रदेश उनके अधिकार मे आति गये, क्याकि उस समय हिन्द जाति 
असगठित थौ ओर उसमे कोड एेसा शक्ति सम्पन्न सघ्राद्‌ नहो था जो 
जाति-मात्र को केन्द्रीभूत कर दुर्दान्त यवन दर का दछन करता । इसल््यि 
विजयोत्साहौ सुसल्मान विजेता ओर विजित भारतीयो का युद्ध क्रम 
स्गातार चख्ता ही रहा ओर इसी अआधार से बीर गाथा की स्वना थी 
होती रही क्योकि उस समय हिन्दू जाति की सुप्र-राक्ति को जागरित करने 
की आवर्यकता थी । | मेरे इस कथन का यह भाव नहीहैकिनौसोस 
तिरहवौ राताब्दी तक साहित्य के दृसरे प्रन्थ ग्च॑दही नहीं गये वरन्‌ मेग 
कथन यह्‌ है कि इस कार के जितने प्रसिद्ध भौर मात्य काव्य-परन्थ है 
उनपे वोर-गाथामय भ्रन्थो हौ को अयिकता ओर विशेषता हे । हिन्दी 
(साहित्य का पहा उषं खयोग्य भन्थ खुमान रासो ह जो नवे शतक मे छलि 
गया । इसके पहर का पुष्प कि छत एक अटंकार मन्थ बतलाया जाना 
है जो आटवी शताब्दी मे रचा गया हे । किन्तु उसक। उख मात हे, मन्थ 
र पता अव तक नहो चला । यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि पुष्प का अं 
कर प्रन्थ किंस रस मे छ्लिा गया । कविराज भूप के “रिवराज भूषणः 
ग्रन्थ के समान उसका प्रन्थं भौ केवर वीर रसात्मक हौ सकता है। यदि 
यह अनुमान सत्य हयो तो यह्‌ कहा जा सकता ह कि हिन्दी भाषा के साहि- 
लयक्ाञआरम्म बीर गससेदहीदहोताडै, कारण वे ही है जिनका निर्देश मैने 
उपर किया हे । "ब्रह्मम कवि का खुमान रासो, चन्द कवि छत पथ्वी- 
राज्‌ रासो जगनिक का आर्ह खंड, नरपनि नाल्ह्‌ कृत वीसख्देव रासो ओर 
सारंगधर-कृत हम्मीर रासो नामक उदं खनीय ग्रन्थ भौ इसके प्रमाण हे | 
" "जारम्मिककाल मेने आठबों शताब्दीसे तेरहवो राताब्दी तक माना है । 
इन पाच सो वर्पो मे बीर-गाथा-कार कवियो ओर ङेखको के अतिरिक्त 
अन्य विषयो के प्रन्थकार जौ रचयिता मी हये दै, अतएव मेँ उन पर भी 
विचार करना चाहता ह । जिससे यह्‌ निश्चित हो स्फ कि हिन्दौ साय 
की अरम्मिक रचनाओं के विषय मे मेरा जो कथन ह वह्‌ कहा तक युक्ति- 
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संगत ह। मिश्र बन्धुभौ का विवर्ण यह्‌ है १ 


द्रवं गताब्दी मे भुर कवि ने भगवद्‌ गीता का अनुवार पद्य-वद्ध 
हिन्दी मापा मे किया । यहं प्रन्थ उपख्ब्ध हे | 


ग्यारहवी राताब्दी से का्टिंजर के राजा नन्द्‌ ने ऊुछ कविताये की हे, 
किन्तु पुस्तक अव अप्राप्यहे | 


वारहवी राताब्दी मे जेन उवेताम्बराचाथं जिन बहम सुरी ने “द्ध 
नवका नामक म्रन्थ बनाया जो जेन हिन्दी साहित्य मे सबसे प्राचीन 
मानां जाता है। इसी तब्दी मे महागण मे चाय वंली सोमेन से 
नामक राजा, मसञ्द छुतुब अलो, सीदन चारण ओर अकरम फेन; ऊ 
र्चनाये कौं । इनमे से सोमेदवर, मसञ्द ओर कुतुब अरी के भन्ध्न तो 
मिरुते। रेष छोगो मे से संद्रदानचारण ने “सामन्तसार नामब्रा को 


की रचनाकी । ओर अकम फन ने “वत्तमाख नामक प्रन्थ व काल 
णवं संस्छरत के वृत्तरत्नाकर नामक ग्रन्थ का अनुवाद्‌ किया ॥ ती। 


डाक्छर जी० ए० प्रियसन नेमो इस काठ के कुछ कवियो के नाशे 
छ्खिडहै२। वे है केदार, छमारपार आर अनन्यदास । (१) केदार कवि 
का समय सत्‌ ११५० ३० के छणभग है । उक्र साहब ने इसके किसी 
ग्रन्थ का नाम नही छ्खिा किन्तु कहा जाता है कि इसने “जयचन्द्‌- 
प्रकाश्च नामक महाकाव्य को स्चना कौ थो, जो अब नहौ मिलता । (२) 
कुमारपाछ वारहवे रातक मे हुआ इसने “छुमारपांक चरित्र? की रचना 


की, जो उपव ह । (३) अनन्यदास वारहवो शताब्दी मे हुआ, इसका 
८'अनन्य-जोगःः नामक प्रन्थ प्राप्य है। 


पं रगमचन्द्र श्ुक्छ ने अपने “ हिर्दी साहित्य का इतिह्यस › नामक 
ग्रन्थ मे एक नवौन कवि मघुकर काभी नाम बतछखाया है जो बारहवीं 
दाताब्दीं मे था । वे कहते है इसने “ जय मयंक जस चन्द्रिका "` नामक 
ग्रन्थ की स्वना की किन्तु बह न्थ प्राप्य नही है । 

१ देखिये “मिश्च व॒श्रु विनोदः पृष्ट ९२ 
२ देखिये माडने वर्नाक्युरर सिटिरेचर आव दी हिन्दुस्थान एर २ 
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जिन प्र्थकारो का नाम उपर छिया गया, इनमे सदु तोरेसेहै 
जिनके क्रिसी प्रस्थं का नाम तक नहो बतलाया गया, कुछ रेसे है जिनके 
ग्रन्थो का नमम छ्खिा गया पर वै अप्राप्य है, लिन छोगो के म्रन्थ मिस्ते 
है, जिनका नाम भो बतलाया गया, वे उस कोरि के कवि ओर मरन्थकार 
नहीं ज्ञात होते, जिनकी ग्चनाओ का विशेष स्थान होता है । गुर कवि 
को भगवद्रोत। ही को छीजिये ¦ प्रथम तो वहं अनुवाद दै, दुसरे उसके अन॒- 
वाद कौभापारएेसीदहैकि जिस पर दृष्टि रख कर पं० रामचन्द्र शङ्क १ . 
रसे दरवो शताब्दी का प्रन्थ मानने को तैयार नही है । अन्य प्राप्य भ्रन्थो 
कोवरेषय मे भी रेसी ही बाते कह! जा सकती है, उनसे कोई ठेखा नहीं जो 
िरदभ्वयोग्य हो अथवा जिसने एसी ख्याति काभ की हो जसी बीर गाथा- 
कथन गी प्रस्थो को प्राप्र ३ । किम्वा जिनमे वे विरशोषतायेहो जो किसी 
उनमे थवा कृति को विद्रन्मण्डछी मे वा सुपठित जनता कीद्छिमे 
¢सादित बनाती हो । इसल्ियि मेरा यह कथन ही युक्ति-सगत ज्ञात होता है 
गया ब्दी साहित्य के आरम्भिक कार मे बीर गाथा सम्बन्धी ्रन्थौ की ही 
सता रही ओर इन बातो पर हृष्टि रख कर डा० जी० ए० भियसन 
व्रादि विद्रानो ने जो आरम्भक काको बीर-गाथा-काट माना दहै वह्‌ 
(असंगत नहीं । इन समस्त ग्रन्थो मे घुमान रसोटही एेसादैजो 
शिते प्राचीन अर उपलब्ध न्थ हे, उसमे वीरस की ही प्रधानता है 
अतएव यह कोन नही स्वीकार करेगा कि हिन्दी साहिय कौ आदि श्चना 
वीर गाथासे दी प्रारम्भ होती दै। 
कहा जाता है कि स॒मानरासो मे सोख्हवी शताब्दी तकं की रचनाये 
सम्मित है, जैसा कि भ्रियर्सन साहब के निम्न छिखित उद्धगण से सिद्ध 
होता ह । 
१ देखिये हिन्दी साहिल ऊा इतिहास प° ३० 
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¦ यह्‌ ( खुमान रासो ) मेवाड का अत्यन्त प्राचीन पद्य-वद्ध॒ इतिहास 
है, नवं शताब्दी मे छिखा गया दै । इसमे सुमान रावत्त ओौर उनके परिवार 
का वगन हे । महाराणा प्रताप के समयमे. सन्‌ १५७५ ) इसमे बहुत सं 
परिबतन किये गये । वर्तमान रूप मे इसमे अकबर के साथ प्रतापसिंहं के 
यद्ध का वर्णन भी मिख्ता है । तेग्हवौ गताब्दी मे चिन्तौड पर किये गये 
अलाउदहीन खिख्जी के अक्रमण का शी इसमे विस्तरत बणेन हे । 

परन्तु इस कथन का यह अथ नही है कि खुमान रासो को आदिम 
रचना की भाषा आदि मी वद दी गई ह। ग्रियसंन साहब केरेख सं 
इतना ही प्रकट होता हे कि उसमे अलाउदीन खिल्जो सोर अकबर के 
समय तक को कथाये भी सम्मिलित क दी ग है| ठेली अवस्थामेनतो 
उसके आदिम स्वना होने का महत्व नष्ट होता है मोर न उसकी भाषा को 
सन्दिग्ध कहा जा सक्ता है । जिस समय उसकी रचना हई थी उस कार 
कावातावरणदही पेखा थाकि इस प्रकारके ग्रन्थो की सृष्टि होती। 
क्योकि यह्‌ असम्भव था कि उत्तरोत्तर अुसस्मान पवित्र मारत वदुन्धरा कै 
विभागो को अधिकृत करते जावे गौर जिन सहृदय हिन्दुओं मे देशानुराग 
थावे अपने सजातियो को देर ओर नाति-श्क्षाके चलि विविध 
रचनाओं द्वारा उत्तेजित ओर उत्साहित भी न करे । यह्‌ सत्य है कि 
मारतवषं की सार्वजनिक शाक्ति किसी कार मे युसल्मानो का विगोध करने 
के ल्य कटिबद्ध नहीं हई ओर न समस्त हिन्दू जाति किसी काट मे _उनसे 
लेहा छने के स्थि केन्द्रीमूत हई । किन्तु यह्‌ मौ सय हे कि मुसस्माना की 
विजय प्राप्रि मे कम वाधाये नहं उपस्थित को गंई आर यह्‌ इस प्रकार की 
कृतियो ओर रचनाओ का हौ अशत परिणाम था । जिस कार मे हिन्दू 
जाति को संगठन दाक्ति सव प्रकार छिन्न भिन्न थौ उस समय बीरगाथा 
सम्बन्धी रचना ने जो बु छम पटुचाया उसको अस्वीकार 
नहीं 'किया "जा सकता । इन्दी बातो पर दृष्टि रखकर मे पहरे 
कह आया हू कि वे तात्कालिक वातावरण ओर संघषण से ही 
उत्पन्न हुई थो । वास्तव बात यह्‌ है कि सामाजिक रुचियो ओर भावो ही 
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का परिणाम किसी काठ का साहित्य होता है । उनका बीररस प्रधान होना 
भी हमारे कथन की पुष्टि करता हे | 

अव मे भाषा विकास सम्बन्धा विषय पर प्रकार डाठना चाहता ह" 
अतएव इसी कायं मे प्रवृत्त होता हू" । भाषा-विकास क प्रकरण मे मै यहं 
च्छि आया हु कि अपधरंरा भाषा से क्रमश विकसित हो केर हिन्दो भाषा 
वत्तेमान रूप मे परिणत हई । इस ल्ि पदे मे ङक एेमे प्य आप छोगो 
के सामने रखता हु जो अपश्च माषा के है । इन पदयो को रचना प्रणा “ 
ओर उनके रान्ड-विन्यास का ज्ञान हो जने पर आप छोग उस रीतिसे 
अभिज्ञ हो जवगे निपको प्रहण कम हिन्दी साहित्यकार ने हिन्दी भाषा 
को आधुनिक रूप दिया । अपभ्रंश के निघ्नरटिखित पयो को देखिये - 
१--विद्टीए मड भणिष तहु माङ्कुर वहो दिदि) 

पुत्ति सकर्णा मद्धि जिषे मारइ दिय पवि ॥ 

विष्रोए=बिदिया । मड परेन । भणिय=कहा । तुहु=त्‌ । मामत । 
कुकर । वङ्कोबोकी । पुत्ति-पु्री । सकणीं-कानवाटी, लकीडी | 
मदिनभाख । जिर्वे-जेसे। मार्नमारतो है । दियई-हिये मे । 
पविद्टि=प्रविष्ठ होकर पेठ कर । 

बेटी । मेने कहा, त्‌ बौ दृष्टि न कर, हे पुत्री । नुकीला भाढा हृदय 
मे पेठ कमार देताहै। 


२--जे महं दियणादियहडा दये पवसन्तेण । 
ताग गशगम्तिय अंगुखिड जल्लरियिउ नदेण ॥ 
जे=जो । महु हमको । दियण= दिया । दियहडा=दिवस । दडये दयित, 
प्याया । पवसन्तेणनप्रवास मे जाता हा । ताण तिन्हे, तिनको । 
गणन्तियगिनती हई । अंगुलिउ्ँगुखी । जल्नग्याउजजरितहो गई । 
नहेणन= नव से ॥ = 
परबास कसते हूये प्यारे ने जो दिन सुञ्यको दिये उनको इंगखियो पर 
गिनने से वे नसो से जजर हो गरं 
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३-साथर उप्यरि तणु धरइ ति घं रेणाई । 
सामि खुखच्चुभि परिदरई सम्माणे खष्टाई॥ 
सायर-सागर । उप्पद्नि=ऊपर । तशु-तण । धरडइन=रखता है । 
नछि-नीच । षं -डाख्ता है। रेणाइ=~रत्ना को। सासि-~स्वामी | 
पुयच्चुभि=सन्दर भृत्य को । परिहर त्यागता दै । सस्माणे=सम्मान 
कर्ता है । खलाईं-खटो को । 
सागग ऊपर तरुण धारण करता है ओर नीचेरत्नोको डारुदेताहे। 
दसी प्रकार खामं सुन्दर भृत्यो को छोड देतादहै ओर खले का सम्मान 
करत! हे । 
2--वायसु उडावन्तिए पिउ दिष्टउ सहसि 
अद्धा बया महिहि गय अद्धा फु, तडत्ति॥ 
वायस =कोवा । उड्वन्तिए्=उडाती हुई । पिड=पति । दिद्रड= देखा । 
सहमत्ति-सहसा इति, एकबएक । अद्धा-आधा । वख्या-कंडा (चृडी) । 
पहिहि-प्रथ्वी पर १ गय=गिरगई । फुट टु-पएूटगई । तडत्ति-तड से। 
को उडने वारी खी ने सहसा प्यारे को देखा, आधी चूडी प्रश्वी 
पर गिर गई ओर आधी तड से पट गई 
५--नमर म रणि स्चुणि अण्णदहइ सा दिसि जोह मरो । 


सा माल देसन्तरिय जखु तुह मरह बियो ॥ 
ममरू= भ्रमर । म= मत । शुणिङ्युणि= रुनद्युन शब्द कर । अण्णद्‌इ्‌-अरण्य 
मे | सा~वहं | दिशि-दिरा । जोद्-देख कर । गोड-गे । माख्द्~माख्ती । 
देसन्तरियदेशान्तरित हदो गई । जसु-जिसके ल्यि। तुहु=तू । 
मरइ मरता है । वियोद्-वियोग मे । 
भ्रमर । अरण्य में सन क्चुन शाब्द मत कर । उस दिशाको देख कर 
मत रो । वह माख्ती देशान्तरित हो गई जिसके वियोग मे तू मरता है ॥ 
सब सेश्राचीन पुस्तक पुण्ड या पुष्प के अरंकार प्रन्थ अथवा खुमान 
रासो के पयो का कोई उदाहरण अव तक प्राप्र नहीं हो सका । इस चयि 
इनको रचनाभो के विषय मे कुछ स्खिना असम्मव हे । मुआ कवि का 
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गीता का अनुबाद दसबे शतक का बतलाया जाता हे, परन्तु उसकी भाषा 
बिटूदुट माध्यमिक काट की माम होती ह । इस लये पं० रामचन्द्र जु 
से सहमत हो कर मे उसको आरस्भिक काट का कवि नही मानता । सव 
से पहटे आरम्भक कार की प्रप्य सचना का उदाहरण, मेरे विचाशनुसार, 
जिन बल्ख्म सूरि का ह जो बाग्हवे इतक के आरम्भ मे हुंमा । उसकी 
रचना के करु पद्य ये हे -- 


कि कप्पतर रे जयाण चिन्तड मणिन्तरि । 
कि चिताभणि कामधेनु आराहङउ बहूपरि । 
चिधादेटी काज किसे देखंतर लस्घड । 


रथण रासि कारण विसे साथर उच्छंघड । 

इस पद्य को आप ऊपर के उन पदयो से मिखष्टये जो अप्र साषाके है, तो 
यह ज्ञात हो जायगा कि किस प्रकार अपश्रशसे कमदा हिन्दी भषाका 
विकास होग्हा था । प्रक्रत ओर अपश मे नकार्‌ के स्थान पर णकार हो 
जाता दै) इस प्यमे भी आप देखेगे करि अयाणः मणः, 'रयणः आदि 
मे इसी प्रकार का प्रयोग हुञा है । अपशरंश के पाचवे पद्य मे देसन्तरियः का 
जेसा प्रयोग है, इस पद्य कै 'देसन्तसः का भी वेसा ही प्रयोग है । सितरि, 
'टंघड' , 'उल्टंघडः, "सायः इत्यादि राब्दो का भी व्यवहार अपरं 
रचना के अनुसार ही हुमा दै । प्राकृत मे, ओर अपथरंरामेमी यःक 
हः हो जाता है । इस पद्यं मे मी 'मराधडः का 'आराहडः लिखा गया । 
(कलपतर के स्थान पर "कप्पत्र्ः का प्रयोग भी प्रक्रत भापा के नियमानुसार 
है। यह सब होने पर भी उक्तं पद्य मे हिन्दीपन की ञ्चरुक मी 'कामघेतुः 
'काञजः ओर "किंसेः आदि शब्दो मे मिटती हे जो विकास प्रणाटी का 
प्रयक्ष उदाहरण है । 

इसी शताब्दी के दृसरे कवि नरपति नाष्ह्‌ की भी इछ रचनाओं को 
देखिये । यद्‌ कवि बीसख्देव रासो नामकं म्रन्थ का रचयिता दहै । अधिक- 


तर विद्रानो ने इसको स्वना को छ तकं-वितकं के साथ बारहवे शतक का 
माना रै! 


( १२९१९ ) 


"एक उड़ीसा को धनी वचन हमारह तू मानि ज्र भानि। 
न्यं थारह सांभर उग्गदड़ राजा उणि मरि उगदई हीरा खानि। 
तीम न जोम विगोघन्से दव दाधा का कुपरी मेच्हड्‌ । 
रीभ का दाधा वुरपोथुरह नाद्दकदङ्‌ श्चुण जह सव कोइ |” 

इस पद्य मे भी अपभ्ररा की ञ्चल्क बहुत कुछ मोजूद है । इसमे अधि- 
कारा राजस्थानी भाषाकारुगदहे। इसी कारण अपथरंशा की भाषा से वह्‌ 
बहुत ऊख मिख्वी जुख्ती दै । अब तक राजस्थानी भाषा पर अपथं भाषा 
का बहुत कुछ प्रभाव अवरिष्ट दै । फिर भी उसमे व्रजमापा के खब्दो का 
इतना मेर है कि उसको अन्य भापा नही कहं सकते । पंडित रामचन्द्र 
खक वीसख देव रासो को भापा के विषय मे यह्‌ र्खे दै -- 

"माषा को परीक्षा कर के देखते है तो बह साहियिक नहीं राजस्थानी 
है, जेसे 'सुकइ छ" ।सूखता दै), पारण थौ ( पाटन से ), भोजत्तण ( भोज 

का), खण्ड खण्ड रा (खण्ड खण्ड का); इलयादि। इस भ्रन्थ से एक 


बात का आभास अवद्य मिख्ता है । वह यह कि न + 
आर खडी बोखी के प्राचीन रूप का ही राजस्थान से मौ व्यवहार होता था होता था । 


साहित्य की सामान्य भाषा हिन्दी ही थी, जो पिगङ माषा कदखती थी । 
वीसल देव रासो मे बीच वीच मे बराबर इस साहित्यिक भापा ( हिन्दी ) 
को मिखने का प्रयत्न दिखायो पडता है ्रापा की प्राचीनता पर विचारं 
करने से पहटे यह्‌ बान ध्यान मे रखनी चाहिये कि गने की चीज होने के 
कारण इसकी भाषा मे समयानुसार बहुत कु फेरफार होक आया । पर 
छिखित रूप मे रक्षित होने के कारण इसका पुराना ढोचा बहत कुछ बचा हमा 
है । उदाहग्ण के लि देखिये भमेख्वि'- मिलाकर, जोड कर । चितई- चित्त 
मे । रणिन=गण मे । प्रापिजयिनप्राप्र हो या किया जाय | ईणो विधि-इस 
विधि । ईसउ~एेसा । बाख्टो-बाछा का । इसी प्रकार नयग (नजर), पसा 
( प्रसाद्‌ ), ,पयोहर ( पयोवर ) जादि प्रछत र्द मो दै जिनका प्रयोग 
कविता मे अपध्रंर कारुसेटे कर पीछेतकं होतारा 
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 रेखिये हिन्दी साहित्य के इतिषटास का प्रष्ठ ३० भौर ३१ 


आरम्भिक काट का प्रधान कवि चन है जो हमारे हिन्दौ संसार का 
चासर है । बह मी इसी शताब्दी मे हभ मे छ उसकी रचनाये भौ उप- 
स्थित करना चाहता हू, जिससे यह्‌ स्पष्टतया प्रकट होगा कि किस प्रकार 
अप्सा मे हिन्दी भाषा र्पान्तरित हई ३ । कुछ विद्रानो की यद्‌ सम्मति 
हे कि चन्द कवि छत प्रश्वीराज गसो की स्चना पन्दरहवी या सोख्हवीं 
राताब्दी की दहै। प्रश्वीगज रासो मे बहुत सी र्वनये एेसी है जो इस 
विचर को पुष्ट करती है । परन्तु मेरा विचार है कि इन प्रक्षप्र स्वनाओ , 
कै अतिरिक्त उक्तं रथ मे एसी स्वनाये भी है जिनको हम बारहवीं राताब्दी 
की र्ना निस्संकोच भाव से मान सकते ह । इस विपय मे बहुत दु 
तर्क-बितकं हो चुका है ओर अव तक इसकी समाधि नही हई । तथापि 
एतिहासिक विशेषता पर दृष्टि श्ख कर प्रथ्वीराज रासो की आदिम 
र्चन्‌। को बाग्हवीं शताब्दी का मानना पडेगा । बहत छु विचार करने पर 
मेँ इस सिद्धान्त पर पहूचा हू कि प्रथ्वीराज रासो मे प्राचीनता कीजो 
विरोषताये मौजूद है वै वीर गाथा का की किसी पुस्तक मे स्पष्ट शूप से 
नहीं पायी जाती । ऊख वणन इस प्रन्थ के से है जिनको प्रत्यक्षदरीं दी 
ट्ख सकता है । कोई इतिहासज्ञ यह्‌ नहौ कहता कि चन्द्‌ बरदाई प्रश्वी- 
राज के समयमे नही थाथ एतिहासिक घटनाएं इस मन्थ की एेसी हे 
जो प्रथ्वीराज ओर चन्द वरदाई के जीवन से विष सम्बन्ध रखती है । 
जब तक उनको असत्य न सिद्ध किया जाय तब तक प्रथ्वीराज गसो को 
करत्रिम नहीं कहा जा सकता ।! किमी भाषा की आदिम श्चनामो मे जो 
अप्रा्ख्ता ओर शब्द्‌ विन्यास का असंयत भाव देखा जाता है वह प्रथ्वी- 
राज्ञ रासो मे मिख्ता दै । इसलिये मेरी यह्‌ धारणा है कि इस प्रन्थ का कुष्ठ 
आदिम अंश अवश्य ह जिसमे बाद्‌ को बहत कुछ सम्मिश्रण हुअ। ! इस 
आदिम अंश मे सं ही उदाहरण स्वरूप छु प्यनीचे छिखि जति है - 

१--उडि चल्यो अप्प कासी समग्ग 
आयो सु गंग तर कलन जग्ग | 

सत अहं खण्ड करि अंग अब्विःजोमं खु अप्पवर मद्धि दवि) 
मंग्योखु ईस येहि वर पसाय; सत अद्ध पत्त अवलरन काय । 
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२--हय थ्य देत संखय न सन खग्ग मग खूनी वहे | 
३२--छपी सेन रतान, सुह इध चावद्धिसि । 
भनु कपाट उदस्य, कह ध्र दिसि विदिसि। 
मार मार घुष किन्न. छिन्न चावण्ड उपारे | 
परे सेन सुरतान. जाम इक्छह परि धारे । 
गर वत्थ घत्त गाढो ग्रहने, जानि सनेही भिव्थौ । 
चामण्डराडइ कश्वर कहर, गौरी दल बल कुधियो । 


पहले मे जिन अप्र श पश्यो को छिखि आया ह उनसत इनको मिल- 
4 देखिये किलना साम्य हे । ज्ञात होतादहैकिये उन्ही की छाया है। 
इनपद्यो मे यह देखा जाना है कि जहा प्राक्त अथवा अपभ्र श के 'समग्ग 
“कृल्न, 'जग्ग “अद्रुः अप्प मद्धि 'पसायः "अद्ध पत्तः हहध्थिः, शखः 
(मग्ग मुदि आदि श्रातिपदिक र्द आये ह वही हुद्टिः. 'पुद्धिय' भिंस्यो" 
कुष्ियो" आदि क्रियाये भी आदं है । इनसे हयः (कपाटः, "द "वलः, 
इत्यादि संस्कृत के तत्सम शाब्द भी मौजूद है ओर्‌ यह्‌ कवि द्वारा गृहीत 
उसकी भाषा की विरोषना है ! [ प्राकृत अथवा अपश्च र मे प्राय संस्कत के 
तत्सम रब्दो का अभाव देखा जाता हे । विद्रानो ने प्राकृत ओर अपश्च रा 
की यद्‌ विशेवता मानी ह करि उसमे संस्कृत के तत्सम शब्द नदी आते || 
परंतु चन्द की भाषा बतलखाती है कि उसने अपने पयो मे सेस्कृत तत्सम 
रन्दो के प्रयोगकी चेष्टामी की है। उसने (नकारः के स्थान पर "णकारः 
का प्रयोग प्राय नहीं किया ड ओर यह भी हिन्दी माषा का एक विङेष 
ल्क्षण दे । प्राक्त ओर अपथ्रश्मे नकार काभी एक प्रकार से अभाव दै। 
डगर अथत्रा राजस्थानी मेमी प्राय नकार का प्रयोग नहीं होता देखा 
जाता । इन प्रयो मे कुछ एसी क्ियाणं मी आई है जो त्रलभाषा की मालूम 
होती है, वे है उड चल्योः, (आयोः करिः, आदि ओौरये सववेही 
विरोषताये हं जो प्राकृत ओर अपध्रंशासे हिन्दी भाषा को अरग करतीं अर 
उसके रने शाने विकसित होने का प्रमाण देती है । मै कुछ रेते परयो को 
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मी उपस्थित करना चाहता हू जिनकी रचना इन पयो से सवथा भिन्न है । 
वे पद्य ये है ।- 
दहा 


सरस काव्य रचना रयौ खल जन सुनि न हसन्त | 
जेसे सिधुर देखि भग, इवान स्वमाव सखुसन्त । 
लौ यनि सुजन निमित्त युन, रथ्ये तन मन फू । 
ज्‌' का मय जिय जानिके, क्यों डारिये दुकूल । 
पूरन सकल विलास रस, सरस पुव फल दान | 
अन्त होय सह गाभिनी, मेह नारि को मान। 
जस हीनो नागो गनद, दंक्यो जग जस बान। 
लम्पट हारे रोह छन, तिथ जीते चिल बान। 
समदर्शी ते निकट दे, सुगति खकति भर प्र । 
विषम द्रसवा नरन ते, सदा सवेदा दूर । 
मेर विचार है, ए पद्य सोख्हवीं राताब्दी के है ओर बाद को भन्थ 
की मुख्य रचना मे सम्मिख्ति किये गये है । परन्तु कोई भाषा म्ज्ञ भिन्त 
प्रकार के दोनो पद्य समूहो को देख कर यह न स्वीकार करेगा किं वे एक 
कार की ही.र्चनाये है । मेरा तो यह्‌ विचार है कि ये दोनो भिन्न प्रकार 


की रचनाएं ही इस वात का प्रमाण है, कि उनके निर्माण-काटमे दाताब्दियो 
का अन्तर है । डाक्टर भ्रियसंन साहब कहते ह कि इस मन्थ मे १००००० पद्य 


है १। क्या पदयो की यह्‌ बहूख्ता यह्‌ नहीं प्रमाणित करती कि इस भन्थ मे 
धीरे धीरे बहुत अधिक प्रक्षिप अंश सम्मिङिति कयि गएहै। हिन्दी भाषा 
मे अव तक इतने बड़ मन्थ का निर्माण नहीं हु है । संस्कत मे भी महा- 
भारत को छोडकर कोई एेखा विशार ग्रन्थ नहीं ह । महाभारत मे भी जब 


मदा. बहुत से सामयिक इटोक यथा समय सम्प्िलिति होते गये तमी 
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उसका इतना विस्तार हुआ । यही वात प्रभ्वीराज रासोके विषयमेभी 
कही जा सकती है। जैसे बाद के प्रक्षिघ्र अंरोकी उपस्थितिमे भी 
महाभारत प्राचीन इको से रहित नहीं हो गया है उसी प्रकार गसो 
से मी प्राचीन स्वना का अभाव नही हे । 


इस विषय मे अनक विद्राना की सम्मतिर्यो मेरे विचारानुक्रूल दै । हा 
कछ विद्वान्‌ उसको सर्वथा जाटी कहते है । यह्‌ मत-मिन्नता है । डा० 
भरियसन साहब की इस विषय मे क्था सम्मति हे ओर उसकी भाषाके विषय 
मे १ उनका क्या विचार है उसको मँ नोचे उद्धृत करता हू । 


उसकी ८ चन्द बण्दाई्‌ की ) स्चनाओं का मेवाड के अमरसिंहने 
सव्रहवीं शतान्दी के आरंभ मे संग्रह्‌ किया । यह्‌ भी असम्भव नहीं दै कि 
उसी समय किसी किसी अदा को नवीन रूपदे दिया गया हो । जिससे 
इस सिद्धान्त का भी प्रचाग्हो गया कि छख का दु मन्थ जारी हे। 


८ इस कवि चन्द्‌ वरदायी ) के भ्रन्थो के अध्ययन ने मुञ्चे उसके 
कवित्व-सोन्दर्यं पर मुग्ध बना दिया ह परन्तु मुञ्चे सन्देह है कि राजपूताना 
की बोखियो से अपरिचित कोई व्यक्ति इसे आनन्द पूवक पट सकेगा । 
तथापि यह्‌ भापा-विज्ञान के विद्याथीं के छखियि अत्यन्त मृल्यवान्‌ है, क्योकि 
युरोपीय अनुसन्धान कर्तम को आधुनिकतम प्राक्त ओर प्राचीनतम 
गोदीय कविं के मध्य में रिक्त स्थान की पतिं कर्ने वारी कड़ी एक 
मात्र यही है । हमारे पास चन्द्‌ का मृ प्रन्थभलेदीमहो, फिरभी 
उसकी रचनाओं मे हमे शुद्ध अपश्च छ, रौरसेनी प्राकृत रूपो से युक्त, गोड 
साहित्य के प्राचीनतम नमूने मिलते है । ” १ 


मिका 
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पदयो की आदिम सचना इतनी प्रखर ओर उतनी प्रोढ नही होतीं 
जितनी उत्तरका की, यह्‌ मे पहरे छि आया हू । चन्द बरदाई की स्च- 
नाभ मे ये बाते पाई जाती हे, जो उन्हे आरम्भिक काट की मानने के 
ल्यि बिच्श्च कर्तो ह । किसी विषय का दौपगुण उस समय ही यथा-तथ्यं 
सामने आता है, जव उस पर अधिकतर विचार दृष्टि पडने सतती हे, नियम 
उसी समय निर्ौप वन सकते है, जव काय॑क्षे्रमे आने पर उन पर विवे- 
चना का अवसर प्रप्र होता है क्षादिम स्वनाम से प्रायं अप्राजल्ता 
ओर अनियमवद्धता इसय्यि पाई जाती है कि उनका पथ विचार-के्र मे 
आकर प्रशस्त नही हयो गया होता ओर न आछोचना ओर प्रत्यखोचनाो 
के द्वारा उनकी प्रणाली पर्मिाजित हो गई होती | जिस काट मे प्रवीरा 
रासो की मुख्य स्वना प्रारम्भ होत्ती है उस समय साहित्य की अवस्था 
ठेसी ही थी ओर यह्‌ दुसग प्रमाण है जो उसके आदिम अंशको आरंभिक- 
कार की कति बतखाता है । उदाहरण रीजिये - 


चले दस्सदस्सं असन्वार जानं + 
मदं गशल्कितं मत्त सै पंच दंती 
रंगं पंच रमं दलक्कमत हालं । 


पि प. 2११.५६०१५१५१० ५१७ 


खुर पंच सावद्‌ _वाजित्र वाजं । 
सहस्सं सहन्नाय श्टग मोहि राजं । 
मजरी चखी सुष्ष जम्बकरारी । 
एराकी अरब्यो पटी तेज ताजी । 
तुरक्षी महायान कस्मान बाजी 
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रजपत्त पचास जद्धे अमोरं | 

बजे जोत के नह नीसान घोरं । 

सामना स्र सन्वय. अपार | 

सट जाहु तुम कीर दिल्ली सदेकं । 

कद्रप्प जाति अवगार सूप | 
जो चिन्हित शब्द्‌ है उनमे कवि को निरकुराता ओर मनमानी रीति 
स शब्दं गढ लेने की प्तरत्ति स्पष्टतया दृष्टिगत ह्येती दै । मै यह स्वीकार 
करू गा कि उत्तर कार की छ रचना मे भी इस प्रकार का प्रयोग 
मिठता हे । किन्तु मे उसको चन्द्‌ बरदाई की ही रचनाओ का अनुकरण 
मात्र समञ्ता ह । इस निरंछुराता रे प्रवर्तक प्रश्वीराज रासोकार ही है । 
यह्‌ अप्रालख्ता जर अनियमवद्धता जो उनकी रचना मे आ है उसका 


कारण उनका आरस्भिक काल का होना द | निम्नङिखित शाब्द ॒विदेदी 
माषाके दै- 

असव्वारः, (सहननायः','अश्व्वी",(तुरको "कम्मानः, इयादि । 

इनका प्रहण अनुचित नहीं, परन्तु इनका मनगढन्न प्रयोग उचित 
नहीं । इन राब्दो का शुद्ध रूप "सवारः, श्ाहनाई' अग्बीः , तुर्की, 
'कमानः दैः किन्तु उनका जो रूप कवि ने बनाया है बहन तो उस माषा 
के व्याकरण पर अवलम्बित है न हिन्दी माषा अथवा पराद्ूत या अपश्रंरा 
के नियमो के अनुदरूल हे । देसी अवस्था मे उनका प्रयोग जिस रूपमे 
हुंमा दै बह अप्रोढता ओर अनियमवद्वता का ही पम्वियक है, जो 
तत्काटिक हिन्दी भाषा की अपरिपकता का सूचक है! शेष शब्द हिन्दी 
भाषा जथवा रकृत किंवा अप्रं के है। उनका भी मन माना प्रयोग 
किया गया दै जैसे "गदितः को "गिरतः, ल्कतः कौ 'टर्क'तः, शाब्दः 
को सावद'+ वादित्रः को '्वाजित्रः, सखः को `सुष्षः, (जम्बुकः को 
जम्ब › "राजपृतः को ^रजंपुत्तः, "पचासः को "चासः, नाद्‌" को नहः, 
'सब' या'सन्वको "सन्वय, '्ञदिति' या ्ञट'को वदं, कंद्षःको "करप्प' 


इत्यादि । ये शाब्द हिन्दी, प्राक्त, अथवा अपश्च शच व्याकरण के अनुकर 
न तो बने है गौर न इनमे साहित्य-सम्बन्धी को$ नियमवद्वता पाई जाती 
है । इसख्यि मेरा विचार दै, कि ये कवि के गद शब्द्‌ हे ओर इसी कारणस 
इनकी सष्टि हुई हे कि आरम्मिकका मे इस प्रकार कौ उच्छृह्वख्ता का 
कोई प्रतिबन्य नही था अतएव से यहं कहने के ख्य वाध्य हू कि जिन 
रचना मे इस प्रकार के राब्दो का प्रयोग हुमा है वे अक्शय रासो की 
आदिम अग्रकषिप्र ग्चनाये है । 


प्रथ्वीराज रासो के छ छन्द मी दस बात के. ध्रमाण है कि उसकी 
मुख्य स्वन बाग्हवीं राताब्दी की ह । आज तक हिन्दी साहिल मे गाथा 
छन्द का व्यवहार नहीं होता, किन्तु चन्दबरदाई इस छन्द से काम रेता ह| 
दिककाट से प्रारम्भ करफे बौद्धकार तकर गाथा मे स्वना हुई दै, अपरंश 
कार मे मी गाथा मे स्वना दोती देखी जाती है । १ एसी अवस्था मे जब 
देखते दै कि चन्दवश्दाई भी गाथा छन्द का व्यवह्‌।र करता 2 तो इससे 
क्या पाया जाता है ? यही न कि प्रथ्वीराज रासोकी रचना आर॑स्मिककाटं 
कीडहीहे, क्योकि अप्थंशके बाददही हिन्दी भाषा का आरस्मिक-काटं 
प्रारम्भ होता है। रासो का एक गाथा छन्द देखिये, ओर उसकी भाषा पर 
भी बिचार कीजिये - 


पुच्छति वयन सुवाल उचरिय करि सच सचाए । 
कवन नाम तुम देस कवन पद्‌ करे परवेस । 


अबतक मने प्रथ्वीराज रासो के प्राचीन अंश के विषयमे जो ङु 
खिला है उससे मे नहीं कहं सकता कि अपने विषय के प्रतिपादन मे मुञ्चको 
कितनी सफर्ता मिटी । यह्‌ बडा वाद-प्रस्त विषय हे । यदि डाक्टर. 
परियसेन की सम्पति प्रथ्वीराज-रासो की प्राचीनता कै अनुकूल दै तो डाकछर 
बूर की सम्मति.इसके प्रतिक्रूड । वे इस ग्रन्थं की यह तकर प्रतिकूख्ता 
करते है कि उसक्रा प्रकाडन तक बन्द्‌ करा देना चाहते है । ˆ यदि पंडित 
मोहनराङ बिष्णुखाल पंड्या अनेक तफ़-वितर्को से प्रथ्वीराज रासो की 

१--देखिपे पालि प्रकाशः पृष्ट ६२; ६३, ६४ । ` 





( १२६ ) 


प्राचीनता का प्न-्रहूण कमते है तो जोधपुर के मुरारिदान ओर उदयपुर के 
व्याम दास भी उसका विगोध कर्ने के लिय कटिवद्ध दिखलाई पडते है । 
थोडा समय हमा कि रायबहादुर पं० गोरीशंकर हीराचन्द ओश्चा ने भी 
अपनी प्रव युक्तियो से इस न्थ को सर्वथा जाली कहा है । परन्तु, जव 
हम देखते ई कि महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शाखी सन्‌ १६०९ से सन्‌ 
१९१३ तक गजपृताने मे प्राचीन रएेतिहासिक काव्यो की खोज करके 
प्रथ्वीराज गसो को प्राचीनता की सनद देते है तो इस विवरद्धित बाद की 
विचित्रता ही सामने आतीदहै। इन विद्वान्‌ पुरुषो ने अपने अपने पक्ष 
के अनुकरूख पर्य्याप्र प्रमाण दिये है । इसल्यि इस विषय मे अव अधिक 
छिना बाहुल्य मात्र होगा । मेने भी अपने पश्च की पुष्टि के स्यि उद्योग 
क्रिया है। किन्तु यह नहो कहा जा सकता कि मेने जो क्छ छिखा हे वहं 
निर्विवाद्‌ दै। हा, एक वात पेसी है जो मेरे विचार के अधिक्रतर यनुकरुख 
दै। बह यह्‌ कि बहुत छ तकं-वितकं ओर विवाद होने पर भी _छिसी ने 
चन्दव्रदाई को सोखहवे शतक का कति नहीं माना .। विवाद करनेवारोने 
मी सादित्य के वर्णन के समय उसको वारहवे तक मे ही स्थान दिया है| 
यदि प्रथ्वीराज रासो कौ प्राचीनता की सत्यता मे सन्देह है तो उसको 
बारहवे शतक मे क्यो स्थान अबतक मिख्ता आता है । मेरा विचार है कि 
इसके पक्ष मे ठेसो सत्यता अवरय ह जो इसको वारहवे शतक का कान्य 
मानने के स्यि बाध्य करती है । इसके अतिरिक्ति जवतक संदिग्धता हे 
तबतक उस पद सेक्रिसी को केसे मिराया जा सकता है जो कि चिरकाल 
से उसे प्रप्र हे। 


चन्दबरदाई का समसामयिक जगनायक अथवा जगनिक नामकं एक 
एेसा प्रसिद्ध॒ कवि हे जिसकी बीरगाथा मय स्चनाओं का इतना अधिक 
प्रचार सव्वं साधारण मे है जितना उस समय की ओर किसी-कवि-कृति का 
अव तक नही हुमा । इसकी रचनाये आज दिन भी उत्तर भारत के 
अधिकारा विर्भागो के हिन्दुभो की सुपवी रगो मे रक्त-धारा का प्रवाह करती 
रहती है । पन्िमोत्तर प्रान्त के पूर्वं ओर दक्षिण के अंशो मे इसके गीतों 
का अब भी बहुत अधिक प्रचार द । वर्षाकार मेँ जिस वीरोन्माद्‌ के साथ 


इस गीति-काव्यका गान म्रामो के चौपाल ओर नगरो के जनाकीणं स्थानो 
मे होता है वह किसके हृदय मे वीरता क। सेचार नही करता ? इसके रचे 
गीतो मे महोवा के राजा के ठो प्रधान वीर आल्हा ओर उदनके बीर कर्मो 
का वडा ही ओजमय वणन है । यथपि यह बात वडी ही मस्म-मेदी रै कि 
इन दोनो वीरा कै वीर्‌ कर्म्म की इति श्री गृहकर्ह मे ही हई । (सहोबे के 
प्रसिद्ध शासक परमा ओर उस कार के प्रधान क्षत्रिय भूपाल प्रथ्वीगज का 
सघष ही इस गीति-काव्य का प्रधान विषय है |) यह वह्‌ सघ॑थाकि 
जिसका परिणाम प्रश्वीराज का पतन ओर भारतवभे के चिर-सुरक्षित दिष्टी 
के उस फाटक का भग्न होनाथा जिसमे प्रवेश कर के विजयी मुखल्मान 
जाति भारत की पुण्य भूमि मे आठ सौ वष तक्र सासन कर सकी । तथापि 
यह्‌ बात ग्वं के साथ कही जा सकती है किं जेसा बीररस का ओजस्वी 
वर्णन इस गीति काव्य मे हे हिन्दी साहिय के एक दो प्रसिद्ध प्र॑थोमेदही 
वैसा मिङ्ता है । यह ओजस्वी रचना, ङु कार हृजा, आर्हा खड के 
नाम से पुस्तकाकार छप चुकी दै, परन्तु बहुत ही पवत्ति त रूप मे । उस- 
का मुख्य रूप क्या था, इसकी मीमौसा करना दुस्तर हे । जिस रूपमे 
यह्‌ पुस्तक हिन्दी साहित्य के सामने आई है उसके आधार से इतना ही 
कहा जा सकता ह कि इस कवि का उस कार की साहित्यिक हिन्दी पर, 
जेसा चाहिए वेसा, अधिकार नही था। प्रा स्वनाम कै देखने से यहं 
ज्ञात होता है कि उसमे बुन्देखुखण्डी भाषा का ही बाहुल्य है [ दिन्दी भाषा 
के विकास एर उसतते जेसा चाहिये वेसा प्रकाशा नही पडता, विरोप कर इस 
कारण से कि मौखिक गीति-काव्य होने से समय के साथं साथं उसकी 
स्वना मे भी परिवर्तन होता गया दै) किन्तु इन्दी माष।के आरम्भक काट 
मे जो संघर्ष यहा के विद्रेष-पूरणं राजा मे परस्पर चर रहा था उसका यह्‌ 
मर पूणं पर्चिायक दै । इसी स्यि इस कवि की रचनाओं की चर्चां यहा की 
गई । मे समञ्चता ह कि जितने भ्रामीण गीत हिन्दी भाषा के सवे साधारण 
मे प्रचित है उनमे जगनायक के आद्हाखंड को प्रधानता ह । उसके देखने 
से य॒ह अवगत होता है कि सवं साधारण की बोख्चा मे भी केसी ओज- 
पर्णं रचना हो सकती है । इस उदर्य से भी इस कवि कौ चर्चा आवर्यक 


( १३१ ) 
ज्ञात्‌ हई । उसकी श्चना के ऊुछ पय नीचे छलि जाते है । 


कूदे छाखन तव हदा से, आ धरती मेँ पहुंचे आह । 
गगरी मरके फूल भंगा सो सुरूही को दज पियाई। 
भांग भिाई तरते दइ दडः इरे घोट अफोमन क्यार । 
रानी मातो हथिनी करि कै इरे द्‌ दये राथ । 
चद" जर घेरे पृथीराज दै, खुरी रखि हयै धमं हमार । 
खचि सरोही लाखन लीन्धी सुह गोरुगये समियाय । 
सोकरि फे सुरही दश से, सव दख काट करो खरियान, 
जैसे मेडहा मेडन वैरे, जेसेसिदह विडारे गाय । 

वह गत कीनो हे छाखन नै, नही विततवे के मैदान | 

देवि दाहिनी मह लाखन को, सुरा हटोपिथौरा क्थार। 


उस समय युद्धोन्माद्‌ का। क्या रूप था ओर किस प्रकार मुसस्मानो के 
साथ ही नहो, हिन्दू सजाओ मे मी परस्पर संघष चछ रहा था, इस गीति- 
काव्य मे इसका अच्छा चित्रणदहै। (इस लिए उपयोगिता कीहीदृष्टिसे 
नही, जातीय दुवर्ताओ का जान करने के स्थि भी यह मन्थं रक्षणीय 
ओर संध्रहणीय ह † } इन पदयो कौ बतेमान भाषा यह्‌ स्पष्टतया बतलाती 
कि वह बारहवी ई० शताब्दी की नही हे । हमने तेरहवीं ई० दाताव्दी तक 
आरम्भिक काट मनादहै। इस स्यि हम इस शतक के कु कवियो की 
रचनाये ठे कर मी यह देखना चाहते है कि उन पर भाषा सम्बन्धी विक।स 
का क्या प्रमाव पडा । इस छतक के प्रधान कवि अनन्य दास, धर्मसूरि, 
विजयसूरि एवं विनय चन्द्र सूरि जेन दै । इनमे से अनन्य दास की रचना 
का कोई उदाहरण नहीं मिखा । धम्मसूरि जेन ने जम्बू स्वामी रासा नामक 
एक ग्रन्थ छिदा है उसके कुछ पय ये है ( रचना काट २०९ ईस्वी ) 


करि सानिधि सरसत्ति देवि जीयरे काणं । 
जम्बू खामिहिं यण गहण संखेवि वखाणडं । 


जम्बु दीवि सिरि मरत खित्ति तिहि नयर पहाणडं 
राजग्रह नामेण नथर पुद्वी वक्खाणडं । 
राज करह सेणिय नरिन्द नखरहं बुखार । 
तासु बर तणय बुद्धिवन्त मति अमय कुमारो, 
विजय सेन सूरि ने रेवंतगिरि रासाः की स्वना की द | (सचनाकाट 
१२३१ ई०) । कुछ उनके पद्य भी देखिये - 
परमेसर तित्थेसखरह पथ पंकज पणसेवि । 
भणि सुरास रेवंतगिरि अम्बफिदिवि सुमिरेवि । 
गामा गर पुर बर गहण सरि वरि सर छपयेखु । 
देवि भूमि दिसि पच्छिमंहे मणहर सोरठ देख । 
जिण॒ तहिं मंडण मंडणड मर भथ मउड मदन्तु । 
निम्मेल सामल सिद्दिर भर रेदै गिरि रेवन्तु । 
तखु मुहु दंसण॒ दस दिसवि देसि दिसन्तर संग। 
आवह भाव रसा मण उडलि रग तरंग । 
विनय चन्द्रसूरि ने नेमनाथ चोप ओर एक आर भ्रन्थ छ्खिा है 
(रचना कार १२९९ ३०) कुछ उनके पद्य देखिये -- 
“वोह रजल तड इह वयणू । नत्थि नेमवर समवररयण्‌ । 
धरह तेज गहगण सवितताउ। गयणि नडउग्गड 'दिणयर जाउ ` 
सखी भणय सामिणि मन श्चरि। दुल्लण तणमन वंछितप्ूरिः” 


उपम्केपयोमे जो चाब्दं चिन्हित कर दिये गये हे वे प्राक्त अथवा 
अप्र रा के ह । इससे प्रगट होता है कि तेरहवीं शताब्दी तक अपध्र'रा 
शब्दो का हिन्दी रचनाओं मे अधिकतर प्रचर्न था । अपश्रङ मे नकार 
के स्थान पर णकारका प्रयोग अधिकतर देखाजाता है । उदधिखित पद्मे भी 


ट 


ना 








मीय मो मना 


१- देखिये पारी प्रकाद्य पर ९५ 


(. १३३ `) 


लकार के स्थान पर णकार का बृढ प्रयोग पाया जाता है ¦ जसे तणय, 
मणह्र, मण, गयण, दिणयर्‌, दुज्ञण इत्यादि } अपश्च र भाषा का यह्‌ 
नियम है कि अकागन्त शब्द के प्रथमा आर द्वितीया का एक क्चन 
उकारयुक्त होता है १। इन पद्यो मे भी एेसा प्रयोग मिख्ता ह जसे देस, 
पहन्तु, रेबन्तु, तेज इलयादि । प्राकृत ओर अपश्र शमे राकार ओर पकार का 
विरु प्रयाग नहीं होता, उसके स्थान पर सकार प्रय॒क्तं होता है १। 
जेसे श्रमण समणो, शिष्य निस्सो। ह्न प््योमे भी एेसा प्रयोग मिख्ता 
है । परमेसर देस, साम, दस्र दिसवि, देसि, दिसन्तर, देसणु इद्यादि । 
अपश्च श का यह नियम भी है कि अनेकं स्थानोमे दीध स्वर हृस्व 
एव हृस्व स्वर दीधं हो जाता इ । इन पदयो मे बयणु, ओररयणू का 
ठेसा ही प्रयोग है । इनमे जो हिन्दी के शब्द आये है असे करि, राज 
करइ सारो, तासु, मुह, दस; आवड रंग; बोखड, धरई, मन इयादि । इसी 
प्रकार जो संरुफ्ृत के तत्सम ₹ाब्ड आए है जेसे गुण, राजग्रह मति, अभय, 
पंकज, गिरि, सरि. सर, भूमि, रसाढ, तरंग, सम, सखी इयादि वे विज्ेष 
चिन्तनीय है । हिन्दी शब्द यह सूचित कर रहे है कि किस प्रकार वे धीरे २ 
अपथ्र रा भाषा मे अधिकार प्राप्र कर रहे थे। संस्कृत के तत्सम शाब्द यह्‌ 
वताते है कि उस समय प्राकृत नियमो के प्रतिक्रूल वे हिन्दी भाषामे 
गृहीत होने खगे थे। इन पदयो मे यह्‌ बात विशेष दृष्टिदेने योग्यदहैकि 
इनमे एक राब्द्‌ के विभिन्न प्रयोग मिख्ते है जैसे मन के मण आदि । प्राय 

न) के स्थान पर णकार का प्रयोग देखा जाता दहै, जेसा कि ऊपर छ्खिा 
जा चुकाहै, परन्तुन का सवेथा त्याग भी नहीं हे। जसे नयर नयेण, 
नेमि इत्यादि । 


मे समञ्चता हू, आरम्भिक कामे किस प्रकार अपश्च भाषा 
परिवर्तित हो कर हिन्दी भाषा मे परिणत हुई, इसका पर्याप्र उदाहरण दिया 
जा चुका ।. उस समय की परिस्थिति के अनुकरू जो सामाजिक ओर 
राजनोतिक परिवर्तन हुए उनका वर्णन मी जितना अपेक्षित था उतना किया 


भजन 
पण्‌ मि म ००००००७० ००५ [1 [1 1 १. 


(?) देखिये पारी प्रकाद्ा ् २ 


( १३४ ) 


गया | आरम्भिक कार मे कुछ एेसे भ्रन्थ भी रिख गये है जिनका सम्बन्ध 
बीरगाथाओं से, नही है परन्तु प्रथम तो उन प्रथोका नाम माच्र लिया गया 
है, दूसरे जो म्रन्थ उपल्ठ्थ है वे थोडे है ओर उनकी प्राय रचनाये एेसी है 
जो उस काट की नहो, वग्न माध्यमिक कार की ज्ञात होती है । इसय्यि 
उनफां कोई उद्धरण नहीं दिया गया । अन्त मे मेने जेन सूरियोकीजो 
तीन स्चनाये उदृधृत कीहैवे वोरश्स की नही है । तथापि मेने उनको 
उपस्थित किया केवट इस उदेख्य स करि जिस मे यह प्रगटहो सके किं 
वीर-गाथा सस्वस्थी म्बनाओ मे ही नही आरम्मिक काट मे ओज खने 
के यि प्रछत ओर अपश्च शच शब्दो का प्रयोग किया गया है, वरन अन्य 
ग्वनाआमे भी इस प्रकार के प्रयोग मिर्तेहै जो यह वतछातेदहैकि 
उस काट कौ वास्तविक भा कहो थौ जो विकसित होकर अपधशसे 
हिन्दी भापा के परवती रूप की ओर अप्रसरो रही थी। 


[1 त 


ततखराः करकछरस्त ! 
हिन्दी साहित्य का माध्यभिक काल । 


हिन्दी साहित्य का माध्यमिककाल, मेरे विचार से चोदहवौ ईस्वी 
राताब्दी से प्रारम्भ होता है। इस समय विजयी मुसल्मानो का अधिकार 
उत्तर भारत के अधिका विभागोमेदहो गयाथां ओर दिन दिन उनकी 
दाक्ति वर्द्धितो रही थी। दक्षिण प्रान्त मे उन्होने अपने पाव बटाये थे 
ओर वहा भी विजयश्री उनका माथ देर्ही थी। इस समय मु्तस्मान 
विज्ञेता अपने प्रभाव विस्तार के साथ भारतवय की माषा सेमी स्नेह 
च खगे थे। ओर उन युक्तियो को ग्रहण कर्‌ रहे थे जिनसे उनके राज्य 
मे स्थायिदा हो ओरवे हिन्दुओं के हृदय पर भी अधिकार * कर सके । 
इस सूत्र से अनेक सुस्छिम विद्धानो ने हिन्दी भाषा का अध्ययन किया, 
क्योकि वह्‌ देश-माषा थी । मुसखल्मानो मे राज्य प्रचार के साथ अपने 
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धम-प्रचार को भी उत्कट इच्छा थी । जही वे राज्य रश्चण अपना कतव्य 
समद्चते बही अपने चम्मं के विस्तार का आयोजन भी बडे आग्रह के साथ 
करते । उस समय का इतिहास पटने से यहं ज्ञात होता हैकि जहा 
विजयी मुसल्मानो की तल्वार एक प्रान्त के वादं भाग्त के दूसरे प्रान्तो 
पर अविकार क्र रही थी वही उनके धमम-प्रचारक अथवा सुसखा छोग अपने 
ध्म की महत्ता वता कर हिन्दू जनता को भी अपनी ओर आकरषित कर 
रहे थे। यह्‌ स्वाभाविकता है कि विजित जाति विजयी जाति के 
आचाग्-विचार ओर रहन-सहन की ओर खिंच जतीदहै। क्योकि 
अनेक कार्ये सूत्र से उनका प्रभाव उनके उपर पडता रहता है । इस 
समय बौद्ध धम प्राय भारतवर्षसे खोपदहो गयाथा। बहूुतोनेयातो 
मुखल्मान धमं स्वीकार कर छिया था या फिर अपने प्राचीन वेदिक ध्म की 
र्रणरेशीथी। करु सार्तवषं को छोड कर उन देश्षो कोचछे ग्येथे 
जहा पर बौद्ध धम :स समय भी सुरक्षित ओर ऊञ्जित अवस्था मे था। 
इस समय मारतमेदो दही धर्म मुख्यतया विद्यमान थे, उनमे एक चिलित 
हिन्दू जाति का धमं था ओर दूसरा विजयी मुसलमान जाति का | शंज 
धम होने के कारण युसल्मान धमं को उति के अनेक साधन प्राप्न थे, 
अतएव बह प्रति दिन उन्नतो हाथा ओर गजाश्चरयके अभाव एवं 
समुत्नति-पथ मे प्रतिबन्ध उपस्थित होने के कारण दिन्दू धर्म॑दिनि दिन 
क्षीणो र्हाथा। दसै अतिरतः विविध-राज पावनि प्र अतिश्कि विविध-गज कृपावरंबित प्रखोभन 
अपना कथ्यं अग कर्‌ हेये. काय्यं अदट्ग्‌ कर र्देथे। इस समय घुफी सम्मदाय कै अनेक 
मुसलमान फकौरो ने अपना वह्‌ राग अखापना प्रारम्भ किया था, 
जिस पर छु हिन्दू बहुत विसुग्ध हुए भौर अपने वंशा गत ध्मको 
तिखजटि देकर उस मंत्र का पाट किया, जिससे उनको अपने अस्ित्व- 
लोप का सर्वेथा ज्ञान नहीं ग्हा । देसी अवस्था मे जहा हिन्दुओ की 
क्षीण-शक्ति प्रान्तिकं राजा महाराजाओके शूप मे अपने दिन दिनि 
ध्वंस होते छोटे मोरे राजाओकी रक्षा करर्ही थी, वहा पुण्यमयी 
मारत-वसुन्धरा मे एेसे धर्मप्राण आचार्यं मी आविभूत हए, ज्जिन्हौ ने 
पतनी प्राय वेदिकथमं की बहुत छु रक्षा की । डाक्टर ईश्वरी प्रसादने बंगा 
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रन्त मे सूफियो के धम्म-प्रचार के विषय मे अपने (मेडिवर इंडिया) 
नामक प्रन्थमे जो छ ल्लिा है उसमे इस समय का सचा चित्र अंकित 
है। अभिज्ञता के छिए उसका छ अं मे यदा उद्धूत कर्ता ह । १ 


८ चौदह्वीं शताब्दी बंगाल मे मुसलमान फकीरो कौ कियाशीस्ता के 
षयि प्रसिद्ध थी । पेण्ड्ञा मे अनेक प्रसिद्ध ओर पवित्र सन्तो का निवास 
था । इसी कारण इस स्थान का नाम हजारत पड १ गया था । 


अन्य प्रसिद्ध सन्त थे अखाउर हकं मोर उनके पुत्र मूर कुतुवुखमलम । 
अखउल्टकं शेख निजायुदीन ओलिया का रिष्य था । वंगाट का हुसेन 
दाह (*१४९३-१५१६ ० ) सत्यपीर नामक एक नये पंथ का प्रवतंक था, 
जिसका उदेद्य था हिन्दुओ ओर मुसट्मानो को एक कर देना । सयपीर 
एक समस्त शब्द है, जिसमे सत्य मंस्कृत का ओर पीर अरवी भाषाका 
म्द दै” ९ 

यह्‌ एक प्रान्त की अवस्था का निदरान है । अन्य विनित प्रान्तो की 
भी ठेस दी दा थी । उस समय सुनी सिद्धान्त के मानने बाठे महात्माजा 
कै हारा उनके उदरो का प्रचुर प्रचार होरहाथा, ओरवे रोग दृता के 
साथ अपनी संस्था का संचाख्न कर रहे थे । यह धामिंक अवस्था की 
बात हई, राजनीतिक अवस्था भो उस समय एेसी दी थी, साम दाम दण्ड 
वरिमेद से पुष्ट हो कर वह्‌ भी कार्यं -कषेत्र मे अपने प्रभाव का विस्तौर अनेक 
स्रौ से करं रदी थी । मै पहटे ट्ख आया हर कि जेसा वातावरण होता 
हे सादित्य मो उसी रूप मे विकसित होता हे । माध्यमिक कार के साहित्य 
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मे मी यह्‌ बात पाई जाती दे । चोदहर्वं। ईस्वी राताब्दी से सत्रहबी दाताब्दी 
तक मुखल्मान सःखराञ्य दित दिन शक्तिशाटी होता गया । इसके बाद्‌ 
उसका अचानफ़ एेसा पतन हअ! कि दु वर्षा मे ही इति श्री हो गई । यह्‌ 
एक संयोग को वात है कि हिन्दी-खसार के वे कवि ओर महाकवि, जिनसे 
हिन्दी-माषा का मुखरज्वर हुआ इसो कार मे हए । इस माध्यमिक कार 
मे जेस सुवा-वषण हभ, जं सी रस धारा बही, जेसे ज्ञानाोक से हिन्दी- 
संसार आलोकित हभ जसा भक्ति-प्रवाह हिन्दी कान्य-क्षे्र मे प्रवाहित 
आ, जसे समाज के उच कोटि के आद उसको प्रप्र हुए उसका वणेन 
बडा हृदय-घराही ओर सर्म-स्परीं होगा । मे ने इस काय्य॑सिद्धि के खयि 
ही इस समय को धामिक, राजनेतिक ओर सामाजिक अवस्थाओ का 
चित्र यहा पर विभि किया ह्‌ । अब प्रकेत विषय को छीजिये। 
चोद्‌दवे दातक मे भी कुछ जेन विद्वानोने हिन्दी माषा मे कविता की 
हं । इनके अतिरिक्त नह सिंह भाट सिरोहिया ने विज्ञयपाक गसा शाङ्खं - 
धर्‌ नामक कबि ने शा्ध धर-पद्धति, हम्मीर कान्य ओर हस्मीर रासो 
नामक तोन्‌ प्रथ बनाये जिनमे से हम्मीर रासो अधिक प्रसिद्धं है । बारहवीं 
ओर तेरहवो शतान्दी मे जसे शब्दौ से युक्त भाषा छिखी गयी है उससे 
इन खोगो की स्वनाभोामे हिन्दी का स्वरूप विरोष परिमाजित मिख्ता 
ह । प्रमाणस्वरूप कुठ पद नीचे उदृधृत किये जते है । 


कचि शद्ध थर (रचना कार १३०६ ई०) 
१--होलामारियटि दिम खुच्छिड मेच्छ सरीर। 

पुर जल्ला संच्रिवर चिथ वीर हम्मीर । 

चिअ बीर हम्मीर पाजभर सरणि कंप । 

दिग पग उह अंधार धूलि सुरिरह अच्छा इदि । 


ग्रथ-संश्षपति समग रासा, कवि अम्बदेव जन, (स्वना का १२१४ ६०) 
२-निखि दोवो ब्रु जेम उगियो तारायण । 
पावर पारुन पामिय बह वेभि सुखासण । 
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जगे बाणिहि संचरए संघपति सह दैखल । 
बुद्धिवंत बहु पुण्यवत पर कभिहि सुनिदवल । 
ग्रन्थ, थूटि भद्र फागु कवि जिन पद्यपूरि (रचना काट १३२० ई० ) 


३-अह सोह्ग न्दर रूपवंत गुणं अणिमण्डारो । 
कचण जिमि ज्चलकंन कति संजभ सिरिहारो । 
थूलिभद्र मणिराव जान महि अलो बुहृन्तड । 
नयर राम पाउछिय सां हि पट॑तड विदहर॑तउ । 


ग्रन्थ विज्नयपार गसो (श्यना काट १३२५ 8०) नष्टविह भाट सिगेहिया । 


ददा हात वषे निराण मास एाथ॒न गुर ग्यारसि। 

पाय-सिद्ध वरदान तेग जदव कर धारसि । 

जीतिसवं तुरकान यलख खुरसान सुगजनी । 

रूम स्याम स्फ "ग हवसन सु भजनी । 

ईराण तोरि तुरण असि खौ सिर बंग्खंधारसव । 

वलवंड पिड ्दुवान हद्‌ चदहिव वोर विजपालसव । 

जिस क्रमसे कविताओ का उद्धरण किया गया हे उसके देखने स 

ज्ञात हो जायगा कि उत्तरोत्तर एक सं दृसरौ कविता की भाषा का अधिक 
तर परिमार्जित रूप है। शाङ्गधर को रचना मे अधिक माघा मे अपरा 
शाब्दं है । एेसे शब्द्‌ चिन्डित कर दिये गये है। उसके वाद की नम्बर २ 
अैर ३ की रचनाओ मे इने गिने गढ्द अपश्च श के है, उनसे हिन्दी शब्द- 
हौ अधिफततर दिख देते है । जिप्तपे पता चलता है कि इत शताब्दी की 
आदि की रचनाओं पर तो अप्र शा राञ्दो का अवरस्य अधिक प्रमाव है | 
परन्तु बादु की स्वनाओ मे उघ्तका प्रभाव उत्तरोत्तर कम होल गया है| 
यहा तक कि अमीर खुसगे की रचनाएं उसे सवथा मुक्त दिखलाई पडती है । 


अमीर खसरो इस शताब्दीका सवप्रथान कवि है । यह अनेक भाषाओ 
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करा पंडित था | इसक्र रचे फारसी मापा के अनेक ग्रथदह। इसकी हिन्दी 
रचनाएं बहुमूल्य है । वे इतनी प्राक ओर युन्दर दै किं उनको देख कर 
यह आश्य होता है कि पहटे पहल एक मु्स्मलन नै किस प्रकार एसी 
परिष्फत ओर सन्दर हिन्दी भाषा छली । मं पे छख्खि आया हू कि 
माध्यमिक काल मे मुनस्मान अनेक उद्यो स हिन्दी भापा कीओर 
आकपित हो गये थे । एसे मुखलमाना का अन्र-गण्य मे अमीर खुखरो को 
मानता हू । उसक् पदो मे जिस प्रकार सुन्दर त्रजभापा की स्वनाका 
नमूना मिख्ता है उसी प्रकार खडी बोटी की रचना का भी । इस सहृदय 
कवि की कविताओं को देख कर यह्‌ अवगत होता हे कि `ोदहवीं गतानब्दी 
मे भी त्रनमाषा ओर खडी बवोटी दोनो की कविता का सरुचित 
विकासि हयो चुका था । परन्तु उमके नमूने अन्य कहीं खोजने पर भी नहीं 
प्रात्र होते! इसलिये इन मापा की परिमार्जिंत रचनाओं का आदं 
उपस्थित करने का गोरव इस प्रतिभाश्ारी कवि को ही प्राप्र हे । मे उनकी 
दोनो प्रकार की स्वनाओं के ठ उदाहरण नीचे छ्खिता हू । उनको पटं 
कर यह बात निधित हो सकेगी कि मेरा कथन कहा तक युक्ति-संगत हे । 


१--एक थार मोतोसे मरा, सवकेसिर पर आधा धरा । 
चारों जर बह थालो पिरे. मोतो उससे एक नभिरे 
२--अावे तो अंधेरी रवे, जवे तो सवसुख टे जवे । 
क्या जानुं वह केसा दै, जसा देखा वेसा हे । 
३--बात की बात रणेली कौ ठणेली । 
मरद की गांठ आरत ने खोटी । 
४--एक कहानी में कं, तू सुन ले मेरे प्रत । 
चिन्ल परों वह उड़ गया, बोध गले मेँ सत ।. 
५-- सोभा सद्‌ा बढावन हारा,आंखिन ते लिन होत नमन्यारा 
जाये फिर मेरे मन रंजन एेसखि साजनना सखि अंजन 
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६ स्यामवरनपीताम्बर कोपे सुरली धर नहिं दौड 
विन ररी वह नाद करत दै, विरला वृक्षे कोह 
७ - उल्लर वरन अधीनतन एक चित्त दौ ध्यान । 
देखत मे तो साधु है, निपट पापको खान । 
८-एक नार तरवर से उतरी भासो जनमन पायो) 
वापको नांव जो वासे पृहयो जाधो नोव वत्तायो । 
अधो नावं वतायो खुसरो कौन देस की बोली | 
वाको नोव जो पृ्धयो मैने अपने नांव न वोी। 


९--एक गुनी ने यह गुन कीना इरिषल पिं जरे मंदे दीना, 
देखो जादगर का हार डाठे हरा निकषे टा । 

इन पदयो मे नम्बर १सेष्टतकके पद्यरेसहैजो शुद्ध खडी बोष्टीमे 
क्खि गये है, नम्बर ५ ओर £ दध त्रनथाण के है ओर नस्बर ७ से ९ तक्‌ 
के एेसेहे कि जिनमे खडी बोख्वाट ओौर व्रजमाषा दोनो का मिश्रण 
है। मे समञ्चता ह कि इस अन्तर का कारण उस मेद की अनभिन्नता है 
जो खडी बोी को ब्रजभापा से अला कर्तीहे। इसके प्रमाणवेप्यमी 
हे जिनमे दोनो भाषाओ का मिश्रण दै। उस समय खडी बोरी या त्रल- 
भाषा का कोई विवाद नहीं था ओर न एेसे नियम प्रचरित थे जो एक को 
दूसरे से अछ*करते। वे हिन्दी मापा के सब प्रकारके प्रयोगा को एक 
ही समदते थे । इसलिये इतना सूक्ष्म विचार न कर सके । यह संयोग सं 
हीहो गयाहैकि कुछ पद्य गृद्ध खडी बोरी के ओग दुछ ब्रजभाषा के जन 
गये है। उनकी दृष्टि इधर नही थो । इस समय जव खडी बो चाट 
सोर ब्रजसाषा की धाराएं अख्ग अख्ग बह रही है, उनकी रचनामो की 
इस त्रुटि पर चाहे विरोष दृष्टि दी जवि, परन्तु उस समय छन्दो ने हिन्दी 
माषा सम्बन्धी जैसी मर्॑ज्ञता, योग्यता र निपुणता दिखखई है वह 
घर्ङेखनीय है । उनके पे के कवियो की रचनाओं से उनकी सचना 
म अधिकतर प्राज्ल्ता है, जो हिन्दी के भण्डार पर उनका प्रशंसनीय 
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अधिकार प्रकट करती है । उनकी रचना मे फारसी जर अरबी इत्यादि 
के राञ्द्‌ भी आये है, यन्तु वे इस सन्द्रता से खपये गए है कि जिसकी 
बहत दु प्रशंस कौ जा सक्ती है । चन्दवग्दाई के समयस दही हिन्दी 
भाषा मे अग्वी, फारसी ओौर तुकं क राब्द्‌ गृहीत्‌ होने खगे थे ओर यह्‌ 
सामयिक प्रथय का फर था । परन्तु जिस सावधानी ओर सफाई के साथ 
उन भाषाओ के छब्द का प्रयोग इन्हो ने किया दहै वहं अनुकरणीय है| 
उन भाषा के अधिकतर श॒ब्ड अन्य कचियो द्वारा तौोडं मरोड करया 
विगाड कर ल्वि गये हं, किन्तु यहु कवि प्राय इन दोषौ स म॒क्तथा। 
एक विशेषता इनमे यह भी देखी जाती है कि अरवी केब्होमेडइन्होने 
हिन्दी पथो की रचना सफट्ता-पूवक की हे, साथ ही फारसी के वाक्यों 
के साथ हिन्दी वाक्योको अपने एक पच्च मे इस उत्तमता से मिखाया है, 
जो मुग्ध करदेतादे। मे उस पद्य को यहा छ्खिताह। आपलोगमी 
उसका रस छ- 


“ज्ञेहाले मिस्कीं मङुन नगाषुल इुराय मैना बनाय व तिया 
कि तावे हिजां न दारम्ेजां नले कारें खगाय छति्यो । 
रावाने †{हिजां द्रा चूं ल्फ व रोज्े वसत चू उघ्र कोतदह्‌। 
सखी पिया कोजो भँ न देखु' तो केसे काद अंघेरी रतिर । 
एकाएक अन्नदिल दो चरमे जाद्‌ वसद्‌ फ़रेवम्‌ बेवुदं तस्कीं। 
किसे पड़ी जो जा सुनावे पिथारे पीको हमारी वतियों। 
चू" शामा सोज्ञा चू" जरौ हेरा हेरा गिरिथो वरद आँमह । 
न नींद्‌ नैनान अङ्ग चैना न जप आवें न से पात्यो ! 
बहक्क्र रोज्े विसा दिरुवर कि दाद मारा फए़रेवख्‌ सरो । 
सपीत मन को हराय राख जो जान पाङ पियाकी घतियां । 


इस पद्यका अरबी बह है फएञ्ट फेट्धन फञठ फेटुन फञट फेट्टन्फञख 
फन । पहरे दौ चरणो मे हिन्दी शब्दौ का प्रयोग निर्दोष हुआ दँ यद्यपि 
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वे शुद्ध त्र भापामे र्ति गट दै । कवल नैनाः का "नाः दीघं कर दिया 
गया है | किन्तु यं अप्र जर व्रज भाषा केनियमानुङ्कख दै । शेष पयो 
की माषा खडी हिन्दी की बोखार मेदै । केवल “रतिया, वतियाः, 
"पतिया "्वतिया का प्रयोगदहीरेषादहैजो त्रजभापा का कहाजा सक्रता 
है । उनके इ प्रकार के मिश्रग के सम्बन्य मे मे अपनी सम्मति प्रकट कर 
चुका हू । ह्‌।, माधि उन्दो के नियमोकी दृष्टि सये खडी बोधी के पद्य 
निर्डोष नही हे । अनेक स्थानो परखतु के स्थान पर गुरु ख्लिागयाहै 
यद्यपि कि वहा छ्यु छिना चाहिये ५4 । जसं .सखी पियाकोजोमेन 
देख तो केत कदू अंधेरी रतिया" इत पथमे शजो के रथान परध्ुः तो कं 
स्थान पर (त, केस के स्थान पर केस' ओर अंधेरी के स्थान पर अंधेरे 

पटनेसेही छन्द को गति निप रहेगी । एेखही हिन्दी भाषाके रेप पदयो की 
पंक्तिया सदोप हे, परन्तु जब हम वत्तमानकाल के उन्नति-प्राप्र उद्‌. पया को 
देखते है तो उनफ़े इस प्रकार के पयय-गत हिन्दी माषा के राब्द्-वित्यास को 
दोषावह नही समञ्चते; क्योकि अश्वी वहूौमे हिन्दी शब्दभ्का व्यवहारं प्राय 

बिव होकर इसीरूपमे करना पडता हे । वश्न कहना यह्‌ पडता हे कि उद 

कवितके प्रारम्भ नेते २०० वष पदरेदी इस प्रणाटीका.उ्ाविर्माव कर उन्द्‌ 
ने उदं संसार के कविय को उप मामका प्रदरोन किया जिसपर चटकर हा 
आज उदू पद्य-साहित्य इतना समुन्नत दै । इस ट्ट से उनकी गृहीत 
प्रगाटी एक्‌ प्रकार से अभिनन्दनीय ही ज्ञात होती हे, निन्दनीय नहीं । 
खुसये ने हिन्दुस्तानी भावा का चित्रण करते हुए छ एेसे गीत भी ट्खि 
है जो बहुतहो स्वाभाविक है । उनमे स एकदेखिये -- 


॥ सावन ष गोत ॥ 


अम्मा मेरे वाया को मेजो जो कि सावन आया । 
वेरो तेरा बावा तो वुडहा सकि सावन जाया । 
अम्मा मेरे माई को मेजो जो कि सावन आथा। 
 वेदी्तरा भाई तो वारारी कि सावन आया । 
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अम्ना मेरे मामू" को भेजो जी कि सावन जाया । 
बेटे तेरा मामु तो बोकारो कि सावन जाया । 
दो दोह भी दखिये, कितने सुन्दर है । 
१--खुससे रेनि सुहाग की, जागो पोके संग । 
तन मेरो मन पीड को, दो भये इक्‌ रंग । 


२-- गोरी सोवे सेज पर, पुख पर डारे केस । 
चल ख्‌ सरो घर आपने, रेनि मई चह्ुदेस । 


ङच्छानदहोने पर मी खुस्से की कविता के विषयमे इतना अधिक 
लिखि गया । बात यह्‌ है कि खुसखगे की विकेपताम ने एेसा करने के ल्य , 
बिबा करिया । यदि उन्होने सब मे पटे बोख्चार की साफ़ सथरी चट्ती 
हिन्दी का आदश उपस्थित किया तो शब्द्‌ भी तुरे हए गक्खे। न तो उन 
को तोडा-मरोडा, न बदला ओर न उनके वर्णां को दत्त वना कर उन्हे 
संयुक्तं शब्दो का रूप दिया । अपनी स्वना मे माव मीवेदीभरेनो देच 
भाषा के अनुकर थे । प्रात शब्दो का प्रयोग भी उनकी स्वनाओ मे 
पाया जाता है । पनन्तु वेपेते है जो मदथा हिन्दीकेम्गमे टले हृएदहै, 
जेसे पीत, उञ्ञ ओर रेन इलयादि । प्राकृत मे शकार के स्थान परसहो 
जता हे इन्होने भी अपनी रचना से इस नियम का पाटन किया हे, जेसे 
'सोभाः, स्यामः, केस, देसः इत्यादि ! सस्रत के तद्सम दाब्द भी 
इनकी र्चनामे है परन्तु चुने हए । हिन्दी आरम्भिक कारसे दही 
इस प्रणाखी को ग्रहण करती आई है। यह बात इनके इस प्रकार के 
प्रयोगो से भी प्रकर होती दहै)! यह उनके कवि-हृदय की चिहोषता है कि 
जो तत्सम शाब्द संस्कत के इनके प्यमे अयेहैवे कोमर ओर हिन्दी 
के तद्व राब्दो के जोड के है । उसे सुख, मुरीधर, रंजन, अधीन, नाद्‌, 
ध्यान सषु पाप इत्यादि । येसप्ररेसोदही वित्ेषताणं है जो स्मध्यमिक 
कारके रचयिताओ मेँ खुसे को एक विशेष स्थान प्रदान करती है | 
खुसरो का निवास दिल्लीमे था । मेगा विचार है कि उसके अथवा 
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मेरठ क आस पाम नो वौखी उम समय बोटी जाती थी उसी पर हृष्ट 
रखकर उन्डाने अपनी स्चनाय क्रौँ | इसीलिये वे अधिकतर बोख्चाङ की 
भाषा ॐ अनुकर > ओर इसी मे उनमे विश्नेप सफाई आं गह हे । उनकी 
कविता म प्रनमष्पा कद च्ञ्डा अगक्रिा काप्रयोगमी पाया जाता 
हे | जम वटावनहाग, वास, वनायो वाको पृष्ठयो, दुराय, बनाय, बतिया 
इत्यादि । म समञ्चना हू कि इन शब्डा का व्यवहा आकस्मिक दे ओर 
इम कागणदहो गया ह्‌ किं उस्र समय त्रन-भापा फट चरी थी ओर उसकी 
मधुश्ता कवि हृदय को अपनी ओर खोंचने सखी थी ॥ 
अमोर सरो का समकालीन एक अग सुल्छदार्द नामक ब्रजभाषा 
काकविदहुआ। कदाजततादैकरि उने चूक एव चन्द्रा की प्रेम-कथा 
नामक दो हिन्दी षद्य-ग्रन्था कौ रचना कौ, किन्तु ये दोनो प्रन्थ अपाप्रसे 
र इस छिए इमको ग्चना कौ भा के विपय भे द्ध छिना असम्भव 
हं । उसफ़ उपगन्न महात्मा गेश्खताधूका हिन्द साहित्यु-धत् मे दशन 
होता हं। इमे ऊठखाणा ने इनो ण्यरह्षा ३० शताब्डी का कवि 
टला है, किन्नु अफज समति यङेहै किये च)दहुपी शनन्डौमेथे। 
यहौ नहो थे, वन बडे साहेत्यक पुष मोथं। इन्दोने 
संस्छत भापा मेने प्रथो की श्चना की दह, जिनमे से 'विवेक-मार्तण्डः, 
ध्योग-चिन्तामणि' आदि प्रकाण्ड भरन्थदहै। इनका आविर्भाव नैपाढ 
अथवा उसकी तराई मे हुआ । उन दिनो इन स्थानो मे विदत्‌ बुद्ध धम्म 
का प्रचार थाः त्नौ उम ममय्‌ नाना छत्सित विचारा क। आधार बन गया 
1 इनं वाना को दैश्व कर उन्द्‌ ने उसका निगक्रण करके आर्य्य 
7 के उत्थान मे वहत बड़ा काय कियां। उन्हयेने अपने सिद्धान्त के । 
अनुपार रोव वम का प्रचार किया, किन्तु पग्मिाजितत रूपमे । उस 
समय इनका ध्म॑इतना आद्वित हभ कि उनकी पूजा देवतो के समान 
होने छगो। इनका मंदिर गोरखपुर मे अब तक मोजूदं ह । गोरख पंथ 
के प्रबतवः आप ही है। इनफे अतुयायी अव तक उत्तर भार्तमे जहा तहा 
पाये जति है । इनफी ग्चनाओ एद राब्द्‌ा कामम समञ्चने के स्यि यह 
आवद्यक हे कि उस क, के वौद्ध धमं की अवस्था आप छोमो के सामने 
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उपस्थित की जवे) ईस विषय मे शंगाः नामक मासिक पत्रिका के 
प्रवाह १; तरंग ९ मे राहुर सास्करृत्यायन नामक एक बौद्ध बिद्रान ने जो 
टेख छ्लिा है उसी का एक अंश मे यहा प्रस्तुत विषय पर प्रकाश्च डालने क 
य््यि धृत कररता ह्‌ - 


मारत से वोद्धधमं का छोप तेग्वौ, चौदहवीं शताब्दी मे हआ । 
उस समय की स्थिति जानने के छिये कुछ प्राचीन इतिहास जानना 
आवरयक है ।'' 


आठवी राताब्दी मे एक प्रकार से भारत के सभी बोद्ध सम्प्रदाय 
वज्यान्‌-गभिंत्‌ महायान के अनुयायी हो गये थे। इद्ध की सीधी-साधी 
रिक्षा से उनका विद्वास उट चुका था ओर वे मनगढन्त हजारो छोको- 
तर कथाभो पर मरने खगे थे । वाहुर से भिष्ु के कपडे पहनने पर मी वे 
भैरवी चक्र के मजे उडा रहे थे । बडे बडे विद्वान्‌ ओर प्रतिमाराटी कवि 
अधे पागक हो, वौगसी सिद्धो मे दाखिख हो, सन्ध्या-मापा मे निगुण गा 
रहे थे । सातवीं रौतान्दी मे उडीसे के राजा इन्द्रभूति ओौर उसके गुर 
सिद्ध अनंग-वज्र स्त्रियो को ही सुक्तिदान्री परज्ञा, पुरुषो कोदी मुक्तिका उपाय, 
ओर शराब को ही अस्त सिद्ध करने मे अपनी पंडिताई ओर सिद्धाई छम 
कर रहै थे। आठवी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक का वोद्ध धमं 
वस्तुत ॒वञ्जयान या भैरवी चक्रकाधमंथा। महायानने दी धारणीयो 
ओर पूजाम से निर्वाण को सुगम कर दिया था। वज्नयान नेतो उसे 
एक दम सहज कर दिया । इसी लिये अगे चर कर वज्रयान सहजयन 
मी कहा जने गा । 


“वज्जयान के विद्वान्‌, प्रतिमारारी कवि, चौरासी सिद्ध, विखक्षण 
प्रकार सेरहा करते थे। कोई पनही बनाया करता था, इसथ्यि उसे 
पनहिया कहते थे, कोई कम्बल ओद रहता था, इसख्ियि उसे कमरिया कहते 
थे, को मं रखने से उ्मरूमा कहटाता था, को$ ओखटी श्खने से 
ओखरिया आदि । ये छोग रारावमे मस्त, खोपडीका प्याला.ख्यि 
देमशान या विकट जंग में रहा करते थे । जन साधारण को जितना ही 
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ये फटकारते थे उतना ही वे इनके पीके दौडते थे । छोग वोधिसत्व्‌ प्रति- 
माओं तथा दूसरे देवताओं की भाति इन सिद्ध को अद्भुत चमत्कारो ओर 
दिव्य शक्त्या कै धनी समञ्चने थे । ये लोग सुल्खम-घुल्छा सियो ओग 
राराव का उपभोग करते थे। गजा अपनी कन्या तक को इन्हे प्रदान 
कृते थे। ये छोग ताटकया 15]7010 की ङु प्रक्रिया से 
वाक्रिफ़ थे । इसी कछ पर अयने भोरे मठे अनुयाह्या को कमी कमी 
कोई कोई चमत्कार दिखा देते थे। कभी हाथ की सक्राई तथा रटेषयुक्ते 
अस्पष्ट वाक्यो से जनता पर अपनी धाक जमाते थे । इन पच शाताल्दियो 
मे धीरे धीरे एक नरह से सारी भागतीय जनता इनके चक्कर मे पड कर 
कामव्यसनी, मद्यप ओर मूढ विरवासी बनगयी थी । 





महात्मा गोरखनाथ ही एेसे पहटे ब्राह्मण है सिन्हौ ने संस्कृत का 
विद्ठान्‌ होने पर मी हिन्दी भापा के ग्य ओर प मे धार्मिक घ्रन्थ निर्माण 
किये । जनता पर प्रभाव डालने के लिए उसकी बोख्वाख की भाषा दी 
विशेष उपयोगिनी होती है । सिद्ध टोगो ने इसी सूत्र से बहत सफट्ता 
छाम की थी, इसल्यि महात्मा गोस्ख_ नाथ ली को भी अपने सिद्धान्तो 


के प्रचार केलिए इस मागंका_अवलम्बन्‌ करना पड माग॑का_अवलस्बन करना पड़ा । उनके कुछ पद्य 
देखिये 


आओ भाई धरिधरि जाओ.गोरखबाला भरिभरि काओो। 
क्षरे नपारा वाजे नाद; ससिहर सर न वाद्‌ विवाद ।। 
पवनगोरिका रहणि अकास,ःमदहियल अंतरि गगन क विलास 
पयाल नी डीवी सखुन्न चद्ाईै, कथत गोरखनाथनशींद्र बताई।२। 
चार पहर आगन निद्रा संसार जाई विधियां बाही | 
उभया गोरखनाथ पुकारे तुद भूल महारो मद्यामाई।३। 
वामा अंगे सोडवा जम चा मोगिवा खगे न पिवणा पाणो । 
इमतो अजरावर होई मचिद्र बोचल्यो गोरख वाणी ।५ 
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छ तजोगर छट तजौ लोम नाथा । 

आत्मा परय राखो गुरु देव छखन्दर काथा ।५। 

एते कषु कथीला शुरु सवे मैला मोक । 

स्वे कमाई खोई यर बाच नी चै बोले ।द। 

हवकि न बोलिवा उवकि न चिका धीरे धरिवा पवि ¦ 
गरव न करिथा सहजे रदिवा भणत गोरखरा्वं । ७ 
हैसिबा खेलिवा गाहवा गीत ¦ इट करि राखै अपना चीत। 
खाये भी भरि अणखाये नी मरिये | 

गोरख कहे पूता संजमही तरिये ।८। 

मद्धि निरंतर कीजे वास । निहचर मनुज धिरन्दै सस । 


आसग पवन उपद्रह करै । निसिदिन आर म पचिपचि मरे।९। 
इनकी भाषा अमर खुसरोके समान न तो प्राखररृदै, न हिन्दी की बोख्चार 
ॐ गमे दी, फिर भी बहुत सुधरी हई ओर हिन्दीपन स्यि हुये हे । उसके 
देखने से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार पन्द्रहुवीं ईसवी शताब्दी के आरंभ 
मे हिन्दी माषा अपने वास्तविक खूप मे प्रकट हो रही थी । गोरखनाथ जी 
की रचना मे बिभिन्न प्रान्तो के शब्द भी व्यवहृत हुए दै, जसे गुजराती, | 
“तीः मरहटी "चाः ओर राजस्थानी "बोखिवाः धरा, चलिवा इत्यादि । उस | 
समय के महात्माओ की रचना मे यह देखा जाता है कि अधिकतर देशाटन 
करने के कारण उनकी रचनां मे कतिपय प्रान्तिक शब्द भी आ जाते | 
है । यह बात अधिकतर उस कालं के भौर बाद के सन्तो की बानियों मे, 
पाई जाती है । मेरा विचार दै, गोरखनाथजी ही इसके आदिम प्रवततैक | 
है, जिसका अनुकरण उनके उपरान्त बहुत छुछ हुमा । इन दो एक बातों | 
को छोडकर इनकी रचनां मे हिन्दी भाषा की सब विशेषताए पाई । 
जाती है । 'उनमे संस्कृत तत्सम शब्दो का अधिकतर प्रयोग हे जो प्रकृत 
प्रणाडी के अनुकर नहीं । धार्मिक शिष्षा-प्रसार के स्यि अग्रसर होने प 
अपनी रचनाओं मे उनका संस्कृत तत्सम शब्दो का प्रयोग करना स्वामा- 
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विक था । हिन्दी कविता मे आगे चख्कर हमको प्रम-धारा, भक्ति-धाग 
एवं सगुण-निगु ण विचार-धारा वडे वेग से प्रबाहित होती दृष्टिगत होती 
ह, किन्तु इन सवसं पहटे उसमे ज्ञान ओर योग-धौरा उसी सबख्ता से बहौ 
थी. जिसक्ते आचार्य्य महात्मा गोग्खनाथ जी है । इन्दीं के मागं को अव- 
टम्बन कर वाद को अन्य धाराओं का हिन्दी भाषा पे विकास हभ । योग 
सौरज्ञान का विषय मी ठेसा था जिसमे संस्छरत तत्सम शब्दो से अधि- 
कृतर काम ठेने कौ आवदयकना पडी । इसीख्यि उनकी रचना मे सूय, 
'वाद-विवादः, पवनः, शगोटिकाः गगनः (आिगनः निद्रा संसारः 
आत्मा गुरुदेवः “सुन्दरः सवे” इत्यादि का प्रयोग देखा जाता हे । 
फिर भी उनमे अपश्र च अथवा प्रक्रत राब्द मिट ही जाते है जैसे अकासः 
'महियछः अजरावर इत्यादि । हिन्दी तद्व शब्दो की तो इनकी 
स्चनाओं मे भरमार है ओर यही वात इनकी रचना मे हिन्दी- पन की 
व्रिरोपता का मूढ दहै। वे अपनी स्वनाओमे णःके स्थान पर नः 
काही प्रयोग कते है मौर यह हिन्दी भाषा की विशेषता है । कमी कभी 
“नः कै स्थान पर णकार का प्रयोग भी करते है। यह अपभ्रंश भाषा का 
इनकी स्वना मे अवरिष्ठार है अथवा इनकी भाषा पर पंजाबी भाषा के 
# वव का सूचक है, जसे पिबण, "पाणी, 'अणखाए, आसणः इत्यादि ॥ 
{८ वेदान्त धमं के प्रवर्तक स्वामी शंकराचार्य थे । उनका वेदान्त वाद्‌ 
९ अद्रेतवाद्‌ व्यबहार क्षत्र मे आ कर हिवत्व धारण कर ठेता है । इसी 
स्यि उनका सम्प्रदाय शैव माना जाता है । भगवान रिव की मूर्तिं जहाँ 
गम्भीर ज्ञानमयी ह बही विविध विचित्रतामयी मी । इसीलियि उसमे यदि 
निगुणवादियो कै ल्यि विशेष विमूति विद्यमान दै तो सगुणोपासक समूह 
यि भी बहुत कछ देवी रे्वय्यं मौजूद दै । यदी कारण है कि रौव 
सम्प्रदाय का बह परम अवर्म्ब है । गोरखनाथ की संस्कत ओर भाषा की 
स्चनाओं में वेदान्तवाद्‌ की विज्ञेष विभूतियां जहा रृष्टिगत होती है, वही 
शिव के इपासना की एेसी प्रणाछिया मी उपलब्ध होती है जो सर्व साधारण 
को उनकी ओर आकपित करती है । इन्दीं विरेषताओ के कारण गोरखनाथ 
जीने शेव धरम का आश्रय ठे कर उस समय हिन्दु धमं के संरश्ण का 
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भगीरथ प्रयत्न किया ओर बहुत ङु सफलता भी खा की । नेपाङ्मे आज्ञ 
भी रोव धर्म का बहूत बडा प्रभाव है । जिस समय सिद्धं छोग अपने आड- 
म्बरो द्वारा सवै-साधारण को उन्मार्गं गामी बना रहे थे, उस समय गोरखल- 
नाथ जी ने किस प्रकार सन्माग का प्रचार सर्वं साधारण मे किया, उसका 
प्रमाण उनका धर्म ओर उनकी वे सुन्दर स्वना है जिनमे लोक-हितकारी 
रिष्षाये भरी पडी है । गोरखनाथ जी की महत्ता इतनी प्रभाव शालिनी थी 
कि उसने पाप-पद्कं मे निम्र अपने गुर मत्स्येन्द्र नाथ ( मद्र नाथ ) का 
भी उद्धार किया । जो पद्य उपर इधृतेक्ि गये है उनमे से तीसरे, चौथे, 
ओर पोचवं तथा छटे पदयो को देखिये । उनके देखने से आप छोगो को यहं 
ज्ञात हो जायगा कि उन्हो ने किस प्रकार अपने गुरं को सासारिक व्यसनो 
से वचने की शिश्वा दी ओर केसे उनको खयो के प्रपंच से नैका 
उपदेश दिया । उन्हो ने त्म परिचय ओर अजरामर का मागं 
उन्हे बडे सुन्दर शब्दो मेँ बतलाया ओर कभी कभी उनसे आत्मग्छानि 
उत्पन्न करने की चेष्टा भी की, जेसा छठे पद्य के देखने से प्रकर होता है । 
उनका यह उद्योग अपने गुरुदेव के विषय ही मे नहीं देखा जाता, सव- 
साधारण पर भी उनकी शिक्षामो ने बडा प्रभाव डाला, ओर इस प्रकार उस 
समय के पतन-प्राय हिन्दू समाज का बहुत बडा उपकार किया । उनकी रच- 
ना मे योग-सम्बन्धी बहुत सौ बाते पाई जाती है । उद्धृत पदयो मे से 
पठे दूसरे पद्य एेसे ही है । उनके सातवे, आटवे, नवे पयो में एेसी शिक्षये 
है जिन्हे सब सन्मागं के पथिको को ब्रहण करना चाहिये । हिन्दी-सादिलय ¢: 
मेँ इस प्रकार को धार्मिक रिक्षा के आदि प्रचारक भी गोरखनाथजी 
ही है । इन सब बातो पर दृष्टि रख उनकी रचनाओं पर विचार करने से 
वे बहुमूल्य ज्ञात होती है । ओर उनसे इख बात का भी पता तख्ता है कि 
किस प्रकार आदि मे हिन्दी अपने तदूमव रूप मे प्रकट हई | ९, 
इसी चोदहवीं सवी शताब्दी में विनय-प्रमु जेन ओर छोटे छोटे कई 
दूसरे जेन कवि होगये दै, जिनकी रचनायेःख्ग भग वैसी दी है खेसी ऊपर 
खिलि गये जेन कवियो की है । उनसे कोई विरोषता एेसी नहीं पाई जाती 
कि जिससे उनकी प्रथक्‌ चर्चां की आवर्यकता हो । इसल्यि म उनछ्छोगो 
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को छोडता ह । इसके वाद पन्द्रहवीं शताब्दी प्रारम्भ होती ह । चौदहवों 
राताब्दी का अन्त ओर षन्द्रह्वी शताब्दी का आदि मधथिष््कोञ्टि 
पुति. ाव्य-कार माना जाता दै । अतएव्नव म यह देखंगा कि उनकी 
रचना मे हिन्दी मापा का क्या रूप पाया जाता है । उनकी स्चनाओ के 
विषय मे अनेक भापा-ममे्नो का यह विचारहैकि वे मथी भाषाकी 
है । जन्तु उनके देखने स यह ज्ञात होता है कि जितना उन मे हिन्दी भाषा 
के दाब्दं का व्यवहार है उतना मेथिी भाषा के राब्दो का नहीं | अव्य 
उनमें मेथिदी भापा के ब्द प्राय मि जाते है, परन्तु उनकी भाषा पर 
यह श्रान्तिकता का प्रभाव है, वसा ही जेसा आज कट के बिहारियो की 
ख्ख हिन्दी पर। वंगाखी विद्वान्‌ विद्यापति को बंगभाषाका कवि 
मानते है, यद्यपि उनको माषा पर वंगारी भाषा का प्रभाव नाम मात्रको पाया 
जाता हे! एेसी अवस्था मे विद्यापति को हिन्दी भाषा का कवि मानने 
“का अधिक स्वत्छ हिन्दी माषा-सापियो ही को दै ओर मे इसी सूत्र से 
उनकी चर्चा यहा करता हू । उन्होने अपथंश भाषामेभीदो प्रथ लिखि 
है । उनमे से एक का नाम "कीर्तिताः अर दूसरी का नाम कीर्विपताकाः 
है । कीर्तिख्तां छप भी गई है । उनकी सेस्करत की स्वनाये भी है जो उनको 
संस्कृत का विद्वान्‌ सिद्ध करती है । जब इन बातो पर्‌ दृष्टि डाख्ते 
है तो उनको सवेतोुखी प्रतिमा सामने आ जाती है जो उनके षयि हिन्दी 
माषा मे सुन्दर रचना करना असंमव नहीं बतखाती । मेरी दी सम्मति यहं 
नहीं हे । हिन्दी साहिल का इतिहास छिखिने वाटे सभी सजनो ने इनको 
हिन्दी भाषा का कवि माना दै । फिर मे इनको इस गोरव से वंचित करू" तो 
केसे करू" ! 
मेरा विचार दै कि विधापति ने बडी ही सरस हिन्दी मे अपनी पदा- 
वटी की कि की है । उनके पद्योसे रस निनुडा पडता है । गीत गोविन्द्‌- 
कार वीणापाणि के बरपुत्र जयदेव जी की मधुर कोम कान्त पदावली पट 
कर जेस आनन्द अनुभव होता है वैसा दीविद्यापति की पदावलियों का 
पाठ कर । अपनी कोकिछ-कण्ठता ही के कारण वे मेथिक-कोकिर करते 
दै । उनके समय में हिन्दी भाषा कितनी परिष्टरृत भौर प्रखल हयो गयी थी 
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इसका विशेष ज्ञान उनकी स्चनाभं को पट कर होता हे । उनके कतिपय 
पदयो को देखिये - 

१- भाधव कत परबोधव राधा । 
हा हरिहा हरि कहतहि बेरि बेरि अजब जिउ करब समाधा 
धरनि धरिये धनि जतन बेसह पुनहं उठड नदिं पारा । 
सहज विरषिनि जग महँ तापिनि बोरि मदन सर धारा । 
अरूण नयन नीर तीतल कटेवर विलुलित दीघर्‌ केसा । 
मंदिर बाहिर कर इत संसय सदचरि गनतदहि सेसा । 
आनि नछिनि केञो रमनि खुनाओ छि केजो देईखुख पर नीरे। 
निस वत पेखि केओ सांस निसारे केजो देर मन्द समीरे । 
किं कव खेद भेद्‌ जनि अन्तर घन धन उतपत सास । 
भन वि्यापति सेहो कलावति जीउ वधल आसपास । 

२-चानन मेल विषम सररे भूषन भेर भारी । 
सपन, हरि नदि आयल रे गोङुरू गिरधारी । 
एकसरि ठाद कदम तर रे पथ हेरथि सुरारी । 
हरि विनु हृदय दगघ मे रे जमर भे सारी । 
जाह जाह तोहि ऊधव दे तोहि मधुपुर जाह । 
चन्द्‌ वद्‌ नि नदि जीवत रे वध लागत काहे 

३-के पतिया ए जायतरे मोरा पिय पास । 
हिय नदिं सहे असह इखरे भर सान भास । 
एकखर भवन पिया षिनुरे मोरा रहलो न जाय । 
सखियन कर दुख दारुनरे जग के पतिओाय। 
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मोर मन हरि दरि छे गेल रे अपनो मन गेल । 
गोकुलं तजि मधुपुर बसि रे कति अपजस लेल । 
विद्यापति कवि गाञोल रे धनि धर पिय जास । 


आत तोर मन भावन रे एहि कातिक मास । 

इन पद्यो को पड कर यह स्वीकार करना पडेगा कि इनमे मेथिरी शब्दों 
का प्रयोग कम नहीं है! विद्यापति मेथि कोकिख कहरति है । डाक्छर 
परियर्स॑न माहयने भी इनको मेथि कवि कहा है ।१ वँगखके अधिसाश्च धिद्ान्‌ 
एकं स्वर से उनको मेथि मापा का कवि ही वतरते दै । ओर इसी आधार 
पर उनको वेगला का कवि मानते है - क्योकि वेंगला काः आधार मेथिी 
का पूर्वरूप दै । वे मिथिल निवासी थे भी ! इस ल्थि उनका मेथि कवि 
होना युक्ति-संगत दे । परन्तु प्रथम तो मेथिष्टी भाषा अधिकतर पूवीं हिन्दी 
माषा का अन्यतम रूप है, दूसरे विद्यापति की पद्ावकटी मे हिन्दी शब्दो का 
प्रयोग अधिकता, सरसता एवं निपुणता के साथ हुमा हे । इसख्ये उसको 
हिन्दी मापा की रचना स्वीकार करना दी पडता है! जो पद्य ऊपर लिति 
गये हे वे हमारे कथन कै प्रमाण हे । इनमे मेथिी भाषा का रंग है, किन्तु 
उससे कीं अधिक हिन्दीभाषा की छटा दिखाई पडती है । इस विषयमे दो 
एक हिन्दी विद्भानो की सम्मति मी देखिये । अपने "हिन्दी साहिल का 
इतिहासः म (५६, &० पष्ट) पं० रामचन्द्र श्ुक्छ टिखिते है - 

““विद्यापति.को बंगभाषा वारे अपनी ओर खींचते है । सर जाञं पिय- 
। संनने मी बिहारी ओर मेथिली को मागधी से निकठी होनेके कारण हिन्दी 
से अर्ण माना है । पर केव भाषा रास्त्रकी दृष्टिसे कुछ प्रत्ययो के आधार 
पर दी सादिल्य-सामग्री का बिभाग नहीं किया जा सकता । कोई भाषा- 
कितनी दूर्‌ तक समञ्ली जाती दे, इसका विचार भी तो आवरयक होता दे । 
किसी भाषाका समञ्चा जाना अधिकतर उसकी दाब्दावरी (५ ०८१प]& ) 


पर अवरस्वित होता दै । यदि ठेसा न होता तो उदं मौर हिन्दी का एक 
ही साहित्य माना जाता । 
१-ेकिये वर्नाक्युरर छिटरेचर आफ्‌ हिन्दुस्तान पृष्ट ९ पंक्ति ३४ 
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“खड बोली, बोगड्‌, व्रज, राजस्थानी, कनोजी, वेसवाडी, अवधी 
इत्यादिमें रूपो भोर प्रययो का यरस्पर अधिक मेद होते हुये मी सब हिन्दीके 
अन्तगत मानी जाती है । बनारस, गाजीपूर, गोरखपुर बलिया आदि जिर 
मे आयल-माइर, गयछ-- गइ, हमग तोहरा आदि बोटे जानेपर भी कहां 
की भाषा हिन्दी के सिवाय दूसरी नहीं कदी जाती । कारण है रब्दावीकौ 
एकता । अत जिस प्रकार हिन्दी माहित्य बीसख्देव रासो पर अपना अधि- 
करार रखता है, उसी प्रकार विध्यापति की पदावहटी पर भी ।"" 

हिन्दी भाषा ओर साहित्यकार यह लिखिते हे १ -- 

‹ सारे विहार-प्रदेडशा ओर उसके आसपास संयुक्त प्रदे, छोटा नागपुर 
ओर वंगार मे छ दूर तक विहारी भाषा बोरी जाती दै । यश्चपि बंगला 
ओर उडिया की भाति बिहारी माषा भी मागध अपभ्रश्चसे ही निकरी दै 
तथापि अनेक कारणो से इसकी गणना हिन्दी मे होती है ओर टीक 
होती है | 

“विहारी माषे" मेथिी, मगहीः ओर भोजपुरी तीन बोखियौँ है । 
मिथिला या तिरत ओर उसके आसपास के करु स्थानो मे मेथी बोढी 
जाती है । पर उसका विद्ध श्प दरभंगे मे पाया जाता है) इस भाषा के 
प्राचीन कवियो मे विद्यापति ठाङ्र बहत हो प्रसिद्ध ओर श्रेष्ठ कवि हौ गये 
है, जिनकी कविता का अव तक वहत आद्र होता दै) इस कविता का 
अधिकार सभी बातो मे प्राय हिन्दी हीह!" 

आज कट बिहार हिन्दी भाषा-माषी प्रान्त माना जाता है । बहा के 
विद्याछ्यो मरे साहित्यक समाचार पत्रो अथच मासिक पुस्तको मे हिन्दी 
भषाकादही प्रचार है | प्रन्थ-स्चनाये मी प्राय हिच्दीभाषामें ही होती 
ह जोर वहं के पठित समाज की मापा भी हिन्दी ही है । एेसी अवस्था में 
विहारी भाषा पर हिन्दी मषा का कितना अविकार है यह अप्रकर नहीं । 

मेँ समञ्चत हू विद्यापति की रचनाभो पर हिन्दी माषा का कितना 
स्वत्व है, इस विषय में पर्याप्र छ्खिा जा चुका । मेने उनकी स्वना इसी 


१- देखिये “हिन्दी भाषा ओरं साहिलयः का पृ ३९ 





( ९५४ ) 


ल्य यहा उपस्थित की हे, कि जिससे आप छोगो को यह ज्ञात होसके कि 
उस समय दिन्दी भापाकाक्याहू्प था] उनकी कविता को देखने से 
यह्‌ ज्ञात होता है कि उनके समय मे हिन्दी भाषा प्राय प्राक्त राब्दो से 
मुक्त हो गई थी, ओर उसमे वडी सरस रचनाये होने ल्गी थीं । सुद्चको 
विदवास है किं उनकी रचना के अधिकार शब्दो ओर प्रयोगो को हिन्दी 
मानने मे किसी को आपत्ति न होगी । वे व्रजभाषा के चिर परिचित शब्द्‌ 
जो अपने वास्तविक रूप मे प्द्व्छी मे गृहीत हए ह। श्रीमती 
राधिका की विरह वेदना का वर्णेन होने के कारण उनपर ओर अधिक 
ब्रजमाषा की छाप खा गई है । जो र्द चिन्हित है, उन्हे हम त्रजमषा 
का नहीं कह सक्ते । किन्तु उनमे से भी द्दैरथः इत्यादि दो चार र्डं 
को छोड कर शेष को निस्संकोच भावं से अवधी कह सकते है मौर यह 
अविदित नहीं कि अवधी माषा पूवीं हिन्दी कादीरूपदै॥ 

मेरा विचार है कि पन्द्रह शतक मे प्रान्तिकं भाषाथ मे हिन्दी 
वाक्यो ओर राब्दों के प्रवेद का सूत्र-पातहौ गया था; जो आगे चलकर 
अधिकं विकसित शूप मे टृष्टिगत हआ । 

[ मे इ प्रणा का आदिधक्ेकेःवियापति को हौ मानता हू । यदि रुरु 
गोरख नाथ हिन्दी भाषा मे धार्मिक शिक्षा के आदि प्रवर्चक है ओर उसको 
ज्ञान ओर योगं की पुनीत धाराओं से पवित्र बनाते है तो मेथि कोकिछ 
उसको ेसे स्वरो से पूरित करते हे जिसमे सरस श गार रस की मनोहारिणी 
ध्वनि श्रकणगत होती है | सरसपदाबली का आश्चय ३कर उन्हो ने भगवती 
शधिका के पवित्र प्र मोद्रारो से अपो सेनी को रसमय हौ नहीं बनाया 
साहिदय क्षेत्र मे अपूव भावो की मौ अवतारणा की, यहा पर यह्‌ प्रभ उप- 
स्थित होता है कि विद्यापति स्वयं इस प्रणाङीके उद्धावक है या उनके सामने 
इससे पटे का ओर कोई आदश था । मे यह स्वीकार करगा किं उनके 
सामने प्राचीन आदरो अवर्य था । परन्तु हिन्दी भाषामे राधा भावके आदि 
परक्तेक विदयापति हो है । पदावलीमे राधाकरष्णके संयोग र वियोग श्र गार 
का जेसा भावमय ओर हृदयग्राही वणन विद्यापति ने किया द, हिन्दी माषा 
मे उनसे पटे इस प्रकार का भावुकतामय वर्णन परे किंसीने नहीं किया । 
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श्री मदृमागवत मे गोपियो का प्रेम भगवान कृष्ण चन्द्र के प्रति जिस 
उश्चभाव से वर्णित है व्ह अोकिक दहै । प्रेम यागमय होता दै, स्वाथे मय 
नदी । रूप-जन्य मोह क्षणिक अर अस्थायी होता है । उसमे सुख-रिम्सा होती | 
है आत्मोत्सगं का भाव नहीं पाया जाता । किन्तु वास्तविक प्रेम अपना 
आदश आप होता ह । उसमे जितनो स्थायिता होती है उतना ही दाग । 
वह आन्तरिक निस्स्वाथं भावो पर अवछकम्वित रहता दै, स्थं मय प्रृत्तियो 
पर नहीं । उसमे प्रेमी पर अपने को उत्सर्ग कर देने की राक्ति होती दै, 
ओर वह इसी मे अपनी चरितार्थता समञ्चता ह । भागवत मे गोपियो को 
पेसे ही प्रेम की प्रेमिका वर्णित किया गया ह ¦ विद्यापति सुस्त के विद्वान्‌ 
ये । सोथ ही सहृदय जर भावुक थे । इस स्यि भागवत के आदश को 
अपनी सचना मे स्थान देना उनके स्यि असंभव नही था । मेरा विचार 
है कि जयदेव जो की मधुर रचनाम से मी उनकी कविता बहुत कुछ प्रभा- 
वितद्ै क्योकि वे उनसे कई रातक पूव सँस्कृत भाषा मे इस प्रकार की 
सरस पदावी का त्निर्माण कर चुके थे । श्र मद्धागवत मे श्री मती राधिका 
का नाम नहीं मिख्ता । परन्तु ब्रह्य वैवत्तं पुराण मे उनका नाम मिरूता है 
ओर उसमे वे उसी रूप मे अंकित की गह है जिस रूप मे गीत गोविन्दकार 
ने उनको प्रहण किया ह । यह सत्य है कि गीत गोविन्द मे सर्सश्गार 
ही का खोत बहता है, परन्तु यह्‌ भी उतना ही सत्य है कि जयदेव जीने 
उप प्रन्थ की रचना भक्ति भावसेकीदहै ओर वे मगवती राधिका आर 
भगवान क्ष्ण मे उतना ही पूज्य भाव रखते थे जितना कोई बहभाचाये के 
सम्प्रदाय का भक्त रख सकता है । उनके ग्रन्थ से ही इसक्ने प्रमाण विद्यमान 
हे । विद्यापति की रचनाओं के देखनेसे पाया जाता ह कि १ जयदेवजी का 
यह भक्ति-भाव उनमे भी मरित था । डाक्धर जी० ए० म्रियसंन िखते 
है. “ मथिटी भाषा मे अमूल्य पदावली-र्चना के ल्यि ही उनका 
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(विद्यापति का) श्रेष्ठ गोग है । अपने समस्त पदा मे उन्होने श्री मती 
रापिका का प्रेम मगवान्‌ कृप्णवन्द्र के प्रति वणन करियाहै। इस रूपक के 
द्वारा उन्न यह विज्ञापित किया है कि किस प्रकार आत्माका परमात्मा 
के प्रति प्रेम-सस्बन्धं है ! ” 

^ विद्यायति शैव थे । इसखियि सम्भव ह कि यह तकं उपस्थित किया 
जाय करि एक शैव की गधा-कृप्ण की मृतिं मे भक्ति केसी ? किन्तु इस 
विचार मे संकीर्णता हे । कवि का हृदय इतना संकीणं नहीं होता | 
गोस्वामी तुख्सीदास यदि सीतागम के अनत्य उपासक दौकर भगवान्‌ 
भूतनाथ की भक्ति कर सकते है तो जिव के अनन्य भक्तं होकर कविवर 
विद्यापति राधा-द्रष्ण की भक्ति क्यो नही कर सकते । वास्तव बात यष्‌ दै 
कि अधिका गृहस्थ हिन्दू विद्वान्‌ पच्वेवोपासक होता है । उसमे वहं 
भेद्-मावना नही होती जो किसी कटर रोव या देष्णव मे पाई जातौ है। 
मे ममता हं विद्यापति इस दोष से मुक्त थे ओर इसीष्यि उनको इस 
प्रकार राधा-कृष्ण का प्रेम वर्णन करने मे कोई बवाधा-नही हई । उनके 
पदयो मे ही युग मूतिं के भक्ति भाव के प्रमाण मौजूद है । उनके पदमे 
जो माधुय्यं विद्यमान है उसको माधुच्य-उपासना का मर्मज्ञ ही प्राप्रकर 
सकता हे । मे सोचता हं कि उस समय पौराणिक धमं विरोषकर श्री 
मद्धागवत जैसे वैष्णव प्रन्थो के प्रभाव से वैष्णव धर्म का जो उत्थान देशा 
मे नानारूपोसेदहोग्हाथा उसी कै प्रभाव से बंगा प्रान्त मे चण्डीदास 
कीः ओर विहार भूमि मे विद्यापति की रचनाएं प्रभावित है । 


जो कुछ अब तक विद्यापति के विषय मे छ्खिा गया उससे यह पाया 
जाता है कि बन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ मे उन्दोने अपनी अभूतपूबे 
कविताओं कौ ग्चना कर के सहो पदावरी-स्चना की प्रणाढी हिन्दी माषा 
मे चयौ वहो उसको राधा कृष्ण की प्रेममयी रीलाओं के सरस वर्णन 
से भी अलक्त किया । हिन्दी मे भावमय श्गारिक _स्चनाभ का आरम्भ 
-भी उन्हों से होता दै ओर उन्दीं से देसे सरस सुन्दर पद्‌-विन्यास हिन्दी 
को ्राप्र हये है जसे उसको आज तक कतिपय हिन्दी आकाश के उज्ज्वल 
नक्ष से ही प्राप्रहो सके दै। 
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यह्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी कबीर साहब की कविताओं का स्चना-काट 
भौ हे! कबीर साहव की सचना के विपय मे अनेक तकं-वितकं हे । 
उनकी जो रचनाये उपद्न्ध है उनमे वटी विभिन्नता है । इस विभिन्नता का 
कारण यह्‌ है कि वे स्वयं छिखि-पदे न थे। इस ल्यि अपने हाथ से वे अपनी 
स्वना को न ल्लि सके । अन्यके हाथो मे पड कर उनकी स्वनाओं 
का अनेक रूपो मे परिणत होना स्वाभाविक था । ओज कर जितनी रच- 
नाये उनके नाम से उपख्ब्ध होती है उनमे भी मीन मेख है । कहा जाता ह 
कि सय रोक पवार जाने के बाद उनकी स्वना मे रोगो ने मनगटन्त 
बहुत सी रचनाये मिला दी है ओर इसी सूत्र से उनकी स्वना की भाषा मे 
मौ विभिन्नता दृष्टिगत होती है । एेसी अवस्था मे उनकी रचनाओ को उप- 
स्थित कर इस बात की मीमासा करना कि पन्दरहवीं राताब्दी मे हिन्दी का 
क्यारूप था दुस्तर है । मे पहटे दष आया ह कि भ्रमण शीर सन्तो की 
<} ० 
बानियो मे भमि प तं नदी पई यत पाद जाती । कारण यह्‌ है कि नाना 
प्रदेशो मे भ्रमण करते के कारण उनकी भाषामे अनेक प्रान्तिक शाब्द मिले 
पाये जाते हें । कबीर साहब की रचना मे अधिकतर इस तरह की वाते 
मिख्ती हे । इन सव उर्क्चनो के होने पर भी कवीर साहब की स्वनामो 
की चचां इस च्य आवर्यक ज्ञात होती दै कि वे इस काल के एक प्रसिद्ध 
सन्त है ओर उनकी बानियों का प्रभाव बहुत ही व्यापक बतलाया गया ह । 
कीर साहब की स्वना मे रहस्यवाद भी पाया जाता है, जिसको अधि- 
कारा रोग उनके चमत्कारो से सम्बन्धित करते दै ओर यह'कहते है कि 
ठेसी स्चनाये उनका निजस्व है जो हिन्दी संसार की किसी कविकी कृति मे 
नहीं पायी जाती । इस सूत्र से भी कबीर साहब की रचनाओं के बिषय मे 
कुछ छ्िखिना उचित ज्ञात होता है, क्योकि यह्‌ निश्चित करनाहै कि इस 
कथन मे कितनी सत्यता है ¦ बिचारना यह्‌ है कि क्या वास्तव मे रहस्यवाद 
कवीर साहब की उपज है या इसका भी कोई आधार ई । 
काक्षी नागरी प्रचारिणी समा ने 'कवीर-अन्थावलटीः नामक एक ग्रन्थ 
कुछ वषे हुये, एक प्राचीन ग्रन्थ के आधार से प्रकारित किया हे । - यहं 
प्राचीन भ्रन्थ सम्बत्‌ १५६१ का लिखा हुमा है ओर अब तक उक्तं सभाके 


( १५८ ) 


पुस्तकाय मे सुरक्षित है । जो मन्थ सभा से प्रकारित हा है, उसस इस 
स्यि छख पद्य नीचे उदृधृत किये जाते है, जिसमे उनकी स्वनाकी भषा के 
विषय मे कुछ विचार किया जा सके - 
१-- पृणँ पराया न छटियो; सुणिरे जीवं अनुश्च । 
कविरा मरि वैदान मै इन्द्रव्थांस्‌ः जृ । 
२-गगनदमामा बवोजिथा परया निसाणे घाव । 
खेत वुहारथो रिव छश्च भरने का चाव । 
३२--काम क्रोध सुं श्चुञ्चणां चौड़ माडया खेत । 
सुरे सार संवाहिया प्रया सहज संजोग । 
अव तो श्चञ्च्यो हा वणे सुणि चा््योघर दरि । 
सिर साहब कौ सौपता सोच न कोजे सुरि । 
५-जाई पुष्छौ उस चाद दिवसपीड निस जाग । 
वादण हारा जाणिहेके जाणे जिस रग। 
द-हरिथा जाणे ख्खणा उस पोणी का नेह। 
सुका काठ न जाणई कवहूं बढा मंह । 
ऽ--पारन्रह्य बूढा मोतिया घड़ बोधी सिष रहि । 
सवुरा सवुरा चुणि छिथ चूक्त परी निय॒र्रह। 
८--अवधूरू कामधेनु गहि बोधी रे 
भोड़ा भंजन करे सवदहिन का कट न सुजने आधारे । 
जोव्यावैतो दूधन दे म्याभण अश्रुत सरवे। 
कोरी घाल्यां वीद्रि चारे ज्यु वेरो त्यं द्रषै। 
„ तिहीं घेन थें इच्छयां प्रमी पाकडि खै बोधी रे : 
भ्वाड़ा मां दे आनद उपनौ खै दोऊ बोधी रे। 
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साँई भाई साख पुनि साहे साई याकी नारी । 
कद कोर परमपद पाथा संतो रुह विचारी ।1 

कबीर साहब ने स्वयं कल्म दहे, धवौरी मेरी पुरब कीः, जिससे यह 
बात स्पष्ट हो जाती है किं उनकी रचना पुरी दिच्दीमे हृष्दै ओर इन 
कारणो से यह वात पुष्ट होती है किवे पूव के ग्हने वरेथे भौर उनकी 
जन्म भूमि काशी थी । काशी ओर उसके आस पास के जि मे मोज- 
पुरी ओर अवधो-माषा ही अधिकतर बोखी जाती हे। इस लिये उनकी 
माषा का पूर्वी मषा होना निधित है ओर एसी अवस्था मे उनकी रव 
नाञो को पूर्वी भाषामे हो होना चाहिये । यह सत्य है कि उन्होने बहुत 
अधिक देशाटन किया था ओर इससे उनकी भापा पर दूसरे प्रान्तो की 
कुछ बोखियो का भी थोडा बहत प्रभाव हो सकता हे । किन्तु इससे उनकी 
मुख्य माषा मे इतना अन्तर नही पड सकता किं वह बिषक्रुर अन्य प्रान्त 
की भाषा बन जावे । समाद्रारा जो प्तक प्रकारित हई है उसकी भाषा 
एसी ही है जो पै की भापा नहीं कही जा सकती, उसमे पंजाबी ओर 
राजस्थानी भाष्म का पुट अधिकतर पाया जाता दहै । ऊपर के पद्य इसके 
प्रमाण रहै । कुछ खोगो का बिचार है कि कबीर साहब के इसं कथनं का कि 
बोरी मेरी पुरु की यह अर्थ दै कि मेरी माषा पूवे कार की दै, अर्थात्‌ 
सृष्टि के आदि की । किन्तु यह कथन कहा तक संगत दै, इसको बिद्रन्जन 
स्वयं समञ्च सकते है । सृष्टि के आदिकी बोरी से यदि यह प्रयोजन है 
कि उनकी रिक्षाये आदिमदहैतो मी वह स्वीकार-योग्य नही, क्योकि 
उनकी जितनी रिष्छाये है उन सब मे परम्परागत बिचार कीही इटक 
हे । यदिसष्ठिकी आदि की बोखी का यह मावह किं उस कार की माषा 
मेँ कबीर साहब को रचनायें है तो यह मी युक्ति संगत नदौ, क्योकि जिस 
भाषा मे उनकी रचनायें है वहं कोई सदस वर्षो के विकास मौर परिवर्तनो 
का परिणाम है । इस ल्य यह कथन मान्य नहीं । वास्तव बात यह है कि 
कबीर साहब की रचनाये पूर्व कीबोी मेदहीहै सौर यही उनङे उक्त 
कथन का माव हे । अधिका स्चनाय उनकी देसी दही दहै मी । समा द्वारा 
प्रकाशित म्रन्थ के पदे उनकी जितनी रचनाये प्रकाशिन हई दै या हस्त- 
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छिखित मिख्ती है, या जन साधारण मे प्रचलित है उन सबकी मषा 
अयिकाश पूर्वी दीदे। हा, समा वाग प्रकाशित प्रन्थ का ऊ अरा 
अवदय इस विचार का वाधक दे, परन्तु मे यह सोचता हू किं भिस 
पराचीन-टिखित प्रथ के आवार से समा की पुप्तक प्रकारित हुई दै उसके 
ठेखक के प्रमाद ही से कवीर साह्व की ऊढ स्वनाओं, की भाषा मे 
विरेष कर ॒वहुसंख्यक दोह मे उल्टे-योग्य अंतर पड गया दहे । प्राय. 
टेक जिस प्रान्त का होता है अपने सेस्कार के अनुसार वह ठेख्यमान, 
ग्रत्थ को भाषा मे अवदय इछ न दुख अन्तर डा देता दै। यही ईस 
गरन्थ-ठेलन के समय भी हआ ज्ञात होता है अन्यथा कबीर साहब की 
मोषा का इतना रूपान्तर न होता | 

मँ कवीर साहब कौ भापा के विषय में बिचार उन्हीं स्वनाओं फ 
आधार पर करू गा जो सेकंडो वषं से मुख्य रूप मे उनके प्रसिद्ध धरम स्थानों 
के म्रन्थो मे पाई जाती है । अथवा सिक्ो के आदि प्रन्थ साहब मे संगर 
दीत मिकती दै । यह ग्रन्थ सतरहवो स्वौ शताब्दी मे श्री गुरु अजुन द्वारा 
संकलित किया गया द । इस चयि इसकी प्रमाणिकता विश्वसनीय हे । कुछ 
एसी रचनाये देखिये - 


१-गंगा के संग सरिता बिगरी, 
सो सरिता गंगा होइ निवरी । 
विगरेड कवीरा राम दोहा, 
साच भयो अन कतहि न जाई । 
चन्दन के संग तरबर चिगरेउ, 
सो तरुवर चंदन होड निषरेड । 
पारस के संग तोरा विगर, 
सो तावा कंचन होड निबरेड । 
संतन संग कविरा विगरेड, 
सो कबीर रामे होड निवरेउ । 
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२--माथे तिलङ्क दधि पाला घाना, 

रोगन राम खिल्ना जाना । 
जउ हर्द बडउरा तडं राम तोरा. 

खग सरम कष्ट जानं मोरा । 
तोरउ न पाती वज न देवा 

राम गगति विद्रु निहफलर्‌ सेवा । 
सति युर पूजं खद्‌ अनावड, 

एेसी सेव द्रगह सुख पावडं । 
खोग कहे कवीर्‌ वडउराना 

कयीर का मरम राम वहिचाना । 

३-जव रुग मेरी मेरी करै, 

तव छग काञ्च एक नहि सरे । 
जव मेरी मेरी भिरि जाह. 

तब पशु काज संवार आई । 
ठेसा भिया विचार अना, 

हरि किन सुभिरहूडख भंजना। 
जव छग सिधु रहे बन भादि, 

तव लगु वु एर ही नादिः | 
जव ही सियार सिच कौ खड, 

फलि रही सगली बनराइ । 
जीतो बडे हारो तिरः 

गुर परसादी पारि उतरे ¦ 
दख कवोर कड समस्याः 

केवल राम रह जिउलाई । 
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ट--ससुकोह चलन कहन दँ ऊहा, 
ना जानो वैङ्कण्डु दे कटां । 
आप आप का मरम न जाना, 
यातनहीं वैकुण्ठ बखाना । 
जव लगु चन वैकुण्ठ की आस, 
तव छग नाहीं चरन निवास । 
खार ` कोट न परल पगार, 
ना जानडँ वेङुण्ठ इवारा । 
कह कबीर अव किये कारि, 
साधु संगति वं कुष्ठे आरि । 
समा की प्रकारित ग्रन्थावरी मे मी इस प्रकार की स्चनाये मिख्ती 
है । मे यहा धह भी प्रकट कर देना चाहता हूः कि सिक्खो के आदि प्रन्थ 
साहब मे कबीर साहव की जितनी रचनाये संग्रहीत है वे सव उक्त प्रन्था- 
बली मे छे ली गई है। उनमे वेसा परिवत्तन नहीं पाया जाता जेसा समा 
के सुर्चित पन्थ की स्वना मे मिक्ता हे । मेँ यह्‌ मी कुंगा कि उक्त 
सुरक्षित म्रन्थकी पदावष्टी उत्तनी परिवर्तित नहीं हे जितने दोहे । अधिकाय 
पदावली मे कबीर साहब की रचना का वही रूप मिख्ता है जेसा कि 
सिक्खो के आदि म्रन्थ॒ साहब मे पाया जाता ह । मै इसी पदावछी मे र 
पीन पद्य नीचे छिखता हं - 
१-- हम न मरं मरिद संसारा, 
हमकू भिल्या जियावन हारा । 
अब न मरं मरने मन माना, 
तेह मुए जिन राम न जना। 
साकत मरै संत जन जीवे, 
भरि भरि राम रसायन पीवे। 
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हरि मरि तो हमद भरैः 

हरि न मरे ह्म केक मरिरह। 
कदे कबीर मन मनदहि मिलावा; 

अमर भये छुख सागर पावा । 

२--काहे रे मन दह दिसि धावे, 

विषया संगि संलोष न पावें। 
जहां जहाँ कल्पे तहँ तहँ बंधन, 

रतन को थाल कियो ते रंधघना | 
जो पै सुख पड्यत इन माही, 

तो राज छाडि कन बन को जाहीं । 
अनन्द सहत तजौ विच नारी; 

जव क्या श्चीषे पतित भिषारी | 
कह कवीर यह सुख दिनि चारः 

तजि बजिषया जजि चरन बुरारि। 

३--बिनसि जाइ कागद की गुडया, 

जव छग पवन तवे कगि उडिया । 
गुडिया को सबद अनाहद्‌ योक, 

खसमन लिये कर डोरी डो) 
पवन थक्यो गुड़िया उहरानी, 

सीस धुन धुनि रोवे प्रानी। 
कहे कबीर भनि सारंग पानी; 


नहि तर हौ हे सचा तानी) 
मेरा विचार है कि जो पद्य मेने प्रन्थ साहब से उद्‌धृत किये है,अौर 
जो पद्य कबीर मरन्थावछी से लि है उनकी भाषा एक हे, ओर में कीर 


( १६४ ) 


साहब की वास्तविक भापा मे ल्छिा गया इन पयो को ही समञ्चता हू | 
वास्तव वात यह्‌ है कि कवीर प्रन्थावली की अधिका स्वनाये इसी भाषा 
की है] उसके अधिकतर पद्‌ ठेसी हौ भाप मे टिखे पाये जाते है । बहुत 
तेदोहाकीमापाकाशूपमी यदी दहे। इस लिये मुद्ध यह कहना पडता है 
कि कवीर साहव की स्चनाय पन्द्रह्वो गताब्दी के अनुकर है । आप देखते 
आये हे कि क्रमदा हिन्दी भपा परिार्मित होती आई दै । जेसा उसका 
परिमार्जित रूप पन्द्रहवीं शताब्दी की अन्य स्वना मे मिख्ता हे वेसः 
ही कवीर साहवं की श्चनाओं मे भी पाया जाता ह । इस लिये मुञ्चे यंह 
कहना पड़ना है छि उनकी ग्चनाए पन्द्रहवौ घ्ताब्दी के भाषाजनित परि- 
वत्तन-सम्बन्धी नियमो से युक्त नही है वरन्‌ क्रमिक परिवत्तन की प्रमाण 
भूत है । हा, उनमे कहीं कही प्रान्तिकता अवदय पाई जाती है ओर पञथ्िमी 
हिन्दी से पूरं हिन्दी का प्रमाव उनकी सचना पर अधिक देखा जाता हे 
किन्तु यह आर्य जनक नहीं । क्योकि प्रान्तिक भाषा मे कविता करने 
का सूत्रपात विद्ापनि के समय मेही हुमा था, जिसकी चर्चां पहले हौ 
चुकी हे । 


मे यह स्वीकार करू गा कि कवीर साहब की रचना मे पुञज्ञाबी 
ओर राजस्थानी भाषाके कुछ रब्दो क्रियाओं आर कारकोका प्रयोग मि 
जाता है । किन्तु, उसका कारण उनका विस्तृत देशाटन दै, जेसा मै पे 
कह भी चुक्राद्रू । अपनी मुख्य भापा मे इस प्रकार के ङु राष्ट का 
प्रयोग करते समी संत कविया को देखा जाता है ओौर यह इतना असंगत 
नहीं जितना अन्य भाषा के शब्दौ का उतना प्रयोग जो कवि की मुख्य 
माष के वास्तविकरूप को संदिग्ध वन्‌ देता दै । मेने कबीर ्रन्थावली से 
जो एक पद्‌ ओर सात दोहे पुरे उठये है उनकी भाषा एेसी है जो कबीर 
सहव की मुख्य भाषा की मुख्यता का छोप कर देतीहै) इसी खयि मै 
= शुद्ध रूप मे छिखा गया नहीं समञ्यता । परन्तु उनकी जो ठेसी रच- 
नायं है जिनमे उनका मुख्य रूप सुरश्चित है ओर कतिपय शाब्द मात्र अन्य 
के आगये ह उन्हे मे उन्दी की स्वना मानता ह ओर समञ्चता हूं 
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कि वे किसी अश्यन्न केवक्‌ कौ अनधिकार-चेष्टा से सुरक्वित है । उनके इस 


प्रकार के कुछ पद्य भी देखिये - 
१--दाता तरवर दया फट उपकारी जीवन्त । 
पंछी चरे दिसावरां बिरखा सफर फन्त । 
२--कवीर संगत साधु को कदे न निरफृर होय । 
चंदन हसी बवावना नीम न कटसी कोय । 
३२--कायथ कागद्‌ काद्या लेखे वार न पार । 
जव र्ग ससि सरीर मं तव ल्ग राम संभार । 
ट--हरजी यदे विचारिया, साखी कै कवोर । 
भवसागर मै जीवै, जे कोइ पकड़ तीर । 
५--एेसी बाणी बोलिये, मन का अपा खोह। 
अपना तन सीतल कर, आरन को सुख होड । 
इन पदयो के जिन शब्दो पर चिन्ह बना दिये गयेहैवे पंजाबी या 
राजस्थानी हे । इस प्रकार का प्रयोग कबीर साहब की स्चनाओ से प्राय 
मिख्ता ह । एसे आकस्मिक प्रयोग उनकी मुख्य भाषा को संदिग्ध नहीं 
वनाते क्योकि जिस प्यमे किसी भाषा का भुख्य रूप सुरक्षित 
रहता हे उस पय मे अये हुए अन्य भया के दो एक खन्द एक्‌ प्रकार से 
उसी भाषा के अंग बन जति है । अबधी अथवा ब्रजमाषामे बाणी को 
'वानीः ही छिवा जाता है, क्योकि इन दोनो भाषाओं मे णः का अभाव 
हे । पंजाब प्रान्त के छेक प्राय नः के स्थान पर “णः प्रयोग कर देते, 
है, क्योकि उस प्रान्त मे प्राय नकार णकार हो जाताहे। वे चानीः को 
“वाणीः आसनः को (आसणः पवनः को "पवणः इत्यादि दही बोखूते ओर 
छ्खिते दै । एेली अवस्था मे यदि कबीर साहब के पयो मे अथे हए 
नकार पंजाब के ठेखको की ठेखनी द्वारा णकार बन जावे तो कोई आुश्चयं 
नहीं । आदि ग्रन्थ साहव मे भी देखा जाता है कि प्राय. कबीर साहब की 
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रचनाम क नकार ने णक्रार कां स्वरूप ्रहण कर चखिया है, यद्यपि इस 
विगाल भ्रन्थ मे उनकी माषा अधिकतर सुरक्षित दै । इस प्रकार के साधारण 
पर्वितन का मी स॒ख्य मापा पर कोई प्रमाव नहीं पडता } इसल्यि कबीर 
साहब की स्वना मे जही ठेवा परिवितन दृष्टिगत हौ उसके विषय मे 
यह न मानना चाहिये किं जो णब्द्‌ हिन्दी खूपमे च्खिाजा सकता था 
उसको उन्हो ने दी पंजाबी रूप दे दिया है, वरन स्च तो यह दहै कि डस 
परिवतन मे पंजाबी टेक की टेखनी को छीखा हो टष्िगत होती है | 
कवीर साह्य कवि नही ये. वे मारत की जनता के सामने एक पीर 





के रूप मे आये । उनके प्रान चिभ्य धमदास कहते हे -- 
आठवी आरती पीर कहाये । मगहर अमी नदी बहाये । 

मटक दास कहते है - 
तजि कासी मगहर गये दोऊ दीन के पीर १. 

यासी के रेख तकी ऊंजी ओर जोनपुरके पीर छोग जो कामं उस समय 
मुसलमान धमं के प्रचार के ख्ये कर रहे थे काशी मे "कवीर साहब सामग 
वेसे ही कायं मे निरत थे । अन्तर केवल इतनाही था कि वे छोग दिन्दुभो 
को नानारूप से मुसलमान धम मे दीक्षित कर रहे थे ओर कबीर साहब 
एक नघीन धर्मं की रचना करके हिन्दू मुसलमान को एक करने के खयि 
उद्योगक्षीख थे । ठीक इसी समय यही कार्यं वंगाल मे हसेन शाह कर रहे 
थे जो एक मुखल्मान पीर थे ओर जिसने अपने नवीन धम का नाम 
सत्य पीर रख छया था । कबीर साहेष के समान वह्‌ मो हिन्द मुसल्मानो 
के एकीकरण मे कन थे । उस समय मे भारतवष मे इन पीर की बडी 
प्रतिष्ठा थी ओर वे बडी श्रद्वाकीद्टिसे देखे जते थे। गुरु नानकदेव 
नेमी इन पौरो कानाम अपने इस वाक्य मे सुणिये सिद्ध-पीर सुरिनाथः 
आद्र से किया है । जो पद्‌ उन्होने सिद्ध; नाथ ओर सूरिको दियादै 
वही पीर को भी । पहरे अप पट अये हैक उस समय सिद्धौ का 
कितना महत्व ओर प्रभाव था । नाथो का महत्व भी गुर गोरखनाथजी की 


(न 
=~~~---------------- ~~~ -- 


१ हिन्दुस्तानी, अक्टूबर सन्‌ १९३२० ०९१ । 
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१ (० 


चर्चा मे प्रकट हो चुका दै । सूरि जेनियो के आचायं कहते थे ओर उस 
समय दक्षिण मे उनकी महत्ता भी कम नही थी | ऽनखोगो के साथ गुर 
तानक देवने जो पीर कानाम्‌ लिया दहै. इसके द्वारा उस समय इनकी 
कितनी महत्ता थी यह बात भी भाति प्रगट होती है । इस पीर नामका 
सामना करने दी के लिय हिन्दू आचाय उस समय गु नाम धाग्ण करने 
खा गये थे । इसका सूत्रपातत गुरु गोरखनाथ जी ने किया था । गुर नानक- 
देव के इस वाक्य मे शुरु ईसर गुरु गोरख बरम्हा गुरु पारवती माईः इस 
का संकेत हे । गुर नानक के सम्प्रदाय के आचार्यो के नाम के साथ जो 
गुर शब्द का प्रयोग होता है उसका उदेश्य भी यही है । वास्तव मे उस 
समय के दिन्दू आचार्यो को हिन्दू धम की रक्ना के ल्वि अनेक मागं ग्रहण 
करने पड़ थे । क्योकि बिना इसके न तो हिन्दू धम सुरक्षित र्हं सकता था, 
न पीरो के सम्मुख उनको सफटता प्राप्न हो सकती थी क्योकि वे गजधमं 
के प्रचारक थे । कवीर साहब की प्रतिभा विरक्षण थी ओर बुद्धि बडी ही 
प्रखर । उन्होने इस बात को समञ्च छया था । अतएव उन दोनो से भिन्न 
तीसरा मागं ग्रहण किया था । परन्तु कार्य उन्दो ने वही किया जो उस 
समय मुसल्मान पीर कर रहे थे अर्थात्‌ हिन्दु को किसी प्रकार इन्द्‌ 
धर्म से अलग करके अपने नव प्रवर्तित धर्मसे आकषित्त कर र्ना 
उनका उद्‌ इय था । इस उद र्य-सिद्धि के यि उन्होने अपने को ईरवर 
का दूतं बतलाया ओर अपने ही मुख से अपने महत्व की घोषणा बडी ही 
सवर भाषा मे की । निम्नटिखित पद्य इसके प्रमाण है -- 
कारी में हम प्रगट भये हे रामानन्द चेताये । 


समरथ का परवाना छाये हंस उवारन आये । 
कबीर राब्दावखी, प्रथम माग प्र ७१ 

सोरह संख्य के आगे समरथ जिन जग मोहि पठाया 
कबीर बीजक प° २० 

तेहि षीके हम आहया सदय शाब्द के हेत । 

कहते मोहिं भयल युग चारी 


( १६८ ) 


समञ्चन नादिं मोहि सुत नारी , 
कह कबीर हम युग युग कही 


जबहीं चेनो तवहं सही । 
कवीर बीजक प १२५, ५६२ 


जो कोह होय सल का किनका सो हमको पतिर । 


आरन मिले कोटि करि थाके बहुरि काल धर जाई । 
कवीर बीजक प्र २० 


जम्ब द्रप के तुम सव हंसा गदिलो चाब्द्‌ हमार । 
दास कवीश अवकी दीह निरयन कै सर्कसार । 
जिया किरतिम ना हता धरती इता न नीर । 
उतपति परे ना इती तवकी कटी कवीर । 
ई जग तो जंहडं गथा भया योग ना मोग । 
तिर तिल श्चारि कवीर छिथ तिरखुदी ज्ञारे लोग । 
कबीर बीजक प्र ८०, ५९८), &३२ 
सुर नर शुनि जन आलिया, यह सब उरी तीर । 
जलह राम को गम नहीं, तहं धर किया कबीर । 
साखी संग्रह्‌ प्र १२८५ 
वे अपनी महत्ता बतला कर ही मोन नहीं हुये बरन हिन्दुमो के समस्त 
धामिक ग्रन्थी ओर देवता की बहुत बडी कुत्सा मी की । इस प्रकार 
के उनके कुछ पद्य प्रमाण-स्वरूप नीचे छलि जाते है - 


योग यज्ञ जप संयमा तीरथ त्रतदाना नवधा वेद किताब 


हे ञ्चे का वाना। 


कबीर बीजक प्र° ४११ 
चार वेद्‌ षट्‌ रासखञ जौ दश्च अष्टं पुरान। 


आसा दे जग बपधिया तीनों लोक शखलान । 
कबीर बीजक प° १४ 


( १६६ ) 


ञौ भले षट दान भाई। पाखंड मेष रहा ठपटाई । 
ताकर हाल होयअधक्ूवा । छदरीन सें जोन विग्चा। 
वीर बीजक प्र० ९७ 
ब्रह्मा विस महेसर किये इनसिर छागी कई । 
इनि भरोसे मन कोड रियो इन. खुक्ति न पाईं । 
कबीर शब्दावली द्विनीय भार प्र १९ 
माया ते मन अपजे मन ते दद अवतार । 
ब्रह्म विध्न धोखे गये मरम परा संसार । 
कबीर बीजक प्र ६५० 
चार वेद ब्रह्मा निज उाना | 
सुक्ति का ममं उनह्‌' नहि जाना । 
कबीर बीजक प्र० १०४ 
भगवान सछरष्णचन्द्र ओर हिन्दू देवताओं कै विषय मे जैसे घृणित भाव 


उन्दोने फलाय, उनके अनेक पद्‌ इसके प्रमाण है। परन्तु मे उनको यहा 
उठाना नहीं चाहता, क्यो कि उन पदो मे अररीटता की पराकाष्ठा है | 


उनकी रचनाओं मे योग, निगण ब्रह्म ओर उपदेश एवं शिष्षा सम्बन्धी बडे 
गोरखनाथ ओर उनके उत्तराधिकारी महात्माओं का बहुत कु अनुकरण 
क्ियाहे। गुर गोरखनाथ का ज्ञानवाद ओर योगवाद ही कबीर साहव 
के निगणवाद्‌ का स्वरूप ग्रहण करत निगंणवाद का स्वरूप श्रहण करता हे । मे अपने इस कथन की पुष्टि 
के खयि गुरु गोरखनाथ की पू्ोदधूत स्वनाओं की ओर आप रोगो की 


र्ट फेरता हूं मौर उनके समकारीन एवं उत्तराधिकारी नाथ सम्प्रदाय के 
आचार्या की कुछ रचनाये भी नीचे छिखता ह-- 


१--थोडो खाय तो करूपे श्चर्पे, घडो लाय तो रोगी । 
द पर वाकी संधि विचारे, तेको विरला जोगी ॥ 


( १७० , 


यह्‌ संसार छवधि का खेत, जव रूगि जीवे तब लगि चेत । 
आस्यो देखे काण सुणे, जेसा बाहे तेसा द्टणे ॥ 
जलधर ना | 
२--मारिवा नौ मनमीर मारिका, दिवा पवन भंडार । 
~ साधिवा तौ पंचतत्त साधिवा, सेवा तौ निरंजन निरंकार 
माटी ल मल मारी रो, सोचे सहज कियारी । 
उनमनि कला एक पष्ूपनि, पाटे जावा गवन निवारी ॥ 
चोरंगी नाथ । 
३--आछे आछे मदहिरे मंडल कोई सरा । 
मारया सनुतरा न्प समक्षवेरे रो ॥ 
देवता ने दाणवां एणे मन्वे याह्या । 
मनवा ने को व्यवे रे लो ॥ 
जोति देखि देखी पड़रे पतंगा । 
नादे लीन करंगा रे लो ॥ 
एदि रस द्ब्धी मेगल मातो । 


स्वादि पर्ष तं नौरा रे लखे ॥ 
कणेरी पाव | 


द--किसका बेटा किसकी बहू; जापसवारथ मिलिया सह्‌ । 
जेता प्रा तेती जल, चरपट कहे सव जाल जंजाल॥ 
चरपटः चीर चक्रमन कथा, चित्त चमा करना 
फेसी करनी करो रे अवधू, ज्यो बहुरि न होई भरना ॥ 
चरप्रट नाथ] 
५- साधी सूधी के शुरू मेरे, बाई संघ्यंद्‌ गगन मेँ फेरे । 
मनका वाकुट चिडियां बोरे, साधी उपर क्यों सन डोटै॥ 


(. १५१ .4 


वाह वंध्या सयल जग, बाई किनं न वंध । 
याहविहणा हद्दिपरे, जोरे कोई न संधि॥ 


चुणकर नाथ । 


कहा जा सकता है कि ये नाथ संम्य्दाय वाटे कबीर साहब के बाद्‌ के 
है। इस सिये कवीर साहब की स्वनाओ से खय उनकी स्चनाये प्रमा- 
वित है, न कि इनकी स्वनाओ का प्रभाव कबीर साहब की रचना पर 
पडा है। इस तक के <निराक्रेफके ल्यिमे प्रगट कर देना चाहता ह 
कि जटंधर नाथ मछ दर नाथ के गुरुभाई थे जो गोरखनाथ जी के गुर थे । 
चौरगीनाथ गारखनाथ के गुर-भाई, कणेरीपाव जटंवरनाथ के ओर 
चरपटनाथ मछन्द्रनाथ के दिष्य थे । चुणकरनाथ भमी इन्ही के समका- 
छोनयथे १1 इस स्यि इन रछोगोका कबीर साहब से पहटे होना स्पष्ट हे । 
कवीर साहब की र्वनाओं पर, विरोष कर उन रचना पर जो रहस्यवाद 
से सम्बन्य रखती है, वोद्धधमं के उन सिद्धो की रचनाओं का वहत बडा 
परमाव देखा जाता दै जिनका आविभाव उनसे सेकडं वं पहटे हुआ । 
कबीर साहब की बहुत सी र्वनाये ठेसी है जिनका दो अथ होता दै । मेरे 
इस कहने का यह प्रयोजन है किं ेसी कविता के वाच्याथं से भिन्न 
दूसरे अथे प्राय किये जते है | 





घर घर सुसरी मंगर गावै, कष्कुवा संख वजा । 
पटिरि चोना गदहा नायै, भसा भगत करावे ॥ 


इसयादि । इन शब्दो का वाच्यार्थं बहत स्पष्ट है, किन्तु यदि वाच्यार्थ 
ही उसका वास्तविक अर्थं मान लिया जाय तो बह विच्छ निरर्थक हो 
जाता दै । ठेसी अवस्था मे दूसरा अथं करके उसकी निरर्थकता दूर की 
जाती है। वोद्धसिद्धो की भी एेसी दरूय्क अनेक रचनाये दै । मेरा 
विचार है कि कवीर साहब की इस प्रकार की जितनी रचनाये है वे सिद्धो 


१-देखिये नागरी प्रचारिगी पत्रिका भाग ११, अंक ४ मेँ प्रकाशित धोगप्वाह 
नामक ठेख । 


की स्वनाओ के अनुकरण से छ्लिी गई दहै। सिद्धोने योग ओर ज्ञान 
सम्बन्धी वाति भी अपने दंगसिकहीहं। उनकी अनेक स्वना पर 
उनका प्रभाव मी देखा जाता है । अून सन्‌ १९३१ कौ सरस्वती के अंक 
मे प्रकारित चोरासी सिद्ध नामक रख मे वहुत कुठ प्रकाश ईस विषय पर 
डाला गया है । विपय-बोव के लियि उसका कुछ अंश मे आप लोगो के 
सामने उपस्थित करता हू - 

“इन सिद्धो की कविताये एक विचित्र आगय की माषा को ठेकर होती 
है । इस भाषा को संध्या मापा कते हे, जिसका अर्थं अपेरे (वाम मार्ग) 
मे तथा 3ँजे ज्ञान मागं. निगोण) दोना मेख स्के) संध्यामषाको 
आज कछ के छ'यावाद्‌ या ग्हस्यवाद की भाषा समद सकते है 


८ भावना ओर दाब्द-साखी मे कवीर से रेकर राधा स्वामी तक के 
सभी संत चौरासी सिद्धो क ही वशज कदे जा सकते ह । कवीर का प्रभावं 
जंसे दूसरे संतो पर पडा ओर फिर उन्होने अपनी अगदी पीटी पर जैसे 
प्रभाव डा, इसको लला करना कटिन नहीं है । परन्तु कवीर का 
सम्बन्ध सिद्धो से मिनो उतना आसान नही है, यथपि भावनां, रहस्यो- 
क्तिया, उल्टी बोलियो की समानताये बहुत स्पष्ट है 1” 


इसी सिसिरे मे सिद्धो को रचनाये भी देख रीजिये-- 
१-- (मूर) निसि अंधारी सुसार चारा । 
अमिय भख मूषा कर अहारा । 
मार रे जोडया मृषा पवना । 
जेण तटञअ अवणा गवणा | 
मव विदारञअ ससा रवण अगति । 
चंचल स्रूसा कलियां नार करवाती । 
काला मुसा उण वाण | 
गञअणे उरि चरञअ्ज अपण घाण । 
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तव से मूषा उच्‌ पांच । 
सद्गुरु वोहे करिह सुनि । 
जवे मृषा एरचा तूटञ । 
सुखक भणञ तवे वांधन फिरञ । 
सुक 
छया- 
निसि अंधियारी संसार संचारा । 
अमिय भक्ख मृसा करत हारा । 
माररे जोगिया मूसा पवना । 
जेदिते दृ अवना गवना । 
भव विद्र मृसा खनं खाता । 
चंचर मृसा करि नादा जाता । 
काला मूसा उरधन वन। 
गगने दीदि करे मन चिनु ध्यान । 
तबसो मृसा चश्चल भचर । 
सतगुरु बोधे करु सो निहचल । 
जवि मृसा आचार द्रट्ड ` 
सुखुक भनत तव बन्धन पू फार । 
र-मृल-- 
जयि त॒ज्ञे खखुक अदेह जादे भारि हसि पंच जना । 
निनी वन पडसन्ते होहिसि एकमणा । 
जीवन्ते मेखा विहणि मयेखण जणि | 
हण चिनु मासे सुख्क पद्य वन पड सहिणि 





माजा जार पसस्यो उरे बधेलि माया हरिणी । 


सद्‌ गुरु वोह बृक्चिरे कासं किनि । 
उक 
छराया-- 


“जो तोहि शुरूक जाना मरह पच्‌ जना | 
नलिनी बन प्सते होदिसि एक मना 
जीवत जहल चिदहान भरि गहर रजनी । 
हाड बिनु मासे खुद्धक पदम बन पडसयि। 
माया जार पसारे उरे बपिलि मायाहरिणी । 
सदगुरु बोधे ब्रह्मी कासो कथनी । 


युक 
अणिमिषि लोअण चित्त निरोधे पवन णिर्‌ सिरिगुर वोह 
पवन वहइ सो निच जब्वें जोई कालु करइ किरेतव्वे। 
छाया- | 
अनिमिष लोचन चित्त निरोधह श्री गुर बोधे। 
पवन वहै सो निश्ल जवे जोगी काल करै का तयै । 
सरहपा 
1 1 
जागम वेज पुराणे पंडिड मान वहन्ति । 
पक्क सित फल अलिअ जिमि वाहेरित अमयति, 
अर्थ-- आगम वेद पुराण मे पडित अभिमान करते है । प्के ओरी फलके 
बाहर जेसे रमर रमण करते है । करहपा 
कथरीर साहब स्वामी रामानन्द के चेरे ओर वेष्णव धर्माविलम्बी बतरये 
जति ह । उन्होने इस वात को स्वीकार किया दै वे कहते है- “कबीर गरं 
बनारसी सिक्ख समुन्द्र तीरः । उन्होने वेष्णवत्व का पश्च ठेकर शाक्तो 
को खरी खोदी भी सुनाई हे । यथा- 


ोकेननणद रियत अणक कको 
नयमम सविव को, पो, सेये भाया, अयिधक 


देखिये सरस्वती जून सन्‌ १९३१ का पृष्ट ७१५ ७१७ ७१८ ७१९ 


मेरे संगी बे जणा एक वैष्णव एक राम । 
बो है दाता षक्ति का वो सुमिरै नाम | 
कवोर धनि ते सुन्दरी जिन जाया वैस्नव पत । 
राम सुमिरि निरमय इजा सव जग गया अजत 
साकत सुनहा दोनों माई । एक निदे एक भौँकत जाई । 


किन्तु क्या उनका यह्‌ भाव स्थिर रहा ? मेरा विचार है, नदीं, वह 
बरावर बदख्ता गहा । इसका प्रमाण स्वयं उनकी ग्चनाये है ! उन्होने 
गोरखनाथ कौ गोष्ठी नामक एक प्रथ की स्वनाभीकीहै।वे रेख तकी 
कै पास भी जिज्ञासु वन कर जति थे ओर ऊंजी कै पीरसे भी रिक्षा छेते 
थे । एेसा करना अनुचित नहीं । ज्ञान प्राप्न करने के चयि अनेकः महा- 
त्माओं का सत्संग करना निन्दनीय नहीं- किन्तु यह देखा जाता दै कि | 
कबीर साहन कभी वेष्णव है, कभी पीर, कभी योगी भौर कमी सूफी ओर 
कमी वेदान्त के अनुरागी । उनका यह बहुरूप श्रद्वाटु के स्यि भले ही 
उनको महत्ता का परिचायक हो, परन्तु एक समीक्षक की दृष्टि इस प्रणाटी 
को संदिग्ध हो कर अव्य देखेगी । मेग विचार है कि अपने सिद्धान्त के 
प्रचार के ल्यि उन्होने समय समय पर उपयुक्त पद्धति ग्रहण की है ओर 
जनता के मानस पर अपनी सवज्ञता की धाक जमा कर उन्हे अपनी ओर 
आकषित करने का बिरोष ध्यान रखा दै । इसी लिये वे अनेक रूप रूपाय 
है । मेने उनकी रचनाओ का आधार द्टनेकी जो चेष्टा की है उसका 
केवर इतना ही उहेद्य ह कि यह निध्ित हो स्फ कि वास्तवमे उनकी 
स्चनाये उनके कथनालुसार अभूतपूब ओर अलेकिक है या उनका सखोत 
किसी पूवैवत्त ज्ञान-सरोवगर से दी प्रसूत दै । सरस्वती" मे श्वौरासी 
सिद्धः नामक टेल के रेखक बोद्ध विद्धान्‌ राहुल सास्क्रतायन ने कबीर 
साहव की रचना पर सिद्धो की छाप बतखते हये यह्‌ च्खिा दै कि 
"कबीर का सम्बन्ध सिद्धो से मिना उतना आसान नहीं हे ।” किन्तु 
मे समञ्लता ह कि यह आसान दै, यदि सिद्धो के साथ नाथ-सम्प्रदाय बालम 
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को भी सम्मित कर छया जाय । मे नहीं कह सकता कि इस बहत ही 
स्पष्ट विकास की ओर उनकी ष्टि क्यो नहीं गई | 
महात्मा ज्ञानेच्वग ने अपने ज्ञानेदेवरी नामक अथ मे अपनी गुरुपरम्परा 
यह्‌ दी दै-- (१) आदिनाथ (२ मस्स्येन्द्रनाथ (३) गोरखनाथ, । ४) 
गहनी नाथ; (५) निच्त्तिनाथ, (६) जानेष्वर १ ज्ञानेश्वर के शिष्य थे 
नामदेव २। उनका समय दै १३७० ई० से १४४० ई० तक । इस चयि 
उनका कबीर साहब स पहले होना निशित है । उन्होने स्वयं अपने मुख 
से उनको महात्मा माना हे | वे दिखते है 
“जामे सुक ऊधव आौ अक्रूर । 
सुमत जगे ठे छंगूर । 
संकर जागे चरन सेव | 
कलि जागे नामा जयदेव । 
सिक्रलो के ग्रन्थ साहब मे भी उनके कुछ पथ संग्रहीत है । ज्ञानेश्वर जैसे 
महात्मा से दीक्षित हो कर उनकी वेष्णवता केसी उच कोटि की थी ओर 
वे कंसे महापुरुष थे उसे निग्र छिखित राव्द वतरते है- 
वदो क्यों न होड माधो भोसो । 
राङुर ते जन जनते ठर खेर परयो है तोसो । 
आपन देव देहरा आपन आप गावै पूना | 
जल ते तग तग ते है जल क्न सनन को दजां । 
जापदि गवं आपहि नाचै आप वजये तूरा । 
केत नामदेव तु मेरे ठाकुर जन उरा त्‌ प्ररा॥ 





१-देलिये, हिन्दुस्तानी, जनवरी, सन्‌ १९२२ केप्रु ३२ मे डाक्टर इरि 
रामचन्द्रं दिवेकर एम" ए० डी छिटि० का ऊेख । 


२-देखये मिश्रबन्धु बिनोद प्रथम भाग का प्र २२ २ । 
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२-दामिनि दमि घडा घहरानी विरह उरे घनघोर । 
चित चातक हं दाढुर बोल्ने ओहि वन बोलत भोर । 
प्रीतम को पतिया लिख मेजौँ परेमप्रीतिमसि छाय । 
वेगि भिल्यी जन नामदेव को जनम अकारथ जाय.। 
इन्दु प्रज देहरा, खुस्खलमान भसीत । 

नामा सोह सेविया, ना देहरा न मसीत । 

` मेराविचारदे कि कवीर साह्व की सवनाय नामदेव केः परमाव से 
` अधिक प्रभावित हं । फिर यह कहना कि सिद्धौ के साथ कवीर की 
।  श्रखला मिखना आसान नहीं, कँ तक संगत हे । गुरु गोरख नाथ के 
। . मानस के साथ अपने मानस को सम्बन्धित कर कवीर साहब उनकी महत्ता 
किस प्रकार स्वीकार करते द, उसको उनका यह्‌ कथन प्रकट करता है-- . 
` गोरख भरथरिं गोपीचंदा । तामनसों मिलि-करं अनंदा , 
। अकल निरंजन सकल सरीरा । तामन सो"मिखि रहा कवीरा 











 , वास्तव बात यह्‌ ह कि कबीर साहव के खगभमग समस्त सिद्धांत ओर 

विचार वेष्णवधमं ओर महात्मा गोरखनाथ के ज्ञानमाग ओर योग' मार्ग 
, अथच उनकी परम्परा के महात्माओं की अनुभूतियो पर दही अधिकतर 
 अवछम्बित है । ओर उन सिद्धो के विचारो से भी सम्बन्ध रखते है । 
` जिनकी चर्चा ऊपर कीं गई हे । | 
। ` सारांश यह कि जसे ख्यं कबीर साहब सामयिकता कै अवतार जोर्‌ 

। नवोन धर्म-्रव्तन के इच्छुक दै वैसे ही उनकी स्चनाये मी पूर्ैवत्ती सिद्ध ८ 
ओर महात्मा के भावो ओौर विचारो से ओत प्रोत है। किन्तु उने 
कुछ व्यक्तिगत विखक्षणताये अवदय थीं, जिनका चकास उनकी रचनाओं 


(1 अ 
म ४ 


¦ मी दृष्टिगत होता है । उनकी इन्हीं विशेषता ने उन्हे कछ टो की 
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कि जिन सिद्धान्तो के कारण उनके सिगर्पर सन्तमत के प्रवत्तक होने का 
सेहरा बाया जाता हे वे सिद्धान्त परस्परागत ओरं प्राचीनतम दी दै हो" 
उनको जनता के सामने उपस्थित करने मे उन्हो ने दु चमत्कार अवदय 
दिखिलाया । कव।र साहव क ग्हस्यवाद्‌ को पटकर छ अद्धा यह्‌ कहते 
हे किवे रविद्या क अद्धितीय ममज्ञथे । वेमीअपनेको एेसादही 


समश्चते हे । स्विते ह- 
सुर नर सुनि जन आलिया ए सव उरली तीर । 
अलह राम की गम नीं, तहं घर किया कबीर । 
किमी के श्रद्धा विश्वाम्‌ के विपय मे युद्चको दष्ट वक्तव्य नहीं । कबीर 
साहब स्वयं अपने विपय मे जो कहते है, उसका द्टेदट्य क्या था, इस पर 
म वहत इछ प्रकारा डा चुका हू । इष्ट-सिद्धि के स्यि वे जो पथं प्रहुण 
करना उचित समञ्चते भे, प्रहण कर छेते थे । प्रत्येक धमं प्रवत्तक मे यह 
बात देखी जाती है । इसघ्यि इस विपथं मे अधिक दस्िखिना पिष्टपेषण 


दै, किन्तु यह मे स्वीकार करू गा किः कवीर साद्व दिन्दी संसार मे रह- 
स्यवाद ॐ प्रधान स्तम्म्‌ है । उनका रहस्यवाद छु पूवे महल्नो की 
रचनाओं पर आधारिि हो, परन्तु उनके द्वारा वह वहूत कुछ पूणता को 
हो गया । उनकी एेसी स्वना मे बडी ही विरक्षणता ओर गम्भी- 
ता दृष्टिगत होती है| इछ प्च देखिये - 


१-देसा लो तत फेसालो सै केहि.विधि कथो भमीरा रो । 
बाहर कहं तो सत र लाजै भीतर कटं तो श्चुखा खो । 
बाहर भीतर सकल निरन्तर गुर परतप दीठा छौ । 
दृष्टि न सुष्टिन अगम अगोचर पुस्तक ख्ख न जाईलो । 
जिन पटचाना तिन भल जाना कहे न कोऊ पतिआरईलो। 
भीन चर जर मारग जोवे परम तत्व धौं कैसा छो । 
पहुपबास हं ते जति ञ्चीना परम तत्व धौं पेसा लो । 
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आकासे उड़ि गयो विहंगम पे खोज न द्रसी कमे । 
कदे कवार सतगुरु दाया तें विरला सतपद परसी खो ' 

२-साधो सतगुरु अख रखाया जव जपि आप द्रसाया । 
बीज मध्य ज्यों श्रच्छा दरसै बृच्छा मद्धे छाया । 
परमातम मं जातम तैखे आतम भद्ध भाया । 
ज्यों नभ मद्धे घुर देखिये खुन्न अड आकारा । 
निह जच्छर ते जच्छर तैसे जच्छर छर विस्तारा । 
ज्यों रवि मद्ध फिरन देखिये करन मध्य परकासा । 
परमातम सं जीव ब्रह्य इमि जीव सध्य तिमि ससा 
स्वासा मभ्यं सब्द देखिये अथे सन्द के माहीं ! 
बरह्म ते जीव जीव ते मनयो म्यारा भिला सदाहीं । 
आपदि बीज च्रच्छ अक्रा आप एर फल खाथा । 
आपदि सूर क्िरन परकासा आप व्रह्म जिव माथा । 
अंडाकार खन्न नभ अपे खाँस सब्द्‌ अरु छया । 
निह अच्छर अच्छर छर आपे भन जिड व्रह्म समाया । 
आतम सें परमातम द्रसे परमातम नें क्षारं । 
जा मे पराह दरसे, लखे कवीरा सा । 

३-जीवन को मरिबो मलो, जे मरि जानै कोथ । 
मरने पिरे जे मर, तो अजरावर होय । 
मन मारा ममता घुर, अहं गहं खव छट । 
जोगी था सो रम रहा, जासणि रही विभूति ` 
मरता मरता जगघ्ुजा, आसर जा न कोय । 
कविरा एेसे मर सुजा, बहुरि न मरना होय | 
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रहस्यवाद कौ एसी सुन्द्ग रचनाओं के रचयिता ह्ये कर्‌ भी कही कही 
कबीर साहव ने देसी वात की है जो विदूर उटपशग ओर निरथॐ 
माटम होती दे । इस पद को देखिये - 
ठगिनी क्या नैना ञ्जमकावै । 
कविरा तेरे हाथ न जवे। 
कद, कारि षदंग वनाया नीबू कारि भ॑जीरा । 
सात तरो मंगर गवि नाचै वाख्म खीरा । 
मेख पदमिनी आसिक चूहा मेडक ताल रगा ¦ 
चोखा पदिरि गद्दिया नारौ ऊंट विसुनपद गै । 
आम डार चटि कड्ुजा तोड़ गिलदरि चुनिचुनि ला । 
कदे कवीर सुनो भाई साधो वयुछा भोग लग । 
ठेस पदा के अनगल अर्थं कर्ने वले मि जाते ३ । परन्तु उनमे 
वास्तवता नही, धींगा वोँगी होती ह । मेग विचार दै न्येन रेसी रचनाये 
जनता को विचित्रता-समुद्र मे निमग्न कर अपनी ओर आक्रषित करने ही 
के लिकौ दे । उनङी उल्टवासियों भी विचित्रता से भरी हे। दो प्य 
उनके मी देखिये- 
देखौ लोभो घर की सगाई । 


माय धरे पितुधिय संग जाई । 
सासु ननद मिलि अदर चराई | 

माद रिया गृह बेदी जाई, 
दम वहनोह राम मोर सार | 

हमहिं वाप हरि पुत्र हमारा , 
कहै कवीर हरो के बूता । 


राम रमे ते कुरी के पूता । 
कबीर बीजक प्रु ३९३ 


५...८ 


देखि देखि जिथ अचरज होई । 

यह पद्‌ बृषे विरला कोई । 
धरती उरूरि अकासि जाई । 

चिंउटी के सुख हस्ति समाई । 
विन पौनै जह परबत उड । 

जीव जन्तु सब विरा वड! 
सखे सरवर ॐ दहिरोर । 

चिन जर चकवा करैः कलो । 
वेठा पंडित पटे पुरान । 

विन देखे का करै बखान । 
कह कवीर जो पद्‌ को जान | 


सोहं सन्त सद्‌ा परमान | 

--कवीर वीक प्र ३६४ 
कबीर साहव ने निगुण का सग अलापते हए मी सपनी रचनाभो मे 
~संगणता को धारा बहाईं दै । कमी वे परमात्मा के सामने स्वामी सेवक > 
भाव मे आते है, कमी खली पुरुप अथवा प्रेमी ओर प्रेमिका के रूप मे, कभी 
दर्वर को माता-पिता मान कर आय वारक वनते है ओर कमी उसको 
जगन्नियंता मान कर अपने को एक्‌ क्षद्र जीव स्वीकार करते है । इन भावों 
कौ उनकी जितनी रचनाये दै सरस ओर सुन्दर है ओर उनमे यथेष्ट हृदय 
मराहिता है । जनता के सामने कभी वे उपदेनक ओर शिक्षक केरूपमे 
दिखखाई देते ह कमी सुधारक वन कर । मिभ्याचासो का खंडन वे बडे कटु 
रब्दौ मे करते है ओर जिस पर टूट पडते है उसकी गत बना देते ह । 
उनकी यह नानारूपता इष्ट-साधन की ही सहचरी है । उनकी स्वनामो 
मे जहा सत्यता की ञ्योति मिती है, वहीं कटुता की पराकष्छाभी 
दृष्टिगत होती है । वास्तव बात यह है कि हिन्दी संसार से उनकी रचन्‌ये 
बिचित्रतामयी है । उनका श्द्‌-विन्यास बहुधा असंयत ओर उद्रेक है, 
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कही कीं वह्‌ अयिकनर उच्छरखछ दे, छन्दो नियम की रष्वा भी उसमे 
प्राय नहो मिटनी । फिर भी उनकी उछ रचनाओं मे वह्‌ मन मोहकता, 
मावुकता, ओर विचार की प्राख्ररता मिखवी दै जिसकी बहत ङु प्रशंसा 
की जा सकती हे । 


कृवीर साहवं के समकाटछछोन कुछ एेसे सन्त ओग महात्मा है कि जिनकी 
“वचर्चा हुये विना यन्द्रहवो ईसवी जताब्दी की न तो सामयिक अवस्था पर 
पूरा प्रका पडेगा न साहित्यिक पर्विर्तना पर । अतएव अव मे डु उनके 
विषय मे भी छिना चाहता हू । किन्तु उनके यथार्थं परिचय के खयि यहं 
आवश्यक ह कि खामी रामानन्द के उस समयके ध्रार्भिक परिवत्तनो 
ओर सामाजिक घ्ुधागे से अभिज्ञता प्रप्र करी जावे । इसल्यि पहटे मे 
इस मह्‌पुरष ऊ विपय मे इी छुछ सिखिता हू निस समय खामी शंकरा- 
चास्यं के अद्रतवाद्‌ ने भार्तवपे मे वेदिकरधमं का पुनरुज्जीवन किया ओर 
ओर जव उसकी विजय -वेजयन्ती हिमाख्य से मारी अन्तरीप तकं फएहग 
रही थी । उघ समय केवल ज्ञान मार्ग से संतोप न प्राप्न कर अनेक सन्त- 
महात्म एक एेसी भक्तिधारा की खोज मेथे जो दारनिक जीवन को सरस 
वना सफे। निगु ण व्रह्म अनुभव गम्य भटे ही हो किन्तु वह सव॑ साधारण 
का वोध गम्य नहीं था । बड़ वड़े महात्मा की विचार-धाग्‌ जिस पंथमे 
चर कर पद्‌ पद्‌ पर फुण्ठत होती थी उस पथ का पथिक होना साधारण 
विद्या-बुद्धि के मनुष्य के स्यि असम्भव था। आध्यात्मिक आनन्द के 
उपमोग का अधिकारी नत्वन्न ही हो सकना है, अस्प नहीं । इसके दिये 
किसी प्रत्यक्ष आधार वा अवलम्वरन का होना आवर्यक है ¦ दूसरी बात यहं 
है कि ससार की खाभाविकता किसी एेसे आधार को आश्रय ग्रहण कग्ना 
चाहती है जो उसका जीवन-सह्वर हो । समाधि मे समाधिस्थ हो कर 
ब्रह्मानंद-सुख का अनुभव करना छोकोत्तर दो, परन्तु उससे वह मलत॒ष्य क्या 
लाम ठ्ठास्कताहेनो नतो देसी साधनाये कर्‌ सकता है जो सर्व- 
साधारणके लिय सुखम हो ओग न देखी सिद्धि प्राप्न कर सकता जो उसको 
सीसारिक नाना कट से द्ुटकारा दे सके । लोक साधारणत, परमार्थिक 
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तीं हे, वह अधिकतर खाथ ही कादासदहै। वह्‌ सुखका कामुक ओर 
कृष्टा से निस्तार पाने का अधिक इच्छुक होता ह । वह अपनी कामना की 
र्ति के स्यि देखी साधनाये करना चाहता है जो सीधी ओरसग हो 
ओर जिनमे पद पद पर्‌ जटिख्ताय सामने न खडी हो जाये । परमात्मा 
सर्वं छोक का स्वामी हो, प्राणी माघ्रका छाढन पालन करता दो, परन्तु 
उसका इतना दी होना पर्य्यप्र नदी । खोक चाहता है कि वह्‌ दीनबन्धु, 
टु ख भंजन, आनन्दस्वरूप ओर्‌ विपत्ति मे सदायकः भीदहे। मानवता की 
इस प्रवर्ति को संसार की महान्‌ आत्माओं ने प्रत्येक समय समञ्चा है ओर 
देराकारनुसार उसके संतोषडउत्पादन को चष्टामीकीदहे। यदि भारतवष 
क धार्मिक परिवत्तं नौ पर सृष्षम दृष्टि से विचार किया जाय तो उनमे इस 
प्रकार के अनेकवग उदाहरण प्राप्र होगे। जव स्वामी शंकराचार्य के 
सर्व्बोच ज्ञान का अधिकारी सामयिक महात्मा ने देशकाछानुसार सव- 
साधारण जनता को नहं पाया तो उन्होने एेसा माग प्रहुण करने की चेष्टा 
की जिससे उन प्राणियो का मी यथाथहित हो स्केजो तत्ववोधके उच्च 
सोपान पर चढने की योग्यत। नही रखते। इसी ल्यि निगु ण व्रह्म के 
स्थान पर सगण ब्रह्म की कल्पना होती आई है। ओग इसी हेतु से एक 
अनिवचनीय राक्तिके स्थान पर रएेखी शक्ति की उदूमावना महत्नन करते 
अये है जो बोध गम्य हो ओर मानव-जीवन का स्वाभाविक सहचर बन 
सके । ज्ञानमे गहनता है, साथ दी जटिल्ता भी । भक्ति मे सर्ता ओर 
सहृदयता दै । इसी चयि ज्ञान से भक्ति अधिकतर वोधसुलम है. अपने अपने 
स्थान परं द्रोनो ही का महत्व है । इसी स्यि हिन्दू धम मे अधिकारी मेद 
की व्यवस्था है । ज्ञानाश्रयी सिद्धान्त जब व्यवहारिक बनते है तो उनको 
भक्ति को साथ लेना पडता है, क्योकि संसार अयिकतर क्रियामय जीवन 
का प्रेमिक दै ॥ जिन महात्माओ ने इन रहस्य को समश्च कर॒ यथाकाट 
दोनो की व्यवस्था उचित रूप से की उन्दी महात्माओ से स्वामी रमानुज 
का स्थान है उन्होने खामी शंकराचायं के ज्ञान-मागं को भक्तिमय बना 
दिया ओर उनके अद्रेतबादको वििष्टद्रेतकारूप दिया। उन्होने 
निगुण ब्रह्म को सखीकार करते हये भी उसके सगुण रूप को ग्रहण किया 
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ओर वतखाया कि यदि यदह सय ह कि सवं खस्विहं ब्रह्मनेहनानारसिति किंचनः 
तो विथधको हम व्रह्म कास्वूप क्या न माने मौर क्यो न भक्तिसे मद्र 
होकर उसकी उचित परिचर्यया मे छे ? उन्होने इस विश्वात्मक सत्ता को 
विष्णु-खरूप वतखाया जिसकी सहकारिणी शक्ते खी हैः विष्णु त्रिगुणा- 
त्मक है ओर उनमे जन, पाटन ओर सहार तीनो चक्तिया विद्यमान है । 
वे कोरि काम कमनीय ओर अव्यक्त हानि पर भी नीर नभोमण्डल-समान्‌ 
स्याम चे चतुभज अर्थान्‌ चार हाथ से हष्कार्थ परायण है ओर 
अनन्त ज्ञानमय होने के कारग चतुर्वेदजनकटे । वे सलयावख्म्वी के 
रक्षक ओर पापपरायण प्राणियो के शानक है । उनकी दीन-वत्सङ्ता जह 
अोकिक है वहीं विपत्ति निवारण उनका खाभाविक वरम । वेरारणागत- 
पालकं सौर पतित जन-पावन है । उनका स्थान वेङ्कण्ड है जो सर्वदेव 
अक्ुण्ठ ग्हता है ओर जिसमे वे उन ठोगोकोस्थान देतेहैजो प्रमके 
पावन पथ पर चठने मे छण्ठिन नही होते । उनकी सहधर्मिणी छोक-बिमो- 
दिनी शक्ति रमा दै जो उन्हीं के समान सासारिक प्रदयेक कायं म रमण- 
रील है । परमात्मा के ठेसे सगुण खूप को सासाग्कि प्राणियो के सामने 
खकर स्वामी रामानज्ञ ने समयानुसार मारतीयजन का जो हित-साधन 
किया उसका प्रमाण उनके धमं की व्यापकता है, जो आजकल भारत- 
वसुंधरा मे विस्तृत रूपमे व्याघ्र ह । उनका आविर्भावकार ्यारहवौं ईस्वी 
शताब्दी हे (स्वामी रामानन्द उनकी गही के पाचवे अधिकारी थे । स्वामी 
रामानन्द्‌ ने वैष्णव धमं को कुछ विरोप नियमो से नियमित्त बनाया 
इसका कारण तात्कालिक समाज था । स्वामी रामानंद का आविर्भाव-काङ 
चोदहवीं राताष्दी हे । इस समय सुसल्मान व॑ वरदनोन्मुख था । मुख्यतः 
नीच जातियो मे उसका प्रचार बड पेगसेहो ग्हा था। वैदिक धर्ममे 
समद्र्िता की पर्य शिक्षा होने पर भी छ रूदियो के कारण इस भाव 
का विकास नहीं हो पाता था, इसके विरूढ सुखल्मान पीर वचनद्वारा 
ही नही, आचरण द्वाग मी यह्‌ दिखला रहै थे कि क्रिस प्रकार मनुष्य 
मात्र परस्पर भाई है । स्वथमीं होने पर धरम-षेत्र मे वे किसी से को$ भिन्नता 
यहीं रखते थे +८लामी रोमानन्द ने बेष्णव धमं की इस न्यूनता को समक्षा 
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ओर शस्त्रो की उन आज्ञाओंको ज्यवहारिक रूप दिया जो इस प्रकारकी थी--। 
शुनी चैव हवपाके च पंडिताः समद शिनः ५ 


"आत्मवत्‌ सव भूतेषु थः पयति स पण्डितः? 
उनके विशाख हदय ने वेष्णव धम को समयानुमार बहुत उदार बनाया 
ओर उन बंधनो को दृटता के साथ तोडा जो मानव-मात्र के परस्पर सम्मि- 
छन मे वाधक थे । वे उस समय मुक्त कंठ से यही कथन करते रृष्िगत होते 
कि- 
जाति पांति पृष्ठे नहि कोई। हरि को मजै सो हरि का हो! - 
उन्होने विष्णु के अव्यक्त रूप को व्यक्त रूप दिया ओर भगवान रामचन्द्र 
मे विष्णु भगवान के समस्त गुणो का आगेप कर उन्ह विष्णु यगवान का 
अवतार बतछाया । पदर जो विष्णु भगवान कल्पना-द्चेत्र से विराजमान ये 
उनको गम रूप मे छाकर उन्दने जिज्ञासु के सम्मुख उपस्थित किया 
ओर उनके उदार चरिन्नो के आधार से मानव जाति को, विशेष कर हिन्दु 
जाति को, उस छोक धमं की रिक्षा दी जो कार पाकर उसके ट्यि संजी- 
वनी शक्ति बन गई । वेष्णव धम मे जितनी जटिङ्ताये थी उनको उन्होने 
इस प्रकार व्यवहार-युखम बनाया कि उसकी आर खोग बडे उद्वास के 
साथ आकर्षित हो गये । उन हृदय की विशाछ्ता देखिये कि जो जातिया । 
कराई हई थं उन्हो मे से उन्होने एेसे छोगो का चुना नो हिन्दू-संसार- 
गगन में चमकते तारे वन कर चमके । र्हं के आध्यात्मिक ब कां वहु 
महत्व है कि जिससे छवीस-कवीर बन गये । ये थे कोन ? एक्र जुखाहे, 
हिन्दू मो नहीं, मुसस्मान । रविदास का जन्म चमार केषघरमे हया था। 
सेन नाई ओर धन्ना जाट थे । परन्तु स्वामी रामानन्द क 
प्रभाव से ही आज दिन सन्त समाज मे इनको उचस्थान प्राप्र है । सिक्खो 
के ग्रन्थ साहब मे जिन सोलह प्रधान भक्तो की वानी संग्रहीत है उनमे ये 
छोग भी है । कहा जाता है, उन्होने अपने बारह शिष्य ठेसी दी _जातियो 
_ मे से चुन चयि जिनको.पतितो मे यणन-भीः। इस पन्द्रहवीं शताब्दी -मे 


स्वामी रामानन्द ने ही वह्‌ भक्ति सोत बहाया जिसमे प्रवाहित होकर एेसे 
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छोग भी उस स्थान पर पहुचे जिस स्थान पर पच कर छोग॒सन्तपद्‌ कै 
अधिकारी होते है । स्वामी रामानन्द जी कै प्रथान शिष्य कबीर साहब की 
` स्चनाञ को म उपस्थित कर चुका हू । अव उनके अन्य रिष्यो की 
कुछ ग्चनाये भी देखिये - 


१- नरहरि चंचल दे मति मेरी । 
कसे भगति करू" मैं तेरी । 
तू मोदिं देखे हौ तोहि देख , 
प्रीति परस्पर होई । 
तू मोदिं देखे तोहिन देख, 
यह पति सव विधि खोई ¦ 
सव घट अन्तर रभसि निरन्तर, 
मँ देखन नहिं जाना । 
गन._सव तोर मोर सव अवगुन, ` 
क्रत उपकार न माना । 
मे ते तोर मोर असमिसों, 
केसे करि निस्तारा । 
कह रेदास कुष्ण करुणा मय, 
जय जय जगत अधारः 
२-फर कारन फूल बनराई । 
उपजे फल तव पुहुप विलाई । 
राखदहिं कारन करम कराई । 
उपजे ज्ञान तो करम नसाई । 
जल में जेसे तुवा तिरे । 


परिव पिंड जीव नहिं मर । 
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जव लगि नदी न समुद्र समवे । 
तव छमि वह हकारा 
जव मनमिच्यो राम सागर सो, 
तव यह्‌ मिरी पुकारा । 
रेदास । 

३--एक वृद जरू कारने चातक दुख पे । 

प्रान गये सागर भिक पुनि काम न आवे॥ 

प्रान जो थाके थिर नहीं केसे विरमा | 

मूडि षये नौका भिरे कह काटि चढाओं ॥ 

मै नदीं कडु हौं नहीं कद आहि न मोरा । 

सर छन्ना राखिलेह सदना जन तोरा ॥ 

सदना । 

भ्रमत फिरत बहु जनम विलाने तनु मनु धनु नहिं धीरे । 
राच विखु काम छुवध राता मन बिसरे प्रस हीरे । 
बिखु फल मीरठ गे मन वडरे चार विचार न जान्या । 
गुनते प्रीति बढी अन मती जनम मरन फिर तान्या । 
जगति जानि नहि रिदे निवासी जलत जाट जम फंदपरे । 
विखु फल संचि भरे मन देसे परम पुरख प्र मन विसरे । 
ग्यान प्रवेसु मुरदिधन दीया ध्यान भानु मन एक भये । 
प्रेम मगति मानी सुख जान्याधिपति अघने सुकतिभये। 
जोति सभाय समाने जाके अली प्रशचु पडिचान्या । 


घन्ने धन पाया धरणीधर मिलि जनसंत समान्या । 
घृना 


५-धूप, दीपः घृत सानि आरती वारने जाऊ कमलापती । 
मगा हरि मंगल चित भग सजा राम रयको। 
उत्तम दियरा निरमङ वाती ठुहीं मिरंजन कमला पाती ! 
रास मगति राभ्ानन्दु जाने पूरन परमानंद वखान । 
मदन मूरति भय तारि श॒चिनदे । सेन भणय भज् परमाननद! 
पीपा गागगेनगदट के एक गजाथे। वेमो स्वामीरामानंद के क 
थे। एक पद उनका भी दखिये -- 
१--काया देवा काया देवल काथा जंग जाती । 
काया धुप दीप नैवेदं कथा पूजौ पाती । 
काया बहू खंड खोजते नवनिद्धीपाहं । 
ना कदु जनो ना कषु जाइको राम की दोहाहई । 
नो ब्रह्मण्डे सोई पिडे जो खोजे सो पावे । 


पीपा प्रणवं परमतत्तु है खतयुरु होय खखावे । । 
॥ पीपा 
गोविद गोविद गोविद संग नामदेव मन रीना । 


आट दाम को छोपरो दीदयो साखीना । 
बुनना तनना याग के प्रीति चरन कवीरा । 
नीच खा जोखाहरा मयो गुनि गहीरा । 
रविदास टोवन्ता होर नित्त जिन त्यागी माया | 
परगट होया साध संग हरि दरसन वाया । 
सेनु नाई वुतकारिथा ओह घर घर सुनिथा | 
दिरदे वसिथा पारन्रह्म मक्ता महिं गनिया। 


"यहि विधि सुनिके जाटरो उठि मक्ती छागा ! 


मिलि प्रतक्ख गुसाह्यों धन्ना बड मागा । 
धन्ना 
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इन रचनाञम पर सामयिक्ता की छापतो छ्गी ही है । परन्तु उनमे 
आपको स्वामी रामानन्द जी की महान रिक्षा का प्रमावं भी विकसित 
रूपमे रृष्िगल होगा । ये रचनाये आपको यह्‌ भी वत्तखयेगी कि षन्द्रहवीं 
रताब्दी मे हिन्दी माषाका विकास छखामग एकी ह्पमे हृञा। 
इसके अतिरिक्त इनके देखने स यहं भी पता चलेगा कि किस प्रकार इस 
शतान्दो से निगु णवाद्‌ ओर भक्ति रस्त की वाराये बही, जो उत्तरवततीं कारः 
मे विविध शूप मे प्रवादित होकर हिन्दू जाति के सूखते ध्म-भाव के पौधो 
कोहरा मरा बननेमे समथ हृदं । इसी शताब्दी मे पंजाब प्रान्त मे 
गुर नानक देव का आविर्माव हमा । आप वेदी खत्री ओर अपने समय 
कै प्रसिद्ध धमम-प्रचारक थे । कुछ खोगो ने इनको कवीर साहव से प्रभावित 
बतलाया ह । किसी किसीने तो उनको इनका रिष्यतक लिख दिया है । किन्तु 
यह सत्य नहीं है । इस विय मे बहुत वाद-विवाद हो चुका ड । मै उनको 
यहा छिखना वाहुस्य-मात्र सम्चता हूः किन्तु यह्‌ निधित वात है कि कवीर 
साहब का गुरु नानकदेव पर द्रु प्रभाव नही था। प्रत्यक्ष प्रमाण यहु 
है कि कवीर साहव पीर थे ओर गुर नानकदेव गुरू । वे एक नवीन धर्म 
का प्रचार करना चाहते थे ओर ये हिन्दू धम के संरक्षण के ल्यि यल्लवान 
थे । इस बात के प्रकट करने के ल्य हौ उन्होने महात्मा गोरखनाथ के 
उदूभावित गुह नाम का अपने नाम के साथ संयोजन किया था । उनके 
उपरान्त उनको गदी पर दसं महापुरुष वेटे। वे दसो गर करये । 
पच गहीके वाढ तो इन गुरुओ ने हिन्दूधर्मं की रक्षा के दयि न्तल्वार भी 
ग्रहण की । इन गुरुओमेसे करने हिन्दूधमं बदिविदी पर अपनेको उत्स भी 
किया । जव कवीर साहब ने हिन्दू घर्म याजको आर पंडितो की ऊुत्सा 
करने ही मे अपना गौरव समञ्चा उस समय गरुनानकदेव पंडितो को इन 
रब्दो मे स्मरण करते थे - | 


स्वामी पंडिता तुमदेष्मती, केहि विधि भिकिये परानपती। < 


गुरु नानकदेव की रचनां मे वेद शाह्लकी उतनी ही मर्य्यादा 
दृष्टिगत्‌ होती दै जितनी एक हिन्दू की छरति मे होनी चाहिये ! उसके 
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विरुद्ध कवीर साहव उनको उन शब्दा मे स्मरण करते है जो भद्रता की 
सोमाको भी उल्ख्घन्‌ कर जातेहं। अतएव यह समञ्चना कि शुर 
नानक्दव उसी पथ के पथिक थे जिस पथके पथिक कबीर साहब थे बहूत्‌ 
वडी भ्रान्ति है। गुर नानकटेव का आविभवि यदि उस समय पंजाब 
्ान्तमे न होता तो उस प्रान्त स हिन्दू ध्मका विलोप-साधन पीरो के 
चयि बहुत आसान हौ जाता । गुरु नानकदैव की अधिका रचनाये 
पंजावीमे हौ है । परन्तु प्राय सव हिन्द सादहिय के इतिहासकारो ने 
गुर नानकदेव को हिन्दी का कवि मानाहै। कारण इसका स्हुह कि 
उनके वाद उनकी गही परनौ गुरु ओरवेठे; इनमे से पाच गुरुमो 
ने जितनी ग्चनाये की हे उन सव छोगो ने भी अपनी पदावी मे नानक 
नामदही द्ादे। ङस ययि भ्रान्ति से अन्य गुरुओ की सचना को 
मी गुर्‌ नानक की रचना मानी गयी है । गुरु तेगबहादुर नवे गुर्‌ 
थे वे सत्रहुवीं ६० शताब्दी मे हये हे । उनकी रचनाये उस समय की 
हिन्दो मे हई है । वेदी अथिक प्रचलति भी है । इसी लि उनकी स्चनाओं 
को गुर नानकदेव की स्चना मान छी गयी है, ओर इसी से उस भ्रान्त 
की उत्पत्ति हई है जो उनको हिन्दी भाषा का कवि बनाती है, परन्तु 
वास्तव मे एसा नदीं है। मे यह स्वीकार करेगा कि गुरु नानकदेव के 
कुछ पद्य अवद्य एेसी माषामे छवि गये है जो पन्द्रहवी शताब्दी की 
हिन्दी से साटश्य रखते है। परन्तु उनकी संख्या बहुत थोडी है, ओर 
उनमे मी पंजावीपन कारग कुछ न क्छ पाया जातादहै। मे बिषयको 


स्पष्ट करने के छ्य उनका एक पद्य पंजावो भाषा का सौर दूसरा हिन्दी 
माषा का नीचे छ्िखिता हू -- 


१-पवणु गुरुपाणी पिता माता धरति महत्त | 
दिविस रात इइदाई दाया खेटे सकल जगत्त | 
च गियाहइयां वुरिथाहयां वाचे धरषु हद्रि । 
करनी आपो आपणी के नेडेके द्रि । 
जिन्नी नाम पेयाहइया गये भसति घालि । 
नानकते सुख उल्नले केती दुष्टो नाकि । 
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२-गुरु परसादी बु्चिले तड होड निवेरा । 
धर धर नाम निरंजनो सो उङ्खिर मेरा । 
बिनु गुर सबद्‌ न दरुरिये देखहं बीचारा । 
जे खख करम कमावहीं विनु गुरु अंधियारा । 
अंधे अक्टी वाहरे च्या तिन सों किये । 
वित्र गुरुपंथ न सुक्चरं फिस विध निरबदिये । 
आवत कौ जाता करदे जाते को अया । 
परकी कौ अपनी के अपनो नहि भाया । 
मीठे को कड़मा कर कड्ए कौ मीठा । 
राते की निन्दा करहि एेसा कलि महि दीठा । 
चेरी की सेवा करि टार नदि दीसे । 
पोखर नीर विरोलिये माखनु नहि रीसे। 
इसु पदजो अरथाहले सो गुरू हमारा । 
नानक चीने अजपको सो अपर अपारा । 

_ गुर नानकदेव कौ मात्रभाषा पंजाबी थौ। इसके अतिरिक्त युख्यत 
पंजाब प्रान्त की हिन्दू जनता की जागतिं कै च्यि.हौ उनको धर्म क्षे्रमे 
उतरना पडा था} इस लिये पंजाबी भाषा मे उनकी अधिका रचनाओं 
का होना स्वाभाविक था। परन्तु जिस समय उनका आविर्भाव हुआ था 
उप्तकी यह विशेषता देखी जाती है कि उस समय प्रत्येक प्रान्त के हिन्दू 
धमं प्रचारक ओर सुकवि हिन्दी भाषा कौ ओर आकषित हो रहे थे । यदि 
बंगाल प्रान्त के चण्डीदास ओर विहार प्रान्त के विद्यापति हिन्दी भाषा 
को अपनी रचनाओं मे स्थान देने के ल्यि आंकर्षित हये तो महाराष्ट्र 
प्रान्त मे नामदेव जी को भी तत्काछिकि हिन्दी भाषा मे उत्तमोत्तम धार्मिक 


स्चनाये करते देखा जाता दहै । ठेसी अवस्था मे गर नानक देव जी का 
भी हिन्दी माषा की ओर आर्ट होना आश्चर्यजनक नहीं । उनके इसो 
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भाव क्रा घोतक उनकादहित्दी चापा का प््यहे, पटेपथमे मी, जां 
पंञावी अपा काहे हिन्दी जनहा का प्रयोग देखा जाता है। 
ओं उनफी यह्‌ प्रनटः उनके हिन्दू माष क अनुराग की 
स्पष्ट सूचक दै! उनके वाठ उनके जितने उत्तशाविकामौ हुये उनमे यहु 
प्ररत्ति उत्तेत्तत वढनी दृण्टिगत होनो दै । दुसरी तीमरी ओर चौथी 
गहिया के रुर्आं को श्चनाये अविकाग हिन्दी शब्दो से गर्भित है। 
पाचवी गही के अयिकारी गुर अजुन जो की ग्चनारे तो सामयिक हिन्दी 
मापाकादी उदाहग्णदहै) नवौ गही के अपिकारी गुर तेगबहादुर के 
भजन तो वलद्ु हिन्दी भषामेदही च्लि गचेहे। उनके पुत्र दसवीं 
गदी के अविकार गुह गाचिन्ड मिह वे हिन्दी भाषा से एक विशा ग्रन्थं 
ही छ्वि डाल जो आदियन्थ साह्वकेदही वगवर् हे ओौर दशम प्रस्थ 
कहछाता इ । यथा स्थान इस विषय का वर्णन पिरेषरूप से आपको 
आगे मिखेा। इस ममय मे कुष पय दूसरी गही से टेकर पौ्चवीं गही 
ओर नवीं गह्‌, के अयिकाश्यि के नीचे दिखता । आप देखे उनमे 
किख प्रकार उत्तगेत्तर हिन्दी भापा को अधिकं स्थान मिख्ता गया है । 
जासुख तास राशियो इख भी संभार ओह । 

नानक कदे सियाणिये यों कन्त भिलावा होड ॥ ` 

गु अंगद । 

त॒ जपि आप सखु करता कोई दृजादहोयस्छु उरो किये । 


“ हरि आपे बोरे आपि वुखावे हरि 
आपे जलि थलि रवि रहिये । 
हरि अधे भारे हरि आपे छोड जनह रि सरणी पडि रहिये । 
हरि चिनु कोई मारि जीवाछि न सक्ष 
मन दै निचिंद निस्वद्ट होई रहिये | 
उर्टदिया वहंदिया सुतिया सदा हरि नाम ध्याये । 


जन नानक गुरु सुख हरि रछुदिये । 
गुर अमग्दाम 


( १९३ 


हँ क्या साकादीकिरम जन्तु बडी तेरी बडियार । 
त्‌ अगम दया अगभ्छु है जापि ठेदहि मिराई । 
में तुश्च विन बेला को नहीं, तु अंति सखाई। 
जो तेरी सरणागती तिन लेहि इडहे । 
नानक वे परवाहूदै किसु तिल न तमार । 


संगति संत भिरये । हरि सरि निरमरि नाये । 
निरमलि जि नाये सेत् भेँवाये भये पवि सरीरा । 
दुर मति मेर गई भ्रम भागा दहन में विनी पीरा। 
नदरि प्रभ सत संगति पाई निज चर होजा बासा। 


हरि मंगल रसि रसन रसाये नानक नाम व्रगास्ता। 
गुर रामदासनो 
गाव राम के गुण गीत । 


नाम जपत परम सुख पाये जावागवणु भिरे मेरे भीत 
गुण गावत हौवत परगास, चरण कमल महं होय निवास। 


सत संगति महं दोह उधार, नानक भव जल उतर सि पार। 
गुरु अञ्न जी 


प्रानी नारायन सुधि ङ्ह, 

च्लि च्वि जधि घटे निसि वासरः बथा जातदहै देह । 
तसनापो विखियन स्यो खोयो वालापन अज्ञाना 
विर भयो अजह नहि समञ्च कोन कुमति उरश्चाना । 
मानुस जन्म दिथो जेहि उाङ्कर सो तं क्यों विसरायो । 
सुकति होति नर जके खुभिरे निमख न ताको गाथो। 
माया को भडु कदा करतु दै संग न काह जाई। 


नानक कहत चेतु चिन्तामणि दोह दे अन्त सहाहं । 
गुर तेग बहादुर ` 
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इसी स्थान पर मे यह्‌ भी प्रकट कर देना चाहता हू कि इस पन्द्रहवीं 
र॒ताब्दी मे जिस निग] णवाद्धाग की अधिक चर्चां की जाती है, वास्तव 
मे बह धारा उस काठ से प्रारम्भ होती है जिस समय स्वामी ₹दांकभवचार्य 
ने वेदान्तवाद का प्रचार किया { उनकी निशुण धारा का रूप वास्तविकता 
की दृष्टि से सवेत्तिम है किन्तु वह इतनी उ हैकि सवं साधारण की 
बोधगम्य नहीं । मेक्समूखर ने एक स्थान पर छलि है कि ईश्वरी विचा 
के विषय मे स्वामी रोकराचा्यं जितना ऊंचा उठे उससे उचा नहीं उटा 
जा सकता । गुर गोरखनाथ जी ने इस निग णवाद को जरिहताओ 
को बहुत कुछ सरख्ता का रूप दिया ओर भगवान शिव की उपासना 
का प्रचार कर के अव्यक्त बिषयो को व्यक्तशूप देने को प्ररंशनीय चेष्ठा 
की । उसका विकास ज्ञानदेव ओर नामदेव की रचनाओं मे अधिकतर 
बोधगम्य रूप मे देखा जाता हे । पन्द्रहवीं सदीके सन्तमतके प्रचारको मे 
बिदोष कर कवीर साहब की उक्तियो मे वहं निगु णवाद कुछ ओर स्पष्ट 
हुआ, किन्तु वह्‌ पौराणिक भावो से ओत प्रोत है। पोराणिक धर्म 
का उत्थान गप्र सश्नाटो के समय मे अर्थात्‌ तीसरी ओर चौथी स्वी 
शताब्दी मे हुमा ओर उत्तरोत्तर शद्ध पाकर ईस्‌वी दसवीं शताब्दी मे 
वह्‌ प्रन बन गया था। यही कारण ह कि पन्द्रहवीं दातान्दी मे जितने 
धार्मिक प्रचार हूयेवे सव पोगाणिक धर्मपर अवल्बित है, कवीर 
साहव कै निगुणवाद पर भो उसकी छाप ठगी हई है, अन्तर केवट 
इतना ही दै. कि उनके निगु णवाद्‌ पर सूक्तयो के दैरवर्वाद्‌ की भी 
छाया पडी है। वेष्णव धमं मे जेसा निगु णवाद्‌ है र उसके साथ 
जंसा सगुणवाद्‌ सभ्मिटित है कवीर साहब का निगु ण त्रह्म-सम्बन्धी 
सिद्धान्त भी ट्गभगवेसा ही दहै। कौरण इसका यह है किं उनकी 
अधिकाडा शिक्षय बेष्णव धमं से प्रभावित है ओर ठेसा होना इस यि 
अनिवार्य था किं स्वामी रामानन्द का उनपर बहुत बडा प्रभाव था | 
कबीर , साहब का निगुण त्र्य अनिवैचनीय ही नहीं है वह भक्त 
वत्सर है मोर पतित पावन भी है। प्रमातिरेकमे वे उसके दास 
बनते है ओर वह्‌ उनका स्वामी, वे उसके पुत्र बनते है मौर वह 
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उनका पिता, वे उसकी प्रेमिका बनते ओर वह्‌ उनका प्रेमी । वे नरकं 
अर आवा गमन से भीतहो कर उसकी शरणमे जाते है ओर वह 
उद्धारक बन कर उनका उद्धार करतादै। वे कहते है कि बह बिपत्ति 
मेत्राणदेना दै भवसागर से पार करता है ओर अशरणका शरण 
बनता हे मौर इन बातो को पौराणिक आख्यानो ओर उदाहरणो द्वारा 
प्रमाणित करतेदै। जब वे ओर ङा उठते है तो उसको सवे जगत 
मे व्याघ्र पाते है ओर विद्व की विभूतियो मे नाना रूपो मे उसे विकसित 
देख कर अलोकिक अनन्द का अनुभव करते है । कभी जब आत्म- 
विशवास का उदय होता है तवं वह्‌ आत्मज्ञान अथवबा आत्मा ही मे 
परमात्मा के देखने का उल्योग करते है ओर्‌ कभो समाधिमे बेठ कर 
योग के अनेक सावनो दवाय श्रह्मानन्द-सुख-मोगी बनते है। कभी 
मुक्ति की कामना करते है कमो मुक्ति को तुच्छ गिन कर मगवद्‌भक्ति 
कोही प्रधानता देते दै। कभी संकेत ओर इगितो द्वारा छोकातीत 
की अदोकिकता बतलने मे रत देखे जाते है, कभी अनिर्वचनीय की 
अनिवेचनीयता देख मौनता-मंत्र ग्रहण करना ही समुचित समद्यते हे । 
 साराश यह्‌ कि निश, ण ओर सगुण के विषय मे जो विचार-परस्परा पुराण- 
वादयो ओर वेदान्तियों की देखी जाती है, पदपद परवे उसीका 
अनुसरण करते दृष्टि गत होते है! कोई पुराण एेसा नहीं है जिसमें 
परमात्मा का वणेन इसी रूप मे न किया गया हौ । पुराणो का सगुणवाद्‌ 
जैसा प्रहे वैसा ही निगुणवादभी। वे भी वेदान्त के भावोसे 
प्रमावित है गौर वेष्णव पुराणो मे उसका बडा ही हृदयग्राही विवेचन 
दै। परन्तु वे जानते है कि निर] णवाद्‌ के तत्वो का समञ्चना कतिपय 
। तत्वज्ञो काही कामहै) इस स्यि उनमे सगुणावाद का ही विस्तार दे, 
, क्योकि वह बोध-सुख्म है । विना उपासना किये उपासक सिद्धि नहीं 
पाता। उपासना-सोपान पर चट्कर ही साधक उस प्रमु के सामीप्य- 
कौ का अधिकारी बनता दहै जो ज्ञान-गिरा-गोतीत है। उपासना के 

उपास्य को प्रयौजनीयता अविदित नहीं । यदि उपास्य अचिन्तनीय 
अव्यक्त, अथवा ज्ञान का विषय नहीं तो उसमे मावो का आरोप नरींहो 
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सकता । एसी अवस्था मे सक्ति किसकी होगी ? प्रेम किससे किया 
जायगा ओर किसके गुणा का मनन चिन्तन कर के मनुष्य अपनी आत्मा 
को उत्त वना सकेगा । इन्दी बातो पर दृष्टि रखकर परमात्मा ॐ सगुण 
स्वरूप को कल्पना हे। जो यह समक्षता है कि बिना सगुणोपासना किये 
हम परमात्मा क निगुण स्वरूप का ज्ञान प्राप्न कर छेगे बह उसो जि ज्ञासु 
के समान है जो विश्व-नियन्ता का परिचय प्राप्न करना चाहता है किन्तु 
यह जानता ही नदीं कि विघ्व क्या दै। पुराण सगुण-पथ का पथिक बना 
कर निगुण की प्राति करात है, किन्तु बडी बुद्धिमता ओर विवेक के साथ | 
यदी कारण द कि युख से निगु णवाद्‌ का गीत गनिवाले भो अन्तमे पुराण- 
रोटी की परियि के अन्तगत दो जति है । चाहे कबीर सादेव हो, 
अथवा पन्द्रहवीं सदौ के दूसरे निरा णवादी, उन सवके मार्गदर्शक गुप्र या 
धकट रूपमे पुराण ही हे । हम देखते है किं नि्ुणवाद का नाद करनेवाहे 
जव विना किसी प्रतीक के अवलम्बित पथ पर चलने मे असमर्थं होते है तो 
गुरुदेव ही को ईदवर-स्वरूप मानकर उपासना मे अग्रसर होते दै यह्‌ 
क्या १ सगुण की उपासना ही तो हे । आजकं निग णवादियो मे 
यह प्रवृत्ति अधिक प्रबल हो गई है । निगु णवादियो क एक नवीन संप्र 
दायने तो ईष्वर से सुह मोडकर खुलमघुल्छा गुर्‌ को ही ईरबर मान छिया 
दै। चह जितना रूप बदला जाय, परन्तु यह मी पौराणिक सिद्धान्तो 
का हौ अनुगमन है, क्योकि वे कहते है - 
एह व्र ह्या, गुर र्विष्णुः गुरुदेवः महेरवरः, 
गुरु साश्चात्‌ परत्रह्म तस्मे श्री ग्वे नमः । 

पन्द्रह शताब्दी मे सुसल्मानो का प्रभाव भारतव पर बहुत पड 
रदा था । उनको राज्य-सत्ता उस समय तो प्रव थो ही उनके धर 
याजक अथवा पीर भी अपने धमं के विस्तार मे तन, मन से निरत थे | 
इष्टये. दिन्द्‌ जाति पर उनके विचारो ओर भावो का बहुत अथिक 
परमाव पड णहा था! सुसलमान धर्म अवतारवाद्‌, मूर्ति -पूमा ओर 
देव्वाद का कटर विरोधी दै, भौर अपने विचारानुसार एकेरवरबाद्‌ क्रा 
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प्रवर प्रचारक ¦ यही कारण है कि उस समय के कवरं साहब जसे 
ङुछ धम प्रचारको को निगु णवाद्‌ का गग मछापते देखा जता हे ! क्यो 
कि समय उनकी अनुकरूखता करता था ओर वे समय को गति पहचान 
कर स्ववमं प्रचार मे सफख्ता छाम कने के कामुक थे । परन्तु सगुण- 
वाद्‌ का विरोधी होने पर भी वे कमो सन्तो को ईरवम का स्वरूप कहते 
थे ओर कभो गुरं को । कवीर साहब स्वयं कहते है -- 


निराकार की अरसी साधो ही की देह । 
ख्खा जो चाहे अख्ख को इनदही भें रख्खि केह । 
कथिरा ते नर अंध दह शुरु को कहते ओर । 
हरि सूट गुरु ठर हे गुरु रूढे नहिं रर । 
तीन लोक नौोखंडमेंशृरुते बवडान कोय । 
करता करे न करि सके गुरूकरै सो होय ॥ 


हे 
यह्‌ क्या ह ? रूपान्तर से सगुणवाद का प्रतिपादन है ओर प्रच्छन्न 
रूप से उस उदेदय का प्रति पाछन है जिसको जननो पोराणिकता है । 


इस शताब्दी मे 5 ओर एेसे कवि हये है जो कबर साहब के पुत्र 
या रिष्य है, जेसे कमार, भग्गूदास, धरमदास ओर श्रुति गोपार । 
इन रोगो कौ रचनाये छगभग वैस ही है जेसी पन्द्रहवीं शताब्दी की 
हिन्दी स्चनाये अबतक उपस्थित की गई हे। विषय भो इन छोगो का 
धार्मिक ही है। इसि इन रोगो की स्वनाम को ठेकर कुछ विवेचन 
करना बाहुल्य मात्र होगा । चरणदास, दयासागर, मौर जय सागर जेन भी 
इसी शताब्दी मेँ हये है । परन्तु उनकी रचनाये मी लगभग वेसी ही हे 
ओर समय के प्रवाहानुसार ध्म-सम्बन्धी ही है। इसख्ियि उनको भो 
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सामयिक प्रवाह के प्रतिक “पद्मावती नामक प्रेम कहानी कौ रचना की 


क पाक का 


हे उसके प्रथ की कुछ पंक्तियों' ये है.- 
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खणो कथा रसलीन विलास 

योगी भरण (अउर) बनवास । 
पदमावली बहुत दख सहई । 

मेलो करि कवि दामो कहर । 


इस प्यकी भाषा प्राखछ हे ओर वेसी हो है जेसा स्वरूप पन्द्रहवीं 
दाताव्दी मे हिन्दी को प्राप्न हमा था । केवल (णोः शब्द्‌ राजस्थानी का 
है जो प्रान्तिकं रचना होने के कारण उसमे आ गया | 

ए. 

सोखदवीं ई° शताब्दी को हम हिन्दी भाषा का स्वणंयुग कह सकते 
है]. इसी शताब्दी के आरम्भ मे मछिक मुहम्मद्‌ जायसी ने अपने 
प्रसिद्ध "'पदमावतः नामक प्रन्थ की रचना कीजो अवधी भाषाका 
आदिम ग्रंथ है! इसी शताब्दी मे हिन्दी-सादहिय गगन के उस सूयं भर 
चन्द्रमा का उदय हुआ, जिनकी) आमा से वह्‌ आज तक उद्धासित है । 
आचार्य केराव, जो हिन्दी साहित्य के भाम ओर मस्मट है, उनका 
आविर्भाव भो इसी शताब्दी मे हया ओर अकबर के राजत्व का धह 
उर्टेखनीय समय भी जो मुसलमान साम्राज्य का उच्चतम कार कहा 
जाता है इस शताब्दी का ही अधिकारा भागदहे। इस राताब्दी मे 
अवधी ओर व्रज भापाकाजेसाश्गार हआ फिर कभी वेसा गौरव 
उसको नहीं प्रप्र हया । इस शताब्दी के हिन्दी साहित्य के विकारा 
पर प्रकारा डाल्ने के परे मुद्चको एकं बहुत बडे धार्मिक परिवर्तन का 
वर्णन कर देना आवदयक ज्ञात होता दै । क्योकि, त्रज-भाषा के उत्थान 
ओर उसके बहुप्रान्तन्यापौ होने का आधार दही है । 


मै परे कह चुका कि किंस प्रकार सुप्तौ सम्प्रदाय वेप्रेम 
मागं का विस्तार मुसल्मानो की साम्राज्य-वृद्धि के साथ कर रहे थे 
ओर केसे उनके इन मधुर भावो का प्रभाव भारतीय जनता पर पड़ रहा 
था । सफ. सम्प्रदाय वाटे संसार की समस्त विभूतियो मेँ ईदवरीय सत्ता 
का विकास देखते है। वे परमात्मा की कल्पना प्रेम स्वरूप के रूप मे 





( १६६ ) 


करते है ओर अपने को उसका प्रेमिक मान कर प्रम सम्बन्धी भावो को 
बडी ही मधुरता ओर सरसता से वणेन करते है । उसके सम्मिटन के 
स्यि जो उत्सुकता उनके हृदय मे उत्पन्न होती है उसका वडाही ममस्पदीं 
चित्र उनकी रचना मे अंकित है । उनकी विरह वेदनाये भो बूत ही 
 विपुग्यकारी र हृदयद्रवोभूत करने वाटी दै र हृदयद्रवोभृत करने बारी है । वे जब अपनी उस 
अवस्था का वणन करते है जिस समथ उनको इस बात का अनुभव होता 
है किवे उससे किसी अवस्था विरोष के कारृणु पथक हो ग्येहै तो उसमे 
बडी म्म॑वेधिनी उक्तिर्यो होती है जो मनौ को वेतरह अपनी ओर्‌ 
चती है। उस समय उनके प्रम मागगं॑के इन बडे विमोहक भावो ने 
हिन्दू जनता को बहुत कुछ अपनी ओर आकपित कर रखा था। पर 
हिन्दुओ के किसो धमं संप्रदाय मे ठेसो मधुरम कल्पनां का आविष्कार 
तबत्‌क नहीं हुभा था, जो सफछ्ता के साथ उनका प्रतिकार कर सके । 
हिन्दू धर्म का मक्ति-मा्गं उच्चकोटि कादौ ओर बहुत ही सरस ओर 
मधुर भी है, परन्तु उतना सुखम नहीं, उसमे छ गहनता भो है । वह 
सवे साधारण के खयि उतना मोहक नहीं जितना प्रेम । भक्ति मे 
उता है ओर वह महत्तामय उच्च कोटि के व्यक्तियों पर ही आधारित दै । 
उसमे विशेषता के साथ लयागमय धामिक्रता है परन्तु प्रेम मे साधारणता 
है ओर उसमे संसारिकता भी पा जाती है । व्यापक प्रेम याप्रीतिकी 
_ पराकाष्ठा ही भक्ति दै। इसी ल्यि भक्ति से उसमे अधिक न्यवहारिकता 
हे ओर इस व्यवहारिकता के कारण ही मानव-समाज पर उसुका अधिक 
अधिकारहे। प्रेम के आदशे को न्यूनता हिन्दू संसार मे किसी काट. 
मे नदीं रदी । परेम की महत्ता ओर उसकी छोक प्रियता के आद्र का 
अभाव हिन्दू संस्कृतिमे कमी नहीं हुआ । प्ररन्तु यह्‌ समय एेसा था कि जव 
उसके व्यापक ओर महान आदर्शोको एेसे मधुर ओर मोहक रूपमे उपस्थित ' 
करने की मवद्यकता थी, जो सवसाधारण को अपनी ओर आकर्षित कर 
सके, ओर सुफो सम्प्रदायके उन प्रभावो को बिफर बनावे जो उसकेः चारों 
ओर अविरामगति से विस्तरत हो रहे थे। ~रमावृतत. सम्प्रदाय मे भुक्ति 
भावना जितनी प्रबछ है, उतनो प्रेम भावना नहो । भगवान्‌ रामचन्द्र 
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मर्य्यादा पुरुषोत्तम है ओर इसी रूपमे वे हिन्दू ससार के सामने आति 
है । उनका कार्ययक्चे्र मो देसा है जहौ धीरता, गम्भीरता, क्मरीट्ता, 
कार्य्य करती दृष्िगत होती है! उनके आदद उ दहै, साथ ही सतीव 
संयत। यातो वे कम्म-क्षुत्र मे विचरण करते देखे जते है या धस्म-कषे् 
मे । इसीखियि उनमे बहु मधुर भाव की उपासना पहटे नहीं खई जा सकी 
जो बाद्‌ को गृहीत हई । सव से पहरे समयानुखार इस ओर मध्वाचार््य 
जी की ट्ट गई । उन्होने शरीमद्धागवत के आधार से भगवान्‌ श्रीछष्णकौ 
मधुरं मावनामय उपासना की नीव डाद्धी । परे वे सामो रांकराचार्य्यके 
ओर रामानुज सम्प्रदाय के सिद्धान्तो ही की ओर आकर्षित थे) परन्तु 
श्रोमद्भागवत की भक्ति-मावना ही उनके हृदय मे स्थान पा सकी ओर 
उन्होने दक्षिण प्रान्त मे इस प्रकारकी उपासना का आजीवन प्रचार किया । 
इनकी उपासना-पद्ति मे भगवान करष्णचन्द्र प्रेम के महान्‌ आदशे के 
रूप मे गृहीत हये है ओर गोपिकाये उनकी प्रेमिका के शूप मे । जो सम्बन्ध 
गोपिका का भगवान श्रीकृष्ण के साथ प्रेम के नाते स्थापित होता हे 
भगवान के साथ भक्त का वही सम्बन्ध वर्णित करफे उन्होने अपनी 
उपासना-पद्वति ग्रहण की । इसील्यि उनका सिद्धान्त देतवाद कहटाता है । 
उन्दीं के सिद्धान्तो का प्रचार विष्णु खामी ओर निम्बार्काचायं ने किया, 
केवछ इतना अन्तर अवद्य हभ कि गोपियो का स्थान उन्हो ने श्रीमती 
राधिका को दिया। स्वामी बहभाचाय्ये ने इसी उपासना की नीव उत्तर- 
भारत ओर गुजरात मे बडी ही दृढता के साथ डाली मौर थोडे परिवत्तन 
के साथ इस मधुर भावना का प्रसार बडी दही सरसता से भारतवषे के 
अनेक भागो मे किया । खामी वह्माचायं ने वाख्छरष्ण की उपासना ही 
को प्रधानता दी दे इसील्यि उनका दारोनिक सिद्धान्त शद्ध द्ेतवाद्‌ कहटाता 
है । परन्तु जेखा मेने उपर अंकित किया, समय की गति देखकर उनको 
राधाकृष्ण की युगलमूतिं की उपासना ही को प्रधानता देनी पडी । उस 
समय .यह्‌ उपासना पद्धति बहत अधिक प्रचलित जर आद्रित भी हुई । 
क्योकि इस प्रणाढी मे सूयो के उस प्रम ओर प्रेमिक-माव का उत्तमो- 
त्तम प्रतिकार था जिसका प्रचार वे उस समय भारत के विभिन्न भागोमे 
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तत्परा के साथ कर रहे थे । सूफियों के सम्प्रदाय मे परमात्मा प्रमपात्र 
॥ रूप मे देखा जाता हे ओर्‌ सूफीभक्तं अयने को उसके प्रे मिक के रूप मे 
अकरित करते है । यह्‌ प्रणाखी भारत के ल्य इसलिये अधिक उपयोगिनी 
नही सिद्ध हो सकती थी जितनी कि सवामी व्हभाचा्य की उद्भावित 
पद्वति । कारण इसका यह्‌ है कि पुश्प के प्रति पुरुप के भरेम मे वह्‌ स्वारस्य 
नहीं है जो पुरुष कै प्रति खीकेप्रममे। भारतकी यह चिर प्रचलित 
परंपरा ओर इस देश का यही आव्यं है किं खिया पुरुषो पर आसक्त 
दिखलयी जाती है । इसय्यि श्रीमती राधिका को भगवान पछृष्णचन्द्रं पर 
उत्सगींक्ृत-जीवन बनाकर खामी वहमाचा्यं या उनके पहले के आचार्यो 
ने जिस मर्मज्ञता का पग्चिय दिया ौर परमात्मा की निस उपासना- 
पद्धति का आद्र उपस्थित किया वह अभूतपूवै ओर अधिकतर भाव-प्रवण 
है। योरोप का प्रसिद्ध विद्वान्‌ न्यूमेन क्या कहता है, उसे सुनिये १ 
“पुरुषो मे तुम कितने ही पौरुष-विकास-सम्पन्न क्यो नहो, उच्तर आध्या- 
त्मिक आनन्द्‌ की ओर प्रगति करने के ल्य तुम्हारी आत्मा को नारीरूप 
ही ग्रहण करना होगा 

मगवान के बाढभाव की उपासना की कल्पना बडी ही मधुर हे, साथ 
ही सवथा नवीन ! स्वामी वहभाचार्य को छोडकर यह उपासना पदति 
किसी के धरान में नहीं आई । जो धम अवतारवाद्‌ का मम॒ नहीं सम्य 
सकते वे बार्माव कौ उपासना की कल्पना कर भी नही सकते । संसारं 
के इछ धर्म्मा मे परमात्मा को पिता ओर अपने को पुत्रे मान कर उपासना 
करने की प्रणाली है । पर परमात्मा को बाछ स्वशटपं मानकर इसी आव से 
उसकी उपासना करने की उदूभावना स्वामी वहमाचार््यं का ही . जावि- 
षकार दै । उपासना का प्रयोजन यह्‌ है कि परमात्मा के शेप गुणो का 
मनन ओर चिन्तन करके तदनुरूप अपने को बनाना, आर्य धर्म का यहं 
सिद्धान्त वाक्य है धयच्चिन्तति तद्धविः मनुष्य जेसा सोचता है वैसा दही 
बनना दै । पोराणिक धम मे नाम॒ जपने की क्डी महिमा ह । निगु ण- 
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वादियों मे यह सिद्धान्त वहुत व्यापक रूपमे गृहीत हे । उदर्य इसका यही 
है कि विना नामके पस्विय नदी होता, ओर विना परिचय के गुण-ग्रहूण की 
संभावना नदी । किन्तु नाम जपनेका रक्ष्य भी तादात्म्य मर गुण-ग्रहण ही 
है, अन्यथा उणसना व्यर्थं हो जाती है । इसीखयि भगवद्रीताका यह्‌ महावाक्य 
है येयथामाम्‌ प्रपद्यन्ते तान्‌ तथेव भजाम्यहम्‌ ` । सुद्चको जो जिस रूपमे 
मजता है । मै' उको उसी रूपमे प्रप्र होता हू । बार्भाव को उपासना का 
अथं है बाख्कोके समान निरीह, नि्दोप भौर सर अवस्थाका प्राप्त करना । 
कहा जाता है, बाटक सदेव स्वर्गीय वातावरणसे विचरता रहता है, इस कथन 
का म्म यह है कि वह समस्त सासारिक बन्धनो ओर श्चगडो से मुक्त होता 
है ओर उसके भावो मे एक खगींय मधुरता विद्यमान रहती है । बाटभाव 
की उपासना मे माधुय्यं-भावना की चरम सीमा दृष्टिगत होती है । परन्तु 
इस अवस्थाका प्राप्र करना सहज नही । बाल्यावस्था क वाद जो अवस्थाय 
सामने आती ह उनको विटङ्क भूख जाना बहुत वडी साधना से सम्बन्ध 
रखता दै । भारतवपं मे सौ डेढ सौ वष के मीतर अनेक महात्मामो का 
आविर्भाव हुवा दे । उनमे से एक परमहंस रामक्रष्ण को कभी कमी बार- 
भाव मे मग्न देखा जात्ता था । परन्तु उनको भी यह्‌ अवस्थां कुछ काट फे 
च्यिहीप्राघ्र होती थी सदेव इदा मेवे नही ग्ड सकते थे, इसी 
असम्भवता के कारण स्वामी वहवमाचाय्र प्रचारित बाल्माव उपासना की 
पद्धति को व्यापकता नदी प्राप्र हृद । उनकी प्र मिका ओर प्रेमिक भावकी 
उपासना द्री व्यापक रूप से गृहीत हई ओर आज मी उसकी मधुरता 
उसके अधिकारियों को वियुग्ध कर रही दहै। अद्रतवाद मे साधक को 
अपनी सत्ता को विषोप कर देना पडता है, क्यो कि दवेत का भाव उत्पन्न 
होते ही अद्रेत भाव सुरक्षित नहीं रह सकता । इसीख्यि इस मार्ग॑पर 
चरना अत्यन्त दुरम है । कोई कोई सचा उ कोरि का ज्ञान मगींदही 
उस पद्धति का अधिकारी हो सकता है । भक्ति माग मे अपनी सत्ताको 
स्वेथा छोप करना नहीं पडता । परन्तु, मर्यादा पद्‌ पद पर उसकी सहचरी 
रहती है, क्यो कि भक्ति महत्ता के अभाव मे उत्पन्न नहीं होती भौर महान्‌ 
पुरुष के साथ मर्य्यादा का उह घन नदीं हो सकता । इसलिये मानवी सता 


( २०्द्‌ ) 


भक्ति मार्गमे भी बन्धनासे मुक्तं नदीं होती । ओर अनेक अवस्थाओमे उसकी 
वाहित स्वतंत्रता मे बाधा मी पडती रहती है । प्रेम पथ इन इन्धनो से 
मक्त रहता हे । उसमे अपनी सत्ता तो बहुत इछ सुरक्षित रहती ही दै 
उसकी स्वतन्रता मे मो उतनी वाधा नही पडती । प्रमिका प्रम-पात्रको 
यथावसर टेदी-येदी बाते मी कह देती है नैर दिल खोलकर उपाछ्म्भ 
ठेने मे भी संकुचित नहीं होती । एसा वह प्रेमातिरेक के वशहोकरदही 
करती हे दम्भ अथवा अभिमान से नही । यही कारण हे कि यह्‌ उपासना 
पदति अधिकतर गृहीत हई ओर माधुयं भावना कही गई । आज दिन 
मारतवष का कोन सा प्रदे है जिसमे व्हमाचा्य सम्प्रदाय के मन्दिर 
नहो ओर निममे रावा-ङृष्ण की मूतिं विराजमान नहीं ९ रामावत 
सम्प्रदाय भी इस मधरुय्यं भाव की उपासना से प्रभावित हा अर उसमें 
भी आजकट सखी भाव की सृष्टि होकर यह पद्धति गृहीत हो गई हे । 
भगवान कृष्णचन्द्र जसे विचक्षण प्रेम स्वय प्रेमिक दहै श्रीमती 
राधिका वेसी ही प्रेम प्रतिमा । असंख्य ब्रह्माण्ड के अयिप आकाक्च का 
जो वणं है वही वणं प्र मावतार श्री कृष्णचन्द्रका दै, जो इस बात का 
सूचक है किं जो इस रंगमे सच्चे जी सेरगा उसने माधुयं समुद्रमेही 
प्रवेश किया, आजन्म उसमे ही निमग्न रहा । श्यामायमाना वसुन्धरा मे 
भी वहो छटा दृष्टिगत होती है ओर विरवविरामदायिनी रजनी मे भी । 
वे विश्वरूप है, इसि सूर्य, राया, वहनि नयन दै, मयुर-मुकुट-मण्डित, 
बनमारी, एवं गिरिधर भी हे । ब्रह्माण्ड की चोटी के ध्वन्यात्मक्‌ स्वर से 
उनकी सुरलिका स्वरित दहै, जिसको सुन सरिछ-प्रवाह रुक जाता दै, 
पवन नतेन करने ख्गता दै, दिशाये प्रफुल हयो जानी है ओर चक्ष तक 
का पत्तापत्ता अनन्द से आन्दोखित होने छ्गता है । वे ठोक 
छाम है । अतएव कोटिकाम कमनीय है, वे सचिदानन्द है, इसल्यि संसार 
सुखके सस्व दै, माधुर्यं मय विमूतिके मूल है एवं छोक-लीलाओके लोको- 
तग आधार ! उन्हीं की तद्रता प्रेमिका ओर आराधिका ओरीमती राधिका 
है। वे भी उन्दी कै समान छोकोत्तर सुन्दरी ओर अछौकिक शक्ति 
रानी दै । उनका संयोगमय जीवन बडा ही भावमय, उदात्त ओर 


। 


॥ 
॥ 
| 
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सष्टदय-दद्य-संवे् है । इतकी रागात्मिका प्रकृति जितनी दी _ टोक 
रज्ञिनी ह उतनी दी चमच्छारप्रयी! वे इतनी प्रम परायणा है कि प्रियतम 
का क्षणिक धियोग भी सह्य नहीं किन्तु इतनी आत्मावटंबिनी दह कि 
वियोग अवस्था उपस्थित होने पर बे विच्यमात्र मे अपने आराध्यदेव 


की वरिभूतियो कौ अवलोकन करती है मौर इसप्रकार अपने उन्मत्त प्राय 


हृदय मे कह स्म धाग वहातो है जिसको सुधायारा से भो सरस कहं सकते 
है । उनका वियग बेदनाये पत्थर को भी द्रवीभूत करती है, किन्तु इस 
मिद्धान्त का अनुभव कराती है कि श्रम की पीडाये वडी मधुर होतीहे) 


( {40१५४ [2171 18 ९९1 >प,९६४ } 


महाप्रयु बल्लमत्वाय का सिद्धान्त इन्दं युगल मूर्तियो पर अवलम्बित 
है। इसी लियि वह इतना इतना हृदयग्राही, मनोहर ओर व्यापक हे _ ओर व्यापक है किं 
वही विविव विदेशी भाव-प्रवाह्‌ मे बहती हृद हिन्दूलनता का प्रधान पोत 
वना । उनके इस ोक मोहक सिद्धान्त कै मतिमन्त अवतार चैतन्य 
देवथे । यह भी हिन्दू जनता कासोभाग्यदहै किवे भी उसी समय 
मे अवतीर्णं हुए ओर अपने आचरणो द्वाग उन्हो ने ठेसा आदद उपस्थित 
किया, जिससे इस युगलमृतिं के प्रेम प्रवाह मे बंगाल प्रान्त निमग्न हो 
गया । उनके विषय मे बह्ाल प्रान्त के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर प्रतिष्ठित 
टेक दिनेशचन्द्र सेन बी ° ए० क्या कहते हे सुनिये.- 


“यह चेतन्यदेव न जन्म रेते तो श्रीराधा का जल्द-जाल को देखकर 
नेत्रो से अश्रु वहाना, कृष्ण का कोमल अंग समञ्च कर छुसुमख्ता का 
आंगन करना, टकटकी बौधकर मयूर-मयुरी के कण्ठको देखते रह जाना, 
ओर नव-परिचय का सुमधुर भावावेश कवि की कल्पना बन जाता । एवं 
भाव के उद्वास से उत्पन्न हद उनकी विश्रममय आत्म-विस्परति आजकल 
के असरस युग मे कवि-कट्पना कही जाकर उपेक्चित होती । किन्तु चैतल्य 
देव ने श्रीमद्भागवत ओर वैष्णव गीतौ की सलयता प्रमाणित कर दी। 
उन्हो ने दिखाया कि यह विर्‌ शाश्च भक्ति की भित्ति पर, नयनो के 
अश्रु पर, ओर चित्त की प्रीति पर अचछ भावसे खडा) इस शाञ्च के 


५. 


शोमा सर्वस्व पूर्वराग, विरह, सम्भोग, मिरुन इत्यादिसे सम्बन्ध सखनेवारी 
जितनी छलिति खोक्ओ की सरस धाराये बही है, वे कल्पित नदीं है । 
उनका आखादन हभ ह ओर वे आखादन योस्य है । प्रम की अदत स्पत 
से चैत्तन्यदेव की देह कदस्ब पुष्प के समान रोमाच्वित बनती. उन्हे समुद्र 
की हरे यमुना की खुरे जान पडतीं, चटक पवैत गोवद्ध॑न प्रतीत होता, 
ओर उनके दि पृथ्वी कृष्णमय हो जाती । इसी अपूव भक्ति ओरं प्रेमकी 
सामग्री के आधार से श्रीमती गधिका सुन्दरी चठ हई दै । उनके विरहं 
जन्य कष्ट को एक कणिका धारण करे, अथवा उनके सुख की एक छ्हरीका 
अनुभव कर सके, इस प्रकार का नारी-चरित्र प्रथ्वी-तृर के काव्योदान मे 
नहीं पाया जाता” । # अवतक इस विषयमे जो क्रु छ्िा गया उससे यहं 
सिद्ध होता है कि सोष्वी शताब्दी मे महाप्रभु बह्माचा्य॑ने छृष्णप्रेमकी 
जो सरस धारा बहाई बह समयोपयोगी थी ओर उसका उस कार ओर 
उसके बाद्‌ के हिन्दौ साहिय पर बहुत बडा प्रभाव पड़ा । 
(३) 

इसे राताब्दी मे जिस प्रकार एक नवीन धमं का प्रवाह प्रवाहित होकर 
हिन्दु जाति की धामिंक प्रतरत्ति मे एक अभिनव स्फूर्तिं उत्पन्न करने का 
साधन हुमा । उसी प्रकार हिन्दी माषा सम्बन्धी साहिय मे एेसीदो 
मुगधकारी मूत्तिया मी सामने आई , जो उसको बहुत बडी बिरोषता प्रदान 
करने मे समथ हुई । वे ठो मूर्तया ब्रजभापा ौर अवधी की है! इन 
दोनो उपमाषाओ मे जेसा सुन्दर ओर उच्वकोटि का साहिल इस शताब्दी 
मे विरचित हभ फिर अव तक वेसा सादिय हिन्दू संसार सवेसाधारण के 
सामने उपस्थित नहीं कर सका । इसिये इस काट के कविगण की चर्चा 
करने के पटे यह उचित ज्ञात होता है कि इन उपभापामो की विरोषता 
पर कुछ प्रकारा डाला जावे जिससे इनमे हुई रचना की महत्ता ओर्‌ 
सखामाविकता स्पष्टतया बतखयी जा सके । इस विचार को सामने रखकर 
अब मे इनकी विशेष प्रणाख्ियो को यहा उपस्थित करता हू । 

अवधी ओर ब्रजभाषा की छ विरोषतये तोषेसी है जोदोनोदहीमे 


पा-क णण 


( २०६ ) 


समनदहे। इम लिये मं पहटे उन्हीं की चर्चा कमता वाद्‌ मे उनकी 
भिन्नताये भी वतलञंगा । इन दोनो भाषाओ मे प्राक्त भाषा के 
समान संस्कृत तत्सम शब्दा का प्रयोग अधिकतर नहीं देखा जाता । ये 
दोनो अद्धतत्सम विन्न कर तद्धव शब्दो ही पर अवलम्बित है । सुख, मन, 
धन जस थोडे से सस्छ्न्‌ के तत्सम शब्द ह इन मे पाये जाते ह । स्वगो मे 
चक ओरच्छतथार का प्रयोग हेता ही नही । के स्थानपररि काही 
प्रयोग प्राय मिलता है । इनमे ऋतु ओर ऋजु रितु ओर रिज बन जते हे । 
ह! कपा जेस शब्दो मे संयु ऋ का व्यवहार अवदय देखा जाता हे | 
इन दोनो मे एक प्रकार से श्च, णः, ओौर श्लुः काअभावहे। क्रमश 
उनके स्थान पर स. न, ओर छ लिखा जाता है । केव श्रः मे शकार्‌ का 
उच्चारण सुरक्षित रहता दै । षका प्रयोग होता है, पर पटा चह ख जाता 
हे । युक्तं विके इनका प्रचान गुण है । अर्थात्‌ संयुक्त वर्णो को ये अधिकतर 
सस्वर कर खेती है, जैसे सवं को सरव, गवै को गरव, कम को करम, 
धमं को धरम, स्नेह को स्नेह इत्यादि । ङध्वगामी रेफ या रकार अवक्षय 
सस्वर हो जाता दै, परन्तु जो रकार उर्ध्वगामी नही पाद्‌ रग्न होता है 
वह प्राय" संयुक्त रूप दही मे देखा जाता है, विशेष कर वह जो आदिं अक्षर 
के साथ सम्मित दता दै, जेसे कम इत्यादि । रएेसे ही कोई कोई संयुक्त 
वणंसस्वर नहीं भी होता जेसे अस्त का स ] यह देखा जाता है कि संयुक्त 
वणं को जहो सस्वर करने से राब्दार्थ भ्रामक हो जाता है वह" वह सुर- 
क्षित रह जाता दहै जेस यदि क्रम को करम ओौगर अस्त को असत दिख 
दिया जाय तो जिस अर्थ मे उनका प्रयोग होता है उस अर्थं की उपटर्धि 
दुस्तर हदो जातो है । दोनो मे जितने हन्त वर्ण संस्छरत के आते है वे सव 
सस्वर हो जातेदै, जसे वरन्‌ का न्‌ इत्यादि । व्यंजनोका प्रत्येक अनुनासिक 
भथवा प॑चम वणं दोनौहीमे अनुस्वार वन जाता है जेसे अङ, कर्क, पङ्कज, 
इयादि का कमश. अ क, कंक पंकज छ्खा जायगा । इसी प्रकार चश्ल, 
स्वय, किञ्चित इत्यादि कमरा चंचल संचय ओर किचित हो जोयगे । 
कण्टक, खण्डन, मण्डन, पण्डिता रूप करमर कंटक खंडन, मंडनं, पंडित 
होगी । अनन्द, अंत ओर सन्तका शूप कमर आनंद, अंत ओर संत हो 
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जायगा ! ओर सम्पत्ति, दम्पति, कस्पिन इया-द कमश संपत्ति, दंपति, 
ओर कंपित वन जायमे । प्राक्त के कुछ प्राचीन शब्द एसे है जो दाना 
मे समान हप से गृहीत ह जेसे नाद्‌, खोयन, सायर इत्यादि ! कुछ शब्द 
के मध्यकाष्वः, जौ, से, ओरय' टे सेप्राय वदढ जानादहै, जैस 
पवन का पौन, भवन का भौन, रवन का रौन इयादि ओर नयन का तैन, 
वयन का बेन, सयन का सेन इत्यादि । परन्तु विकल्प सं तत्समरूप भी 
कीं कह वाक्य कै खारस्य पर दृष्टि रख कर र्खि दिया जाता है । अप- 
भ्र राके प्रथमा द्वितीया ओर षष्ठौ विभक्तया कालोप प्राथ. देखा जाता 
है । अवधी मौर ब्रजमाषामे इनकातो खोप होता हीह, सप्तमी विभक्ति 
काषछोपमी होता दहै यथावसर अन्य विभक्तया काभी। अपश्ररमे 
प्रथमा ओर द्वितीया के एक वचन मे प्राय उकार का संयोग प्रातिपादिक 
राब्दो के अंतिम अक्षरमे देखा जाता दहै! अवधी ओर व्रजमाषामेभी 
यह प्रणाटी गृहीत है । कमी कमी बिदोषण ओर अव्ययो मे भ वह दिख- 
छाई पडतादहे। गुरु कोच्धुओरच्ु को गुरु आवर्यकतानुसार दोनो 
मे कर दिया जाता ह । पूर्वै काठक क्रिया बनाने क समय धातु का चिन्ह 
"ना" दूर करफे उसके वाद्‌ बे बण मे इकार का प्रयोग दोनो करतो है, 
जेसे करि धरि' शनिः इत्यादि । यह इकार तुकान्त मे दोय भी हौ 
जाता है। त्रजभाषा मे वहु व्चनकेख्यिन काप्रयोगहोतादै। जसे 
श्वोरा का श्वोरान, ओर छोरा का छोरानः, परन्तु दसरा रूप श्वोरनः 
ओर छोरन' भो बनता है । अवधी मे केव दूसरा ही रूप होता हे । 
गोस्वामो जी लिखते है--तुरत सकर छोगन पह जाष्टूः, 'पुरवासिन देखे- 
दोउ भाई हरिभक्तन देखेड दोड भ्राताः ¦ परन्तु जाई सीको न के स्थान 
पर न्ह का प्रयोग ही बहुधा करते देखा जाता दै । प्रकृति के साथ विभक्ति 
मिला कर छिलिने को प्रणारो दोनो माषा मे समान रूप से पाई जानो 
हे । ब्रजमाषा का पुराना रूप श्रामहि', बनहि, घरि जर नये रूप "रामे" 
बनेः, वरे इसके प्रमाण है । अवधी मे भी यह्‌ बात देखी जाती ह, जसे 
घरे जात बाटी' का घरे, नैहरे जोयः १ का नेहे" । जाना, होना क 


१--बन मे अहर नेहे ओय । जर मँ केवट कटुक न्‌ होय । लेव! ` 
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भूतकाल के रूप `गवाः भवाः मे से क निकालने पर जैसे अववीमेशाः 
भाः रूप वनते दं वेसेहौ व्रनभापा मेमीषयःको हटाकर गो'श्मोः 
बनाया जाता दै जो वहुवचन मे गे' ° हौ जाता है । त्रजमाषा के करण 
का चिन्ह त' ओर अवथो के कमण का चिन्ह सेः भूतकाल्कि छ्रदन्त मे 
दी द्गते है, जसे “किये तेः ओर “किये सेः जिनका अर्थे "करने सेः 
त्रजमापा ओर अवी दोनो मे कृदन्त का रूप समान अर्थात्‌ रध्वन्त होता 
दै, जसे गावत, 'खातः, असात जम्हातः इत्यादि । अन्तर इतना ही 
दे कि व्रजमाषा मे गावतोः, “खातो, 'अछ्सातो, 'जम्हातो इयादि भी 
दिल सक्ते है । व्रजमाषा मे धातु के चिन्ह तीन है एक के अन्तमे नोः 
होता द जस "कगनो' कहनोः आदि, दूरे क अन्त मे नः पाया जाता है 
जस ठन देन इयादि सौर तीमरे के अन्त मे वो होता दै, जैसे दैवो 
स्वो । देना लेना के दीवो, छोबो भो रूप बनते है । इन तोनो रूपो मे 
सं पहखा रूप कारक चिन्ह्‌-प्राहौ नहीं होता । रेषदो मे कारक चिन्ह 
गते है, जैसे टेन को, देन को, ठै कोरे को इत्यादि । अवधी में 
साधारण क्रिया के अन्त मे केवल ब रहता है, जसे आउवः जाव, (करव 
इयादि । मध्यम पुरुष का विधि व मे ई भिदा कर त्रज के दक्षिण भाग 
मे बुन्देख्खण्ड तक बोलते है, जसे 'आयवी' 'करवीः इत्यादि , यह्‌ त्रज 
भाषा का व्यापक प्रयोग है । 

अव मे व्रजमाषा ओर अवधी के उन प्रयोगो को बताता हू" जिनमे 
भिन्नता दै । त्रजमापा मे भूत काठ कौ सकर्मक करिया के कर्ता के साथ नेः 
का चिन्ह आता हे । हो, यह अव्य हे कि इस भाषा के कुछ कवियो ने ही 
इसका प्रयोग कदाचित किया दै । सुरदासादि महाकवियोँ ने प्राय रेखा 
प्रयोग नहीं किया। अवधीमे नेः का प्रयोग बिदृष्ुख नही होता । 
वचन के सम्बन्ध मे यह देखा जाता है कि व्रजभाषा मे एक बचन 
का बहु बचन सभो अवस्था मे होता है, जेसे 'छ्डका" क श्ट्डकेः अछि 
का अदिया इत्यादि | अवधो मे एकं बचन का बहु बचन कारक-चिन्ह 
रख्गने पर हो होता दै । व्रजमाप्री मे मविष्य कार की क्रिया केवल तिडन्त 
ही नहीं होतो, उसमे खडी“बोी के समान ग का व्यवहार मौ होता हे । 
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जसे, 'गावेगेए' इयादि 1 परन्तु अवधीमे करिद्इ' कदिहइः भादि तिडन्त 
रूप दहो बनता दै । अवधी इकार्‌-बहुखा ओर व्रजमाषा यकार-क्हुखा है । पूव 
काटिक करियाका अवधौ रूप 'उडईः, खगा बनाई, होड "रोड इत्यादि 
होगा। किन्तु व्रजमाषाका रूप 'उटायः -छ्गायः, बनाय, होयः रोय आदि 
बनेगा । इसो प्रकार अवधी का कश्दि्ः, चटिहि्ः होई" बजमापा मे 
करिहय , "चिहुयः, दोइहयः हो जायगा । परन्तु अन्तर यह होता है कि 
लिखने अथवा व्यवहार के समय ब्रजभाषामे दयः दहै" हो जाता हे ! इस 
स्यि उसको (करै (चदिहै" शहोयदहैः इत्यादि छ्खिते है । इसी प्रकार 
अववी का इहा! व्रजभाषा मेँ `यहाः बन जाता है । अवधो का 'उ' बज्ञभापा 
मे वहो जाता है जेसे "उहा' का वहा ओर द्ुआ' फा वा" त्रजमाषा के 
राब्द प्राय खड बोली के समान दीोर्घान्त होते है! खडौ बोटी की रेसी 
पुलि संज्ञाये, जो कि आकागन्त है, ब्रजमाषा मे ओकारान्त बन जात्ती 
है । विशेषण एवं सम्बन्ध कारक के सर्वनाम भी इसी रूप मे दृष्टि होते 
है । जैसे `रगरोः गरो" छोर थोरोः -साबरो' "गोरो केसो" जसो 
"तसो" बडो छो हमारो' तुम्हारो" "आपनो' इत्यादि । इसी प्रकार 
आकारान्त साधारण भूत कालिक छरदन्त क्रियाये भी ओकारान्त बनती है, 
जेसे आयो, दोबो, शटीवो' इत्यादि । पर अवधी के शब्दु अधिकतर 
भ्वन्त या अक्रारान्त होते है जिससे लिगि मेद काप्रपंच कम ह्येता है 
जसे, असः, जस', तस', छोट, "बड, `थोड', गहिर, सवर", "गोर", 
ऊच, नीचः हर्मार', "तोहारः इत्यादि । मोट , 'दूबरः, पावर ` इत्यादि 
विशेषण ओर आपन, मोर, तोर, सवनाम एवं केरः, "सनः, तथा करु, 
मर्ह" कारक के चिन्ह भी इस्के प्रमाण है । अवधीमे साधारण क्रिया का 
रूप भो प्राय छषध्वन्त ही होता है जेसे करब", 'धरवः हंसव , "बोख्वः, 
इत्यादि । अवधीके हिया' सियार' कियारी", “विया, बिया, नियावः 

पियास' आदि खाब्द्‌ व्रजभाषामे या, स्यार, "क्यारी", "व्याह", (व्याजः, 
^त्याव , "यास, आदि वन जति है । अर्थात्‌ ठेसे रष्दो के आदि बण का 
इकार स्वर छोप हो जाता है ओर वह हरन्त होकर परवणं मे मिल जाबा 
हे । एसा अधिकार उसी र्द में होता है जिसके मध्य मेँ श्या होता दै । 
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"ड के पश्चात्‌ आ' का उच्चारण भी त्रजभाषा के अनुकूल नदीं है । अवधी 
भाषा का दुरः आर छुआर व्रजमाषा मे द्वार ओर कारः अथवा 
कारो" बन जाताहै) रे ओर ओ का उच्चारण अवधी मे अइ ओर 
अड' के समान होता हे, जसे जडर अडइसा' कडा (हउ । परन्तु 
ब्रल्नभाषा मे उसका उच्चारण प्राय ठे ओर ओः" के समान होता, जेसे 
"ठेस, कन्दैया , ओर कोम इत्यादि । बजमाषा ओर अवधी दोनो में 
वत्तमान काठ ओर मविष्य का के तिडन्त रूप भी मिते है । ओर उने 
सि भेद नहीं देखा जाता । किन्तु ब्रजभाषां के व्तमानकालिक क्रिया के 
शूप मे यह्‌ शदोप बात पाई जातीदै कि उनमे इस प्रकार की क्रियाये 
'होना' धातु के रूप के साथ बोी जाती है । पटना! क्रिया का रूप उत्तम 
पुरुषमे "पडो हौ" या पटू हू, मध्यम पुरुष मे पटौ हो' भोर अन्य पुरुष 
मे "पटे है' होगा । अवधी मे भी इसी प्रकार का प्रयोग होता है । गोस्वामी 
जी छ्सिते दै - 
रहे घाण वितु बास अदोषा" 
"पयु चदे गिरवर गहनः 

परन्तु भविष्य कार के तिडन्त रूप अर्वेधी मर व्रजमप्रामे एक ही 
प्रकार के होगे । अवधी मेँ होगा करिहह' 'होदहदट' । ओर ब्रजमाषा में 
होगा करिहय~करिषै, होइहयनहोयंहै या हवं है । अवधी के उत्तम 
पुरुष मे दोगा "खद" किन्तु ब्रजभाषा मे होगा खयहय-खेहोः । अन्तर 
केवर यही होगा कि जरह अवधी मे इ का प्रयोग होगा व्यँ ्जभाषामे 
य का । पहले सवेनाम मे जव कारक-चिन्ह छ्गाया जाता था तव अवधो 
सोर व्रजभाषा दोनो मे हि का प्रयोग कारक के पहरे होता था । परन्तु 
अवदोनोमे हि को स्थान नहीं मिषता है । जेसे अवधो केहिकर ' ओर 
जेहिकर' (केकर ओर (जेकर' बन गया दै उसी प्रकार व्रनमाषाका "काहि- 
को (जाहि कोः अव काको जाको बोला जाता हे । घ्रजभाषा से आवहि 
(जाह! का प्रयोग भी मिट्ता है मौर उसके दुसरे रूप अवं, (जयः का 
यौ। ङछ रोगो का विचारदै कि पहलारूप प्राचोन है ओर दसरा 
आधुनिक । इसी प्रकार इमि जिमि तिमि केस्थानपरग्यो ज्यो, 
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यो' का व्यवहार भी दैखा जाताहै। इनमें मी परे रूप को प्राचीन 
आर दूसरे को आधुनिक सम्चते ह । परन्तु अब तक दोनो रूप ही गृहीत 
है, कुछ लेग आधुनिक कार मे दूसरे प्रयोगो को ही अच्छा समञ्जते है । 
कुछ भाषा मर्मज्ञ कहते है कि व्रज की वोचा की भाषा मे केवर सर्व- 
नामके कमं कारकमे ह कुछ रह गया है जैसे जाहि (ताहि' या जिन्दै, 
तिन्दै, आदि मे । परन्तु दिन दिन उसका छोप हो रहा है ओर अव जाहि, 
वाहः के स्थान पर (जाय वाय' बोलना हौ पसद्‌ किया जाता है । किन्तु 
यह मेँ कहूणा कि जाय बाय' आदि को बोख्चा मे भे ही स्थान भिर 
गया हो, पर कविता मेँ अव तक जाहि षवाहि' का अपिकतर प्रयोग हे । 
अवधी ओर व्रजमाषा को समानता ओर विशेषताभो के बिषय मे मेने 
अव तक जितना छलाह वह पर्याप्र नदीं कहा जा सकता, परन्तु अधि- 
काश ज्ञातव्य बाते मेने छि दोहै। अवधो ओर घ्रजभाषा के कवियों 
एवं महाकवियो कौ भाषा का परिचय प्राप्र करने ओर उन भाषाधिकार 
का ज्ञान छाम करनेमे जो विवेचना की गई है मे समद्चता हूः उसमे वह्‌ कम 
सदायक न होगी । इस खयि जव मे प्रत विषय की ओर प्रवृत्त होता हूः । 
(४) 
, इस शताब्दी के आरम्भ मे सब से पहरे जिस सहृदय कवि पर दृष्ट 
पड़ती है बहु पद्यावत के रचयिता मछिक सुसम्मद्‌ जायसी है । यह्‌ सू 
कवि थे ओर सुफी सम्प्रदाय के भावो को उत्तम॑ता के साथ जनताके 
सामने छाने के लिये हौ उन्दने अपने इस प्रसिद्ध भ्रन्थ को रचना की दै । 
जिन्हाने इस ्रन्थ को आदयोपान्त पठा है वे समञ्च सकते है कि स्थान 


स्थान पर उन्होने किस प्रकार ओर किंस सुन्दरता से सुफी मावो का 
प्रदरोन इसमे किया हे । 


इनके ग्रन्थ के देखने से पाया जाता है कि इनके पहटे 'सपनाक्तीः, 
मुगधावतीः, शगावती, 'मधुमाख्ती' ओर प्रेमाचती' नामक 
ग्रन्थो की रचना हो चुकी थी। इनमे से स्रगावती ओर मधुमाख्ती 
नामक प्रन्थ प्राप्न हो चुके है । शेष ग्रन्थो का पता अव तक नहीं चल । 
“मृगावती की स्वना कुतबन ने की है ओर मधुमाख्ती की मंद्चन नार्मक 


( ५९१२ ) 

कृवि ने । इन दोना का समय पन्द्रहवीं रताब्दी का अन्तिम काल ज्ञात 
होतादै। ये दाना भी सूफी केविथे ओर इन्टोने भी अपने प्रन्थो मे 
स्थान स्थान पर अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का निरूपण बडी सरख्ता 
करे साथ क्रिया| इन सूरी कविया मे कुछ एेसी विदेषताये है जो दखग- 
भग सव म पाई जातां हं पह वात यह कि सबके भन्थो की भाषा 
पराय अवधी ह ¦ समी ने हिन्दी छन्दो कोदही सिया दै, ओर दोहा- चोपाई 
मदी अपनी स्वनये कीहै। प्रेम-कदहानी ही का कथन उनका उदेद्य 
होता है, स्याकि उसी के आधार स सयोग, विथेग ओर प्रम के रहस्यो, 
का निषूपण वे यथाशक्ति कर्ते है इसश्रोम का नायक मौर नायिका अधि- 
कार कोई उच छु का हिन्दु प्राय कोई गजा या रनौ होतीहे। इन। 
सुकविया को विनेपता कहं है कि वे सद्भाव के साथ अपने प्रन्थ की स्वना 
करते देखे जते दै, कटुता विल नदीं आने देते । वणैन मेँ इतनी 
आत्मोयता होती हे कि उनके पटने स यहं नहीं ज्ञात द्योता फि किसी 
दुर्भावनां के वश होकर इनकी रचनध्कौ गयी दहे, या कसो विध्मीं या 
विजातीय की ठेलनो से वह प्रसूत द । प्रेम-मागीं होने के कारण वे प्रेम- 
मागं का निर्वाह ही अपनी स्वनाओमे करते दै भर सूफी मतत की उदारता 
पर आरूढ होकर उसमे एेसो आकर्षिणी शक्ति उत्पन्न करते है जो अनस्य 
छोगों के मानस पर बहत छ परमाव डालने मे समं होती है । मलिक 
मुहम्मद जायसो इन सव कवियो मे श्रेष्ठ है ओौर उनकी करृतिया इस प्रकार 
के सब कवयो कौ रचनाम मे विशेषता ओर उता रखती है । 

जायसी ड सह्टदय, कवित्व-राक्ति-सम्पन्न कवि थे । प्रतिभा मी उनकी 
विरक्षण थी, साथ ही धाम्मिक कशता उनमें नहीं पायी जात्ती । वे अपने 
पीर. पैगम्बर मौर धर्मगुरु को प्रसा करते है ओर यदहं खवाभाविकता दै, 
विगेषता उनकी यह्‌ हे कि वे अन्य धमबाटोके प्रति उदार है ौर उनको भी 
आद्रकी दृष्टि से देखते है । उनका हिन्दृ-धमं का ज्ञान भी विस्तरत है । उसके 
मावो कोवे व्डी हो मार्भिकता से ग्रहण करते ३ । पा ऊ चरित्र-चित्रण 


मे उनकी इतनो तन्मयता मिख्ती हे जो यह्‌ प्रतीति उत्पन्न करती है किं वे 
उस समय सवथा उन्हीं के भावो मे छीनहो गये है । इन कवियो कौ 
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भषा अधिकतर साफ सुथगे है ओर सरसता उसमे पर्य्या मात्रा मे पाई 
जाती हे । 


पटे कुतवबन की स्चना दही देखिये । वे छ्खिते है -- 


साह हसेन अहै बड़ राजा, छत्रसिदासन उनकोकाजा । 
पंडित ओ वुधिवंतस्षयाना, वड पुरान अरथ सव जाना । 
धरम ज्ुधिषिरउनकोचाजा, हम सिरक्मह कियो जगराजा। 
दानदेह जौ गनत न आवै, वलि जौ करन न सरवरि पावे 


नायक कै स्वर्गवास होजाने पर नायिकां की दशा कावणनवेयो 
करते ह -- 


रुकमिनि पुनि वेसदहि मरिगथी, कुलवती सतसों सति भई ! 
वाहर वह भीतर वह होई. धर बाहर को रहै न जोई । 
विधिकर चरित नं जनह जनू+जो सिरजासो जाहि नियानू 


उदू की शाइरी मे आप देखेगे कि उसके कवि फारस की सभ्यता के 
ही भक्त है। बे जव प्राकृतिक दरयो का वणेन करते है तो फारसके दही 
दर्यो को सामने छतेहे।! साकी व पेमाना बुखबुहछ ब कुमगे, सगो व 
रामसाद्‌, रामा व फानूस, जवानाने चमन वं उरूसाने गुख्शन नरगिस व 
सुम्बल, प्ररहाद व॒ मजनू, मानी व बहनाद्‌, जवने सुराही ब खन्द 
कुख्कुख बगेर. उनके सरमायये नाज है । आम तौरसे वे न्दी पर फिदा है, 
सान व नादिर की बात दृखरी है । हजरत आजाद्‌ इन्दी की तरफ इशारा 
कर के फरमाते है" - 


“इनमे बहुत सी बाते रेसी है जो खास फारस ओर तुरकिंस्तान के 
सुख्को से तब भर जातो त्क रखती है। इसके अछावा बाज.खया- 
खात मे अकमर उन द्‌सतानो या किस्सो के इद्ारे भी आगये है जो खास 
सुट्क फारस से तअल्छुक रखते है । इन ख्यो ने ओर बह की तराबीहो 
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| ने इस कदर जोर पकडा किं उनके मशबेह जो यहा की बाते थीं उन्हे 
बिल्छुर मिटा दिया 1 १ 


इन सूफ़ी कियो की स्वनाभो मेये दोप नहीं पाये जातेहै। वे 
अपने को भारतवषं का समञ्चते है ओर भारतवपं के उदाहरण आवर्यकता 
होने पर सामने छते है। वे जव प्राक्रनिक दर्यो का वणन करते है उस 
समय भी भारत की साम्प्रियोसेदही कामले है। इुतबृनने हुसेन के 
वर्णन मे उसकी धर्मज्ञता की समता युधिष्ठिसेदीकीहै। दानदेनेकता 
महत्व बलि आर कण को हौ सामने रख कर प्रगट किया है यद्यपि उसका 
पररसापात्र मुसव्मानथा। उपरके पदयो मेदो स्त्रियो का सती होना 
ओर उनकी दञ्चा का वर्णन भी उसने हिन्दू सभ्यता के अनुसार ही किया 
है । इससे सूचित होता है कि इन सुफो कवियों के हृदय मे वह्‌ विजातीय 
भाव उस समय घर नहीं कर सकाथा जो बाद्‌ के मुसल्मानो मे पाया 
जाना हे ! शाहं हुसेन शरखाह का पिता था ओर कतवन उसीके समय में 
था । इस समय मी मुसल्मानो का प्रावल्य बहुत कर था । फिर भी कुत- 
बन मे हिन्दू भावो क साथ जो सदहातुमूति देखी जाती है वह प्र म-मागीं 
सूफ़ी की उदारता ही का सूचक है! मंश्चन अर मछ्कि मुहम्मद्‌ जायसी 
यह्‌ प्रवृत्ति ओर स्पष्ट रूप में दृष्िगत होती है । मेँ पटे कह आया हू 
सुफी धर्म के विद्वान्‌ संसार की बिभूतियो मे परमात्मा की सत्ता को 
छिपी देखते है ओर उन्दी के आधार से वे उसकी सत्ता का अनुमव करना 
हते है ( मंन कवि एकं स्थानयर इस भाव को इस प्रकार प्रकट 
करता हेः-- 


देखत ही पहचान तोही । एही रूप जेहि छंदग्यो मोही। 
एही रूप वुत अहे छिपाना . एही रूप रब खष्टि समाना। 
एही खूप खकती ओ सीऊ । एही रूप त्रिसुवन कर जीऊ। 
एही रूप प्रगटे बहु मेसा । एही शूप जग रंक ॒नरेसा । 


१ - देखिये चतुव हिन्दी साष्ित्य सम्मेरनके संभापतित्वपदसे केखकका भाषणपर०२४ 
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संयोग (वस्ट) के कमक सूफ़ी प्रेमिको ने वियोगावस्था का वर्णन भौ 
बडा हौ मार्मिक किया हे। बियोगावस्था मे संयोग कामना कितनी प्रवल 
हो उठती है इसका हर्य प्रतिदिन दष्टिणत होता रहता है । मानव-परेम- 
कहानियो मे भी इसके बडे सुन्दर वणन है। सूयो का वियोग यतत 
ईैदवर सम्बन्धी होता दे. इसख्यि वह अधिक उदात्त ओर हृदयग्राहो हो 
जाता है भोर उसकी ्यापकता मी बढ जाती है । मंञ्चन इस वियोग का 
वणन निन्न छिखित पदयो मे किस प्रकार करता हे, देखिये.-- 


विरह अवधि अवगाह अपारा । 
कोटि माहिएकपरे त पारा। 
बिरह कि जगत अबिरथा जाही ? 
विरह रूप यह खष्टि सवाही । 
नयन विरह अंजन जिन सारा । 
बिरह रूप दपेन संसारा । 
कोरि भादि विरला जग कोई । 
जाहि सरीर विरह दुख होई । 
रतन कि सागर सागरष्टि ? 
गज मोतो गज कोय । 
चदन कि वन बन उपजह्‌ ? ` 
विरह कि तन तन होय! 
अव मछिकि सुहुम्मद जायसो की ङु रचनाओं को मी देखिये । प्रेम 
मागीं सूपो कवियों मे जिस प्रकार वे प्रवान है वैसी ही उनकी स्वनाम 
भौ व्रधानता है । उनको प्रेम-कहानी छ्खिने की प्रणाली च्सी सुन्दर हे 
वसा हौ स्थान स्थान पर उसमें सूफ़ी मावो का चित्रण भी मनोरम है । वे 
कवि हौ नहीं थे, वरन्‌ उन पीर मे उनकी गणना कौ जाती है जो उस 
समय पहुचे हुये ईश्वर के भक्त समद्चे जाते थे । इसल्यि उनकी ग्चनाओ 
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मे ईदवर-परायणता की इ्छ्क भी स्थान स्थान पर बडी ही मधुर देख 
पडती है । पदमावत के अतिरिक्तं उनका अखरावटः नामक मी एक म्रन्थ 
है । इसमे उन्हा ने प्रे म-मार्गं क सिद्धान्तो ओर ईद्वर-प्रापि के साधनो 
का वणन वोध--सुख्म रीति से किया है । किन्तु उनका विरोष आद्वित 
्रन्थ पद्मावत है ¦ अतएव उसमे से विषिध भावो के कुछ पद मै नीचे 
लिखिता हू । पहले संसार कौ असरत का एक पच देखिये - 
१-तोलदहि सास वैर महँ अही । 
जौ लटि दसा जाड कै रहो । 
काल आह दिखरायी सरि । 
उटि जिउ चला डि कै मारी | 
काकर लग क्रटुम घर बार । 
काकर अरथ द्रव संसारू । 
आही घड़ी सव नयेड परवा । ` 
आपन सोह जो परसा खावा | 
अहे ञे दहित साथ के नेगी । 
सवे लाग काठ तेहि वेगी। 
हाथ श्चारि जस चरे कञारी । 
तजा राज होइ चला भिखारी । 
जव लगि जीड रतन सव कहा । 
भा धिन जीडन कौड़ी छा । 
पदमावती एवं नागमती के सती होने के समय का यह्‌ पद्य कितना 
मार्मिक है- 
२--सर रचि द्‌ान पन्न बहू कीन्हा । 
सात वार फिर मोवर लीन्हा । 
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एक जो भँवर भह विथाही । 
अव दसरे दोह गोहन जाहीं । 
जियत कत तुम्ह हभ्द गर काह | 
सये कंठ नहि छोड़ि साई । 
लेह सर अपर खार विदाहं । 
पौदीं इवौ कत गरू छाई । 
ौर जो गाँठ कत तुम जोरी । 
आदि अंत छदि जाइ न छोरी 
छार उठाह रीन्ह एक मूरी । 
दीन्ह उड पिरथवी श्जुटी | 
थह जग काह जो अथह्‌ न जाथी | 
हम तुम नाह दो जग साथी । 
लगीं कठ अंग दे होरी। 
छार भह जरि अंग न भोरी। 
३-राती पिड के नेह की, सरग भयउ रतनार । 
जोरे उवा सो अथवा; रहा न कोड संसार । 
तरका, अरबो, दिन्दवी, भाखा जेती आष्ट | 


जामे भारग प्रेम का, सवे सरह ताहि! 
उनके कुछ एेसे पदयो को मी देखिये जिनमे उनकी सूफियाना रंगत 
बडी सरसतता के साथ प्रतिबिम्बित हये रहो हेः-- 


५--अआाज्ञु सुर दिनि अथयेड । 
अज्ञ रयनि ससि बृड | 

ज्ञु नाथ जिड दीजिये । 
आज्ञ अगिन हम जड । 
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द-उन्दं वानन्द अस को जोन मारा, 
वेधि रहा सगरो संसारा । 
गगन नखत जो जाहि न गने। 
वे सव वान ओहि के हने, 
धरती वान बेधि खव राखी । 
साखी उट्‌ देहि सव साखी । 
रोम रोम मानुस तनु उाहे। 
सतदि सूत वेध अस गाहे । 
वरुनि बान अस आपह; 
वेधे रन बन दहयंख । 
सोजहि तन सव रो, 
पंखिदहिं तन -सव पंख । 
पुहुष सुगघ करइ यदि आसा । 
मकु हिरकाइ छेद हम्ह पासा | 
७--पवन जाई तह पटहचइ चहा । 
भारा तैस लोट सुह रहा। 
अभिनि उरी जरि उठी निथाना। 
धुवो उठा उरि बीच विदाना । 
पानि उठा उठि जाइ न छा । 
वह्रा रोह उाह सहै चूञा | 
८-करि सिगार तापहं का जाञ | 
ही देख ठावहिं ठा । 
जौ पिडउ महँ तो उह प्यारा । 
तन मन सों नहि होइ निनारा। 


( २१९ ) 


नेन मोह है उदे समाना । 

देखहं तहा नाहि कोड आना | 

९-देखि एक कौतुक हयै" रहा । 

रहा अंतर पट पे नषिरहा । 
सरवर देख एक मे" सोई । 

रहा पानि जौ पानिन हो$। 
सरग आइ धरती महं छावा 

रहा धरति पे धरति न आवा । 


पंडित रामचन्द्र शध ने इन प्रेम मागी सूफो कवियों सौर मलिक 
सुहम्मदं जायसी के विषय मेँजो छख छ्लिा है वहं अबलोकतीय है । 
इस ल्य मेँ यदहो उसको मी उद्धृते करदेताह्‌ं -- 


` कबीर ने अपनी ्ाड-फटकार के द्वारा दिन्दुओ ओर मुसलमानों 
का कटररपन दृर्‌ करने का जो प्रयल्न किया वह अधिकतर चिट़नेवाला 
सिद्ध हुआ, हृद्य को स्पशं करनेवाला नहीं । मनुष्य मनुष्य के बीच जो 
रागात्मक सम्बन्ध है वह्‌ उसके द्वारा व्यक्त न हुआ , अपने निलय कै जीवन 
मे जिस हृदय-साम्य का अनुभव मनुष्य कमी कमी किया करता हे उसकी 
अभिन्यंजना उससे न हई । कुतबन, जायसी आदि इन प्रम-कृहानी के 
कवियों ने भ्रम का शुद्ध मार्ग दिखाते हये उन सामान्य जीवन-दशाओं 
को सामने रक्खा जिनका मनुष्यमात्र ऊ हृद्य पर एक सा प्रभाव दिखायी 
पडता ह । हिन्दू हृदय ओर सुसल्मान हृदय आमने सामने करके अजनबी- 
पन मिटने वारो मे इन्हीं का नाम छेना पड्गा। इन्होने सुसल्मान हो 
कर हिन्दुओं की कहानिया दिन्दुओ ही की बो मे पूरी सहृदयता से 
कह कर उनके जीवन की मर्म-स्परिनी अवस्थाभो कै साथ अपने छरदार 
हृद्य का पूणं सामशखस्य दिखा दिया | कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती 
हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आमास द्या था । प्रत्यक्ष जीवन की 


एकता का च्य सामने स्खने की आवदयकता बनी थो । यह्‌ जायसी 
दाग पूरी हहं ।› १ 

अव म इन प्रोममागीं सुफो कविय की माषा पर हुछ विचार करना 
चाहता हू । प्रोममा्णी कवि खामग सभौ सुसल्मान ओर पूवे के रहने 
वाटे थे । इस लिय इनके भ्रन्थौ की मघा पुवं अथवा अवधौ है. किन्तु 
यह्‌ देखा जाता हे छि वे कमौ कुमी व्रजभापा शब्दो का्रयोग्‌ भी कर 
जात्‌ है कारण यह है कि मवधी जहौ व्रजभाषा से मिख्ती है वहा वह 
उससे बहुत छ प्रभावित दै । दूसरी बात यद कि अवधी अद्धं मागधी ही 
का रूपान्तर है । मौर अद्ध मागधौ पर रोरसेनौ का बहुत ऊुखप्रभाव हे । 
शोगसनी का ही रूपान्तर व्रनभाषा है । इस स्यि इटावा इलयादि के पास 
जहा अवधी त्रजभमपा से मिस्ती है बहा कौ अववी यद्वि बजलभाषा से प्रभा- 
वित हो तो यह्‌ स्वाभाविक दै ओर उन स्थानो के निवासी यदि इस प्रकार 
की भापा मे रचना करे तो यहु वातत ख्य योग्य न॒ही । परन्तु देखा तो यह्‌ 
जाता है कि पूव प्रान्त के रहने वा कवि भी अपनी अववी की रचनाभों 
मे ब्रजभाषा के राब्दा का प्रयोग कर्ते है। मेरी समच मे इसका कारण 
यही है कि अवधी ओर व्रजभाषा का घनिष्ट सम्बन्ध है । अधिकार कवियों 
को यह ज्ञात भी नही दोतताकिवे किस भाषा के राब्दौ का प्रयोग कर 
रहे है ओर अन्ञातावस्था मे एक भाषा के शब्दो का प्रयोग दूसरी भाषा 
मँकरदेतेदै। वे अधिक पठित नहीं थे, इसलिये अपने आसपास की 
बोख्चाछ.की माषा सें ही स्चना करते थे परन्तु अपने निकटवतीं प्रान्त कै 
खछोगो का कुछ संसग उनका रहता ही था इसय्यि उनकी बोख्चाछ की 
माषा का प्रमाव कुछ न कुछ पड ही जाता था । संकीर्णं स्थो पर कवि को 
समुचित शब्द विन्यास के ख्य जिस उघेड बुन मे पडना होता है वह 
अविदित नहीं । ेसी अवस्था में अन्यमाषाओ के कुछ शब्द उपयुक्त स्थल 
पर कवियो की भाषा में अये बिना नहीं रहते। निस समय प्रेम-मागीं 
कल्यो ने अपनी रचना प्रारम्भ की थी उस समय कछ धामिक रुचि, ऊक 
संस्कृत के विद्वानों के खंसगं आदि से, संस्कृत तत्सम शब्द भी हिन्दी 
१ देखिये हिन्दी साष्टिय का इतिहान १०३, १०४ पृष्ट 
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भाषा मे गरहीतहीने ल्गेथे) इस कारणं इन कवियो की रचनाओमे 
संस्कत के तत्सम श्ब्दभो पाये जातेहै। इनप्रम माणी कवियामे 
प्रधान मिक मुहम्मद जायसी है । अतएव मेँ उन्हीं को स्वना को ठे कर 
यह्‌ देखना चाहता हू कि वे किस प्रकारकी है। अआवरंयकता होने पर 
अन्य कवियो को रचनाम परमौ दृष्टि डालने का उद्योग करूगा | 
पद्मावत के जिन पयो को मेने ऊपर उद्धृत छया है उन्दै देखिये । में 
पहटे छ्खि आख हू कि अवधी ओर त्रजभाषा दोनो अधिकतर तद्भवं 
राब्दो मे ल्ली जाती है । उनके पदो मे यह्‌ बात स्पष्ट दिखाई देती हे । 
तत्सम शब्द उनमे कार "दान, बह", आहि , संसार , प्रेमः, नाथ, 
सूरः इत्यादि ह जो इस बात कै प्रमाणह कि उस समय सस्रत के तत्सम 
शब्द्‌ हिन्दी भाषा मे गृहीत होने ल्मे धे। मे यह्‌ मी बतला आयादह्ूं करि 
इन दोनो भाषाओ मे पंचम वणं अनुस्वारके रूप मे छलि जाते दै, कत, 
कंठ, अंत ओर अंग इस बात फ प्रमाण है! इन दोनो माषा का नियम 
मो यह्‌ हे कि इनमे संयुक्तं वर्ण सस्वर हो जाते हे, अरथः, `अगिनः, 
सरग, "मारणः, "रतन आदिमे ठेसा ही हआ है । यह भौ नियम मँ 
ऊपर बतछा आया हू करि श्न दोनो भाषा मे रकार का सकार ओरं 
णकार का नकार ओर क्ष्कार का छकार हो जाता है । दसा ओर ससि' 
कासः, पुल्तः, कान ओर छागः का छ रेसे ही परिवत्तन है। इन- 
दोनो माषामो का य्ह नियममभीहेकि प्रथमा द्वितोया, षष्ठी, सप्तमी के 
कारक चिन्ह्‌ प्राय खोप होते रहते ह । इन पदयो मे मो यहं वात पाई जाती 
हे । 'आज सूरदिन अथयो', जज रयनि ससि वूड', ओर रहा न कोई 
संसारः मे सप्रमो विभक्तिद्ुप्हे। दिनमेः या दिनर्मेह्‌ , 'रयनिमे' या 
“रयनि मह ओर “संसार मे" या संसार मेहः होना चाहिये था । (हम गछ 
खयोः मे द्वितीया का कोः, छागो कंठः मेँ त्रतीयाकास्े यासो नदारद्‌ 
है । "गगन नखत जो जाहि न गनेः ओर रोम रोम मानुस तनु ठदे, में 
षष्ठी विभक्ति का रोप है, गगन नखत ओर मानुस तनु के गोच मे 
सम्बन्ध-चिन्ह की आवरयकता है । काट आई दिखराई साटीः, "जियत 
कंत तुमहम गरू ख्य इन दीनो पयो मे प्रथमा विभक्ति नहीं आई है । 


( ररर ) 


"काट अर तुमः के साथ नेः काप्रयोग होना चाहियेथा। सच्ची बात 
यह हे कि ओर विमक्तिया तो आती भी है परन्तु प्रथमा की नेः विभक्ति 
अवधी मे आती ही नहीं । हस्व का दीधं मौर दीं का हस्व होना दोनो 
मापा कागुणदहै। उपरि हिखितत पदयो मे वारू, संसारू , "आना, 
ससाराः, ठाॐ' हृस्व स दीं हो गये है ओर अंतरपट › "धरति, "बरनि 
"पानिः, सिगार" आदि दीधे से हृस्व बन गये दै । इन पदयो मे जो प्रकत 
भाषा ऊ राब्द आये है वे भी ध्यान देने योग्य है जेसे (नाह, तुम्ह, ' हम्ह 
पुषः, मकः इत्यादि । इनमे अवधी की जो विरोषताये है उनको भी 
देखिये, 'पियाग', वियाही' 2 अवधी माषा के प्रयोग हे । व्रजमाषामे 
इनका रूप प्यार ओर "व्याहीः होगा । काकर , "ओहो जिड', आपनः 
'जस' "हो, हुत, “गरः, जाइ, टद; देइ "पिड', उवा” अथवा, 
“उठाई, 'उडाइ ', “उहै', भुई , 'बहुरा', रोई", (आई, “उन्हः, "वानन्हः 
"असः, "रों रोः -ओपहं', `दिरकाइ' इयादि भ। एेसे शाब्द दै जिनमे 
अवधी अपने मुख्यशूप मे पाई जाती है। जायसीने प्रजभाषा ओर खडी 
बोरी के शाब्दो काभो प्रयोग कियाहै, कहीं वे कुछ परिवर्तित है ओौर 
कहीं अपने असी रूप मे गिते है- 


वेधि रहा सगरे संसारा । 
भादौ' विरह भयडउ अति भारी 
ञौ किंगरी कर गहेड वियोगी । 
तेह मोहि पियमो सौं हरा! 
लखागेड भाच परे अब पाला 
एेस जानि मन गरब न होई। 
सगरो व्रजभाषा का स्पष्ठ प्रयोग है । सकर से सगरः पदं 
बनता है । प्राक्त नियम के मनुसार कः काग हो जातादहै ओर 


त्रनभाषा ओर अवधी के नियमानुसार छ' का र" । इसल्यि अवधी में 
उसका पुटिज्च रूप .सगर' होगा ओर स्त्रीह रूप 'सगरी' । एक स्थान 
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पर जायसी छिखिते भी दै - ` मई अहा सगरी दुनियाई ¦ ` इस्ियि 
"सगरः रूप जव होगा ततर व्रजभाषा दही मेदहोगा । उसके नीचे की 
चोपायो मे धमयड' ओर गहेड' पद आया है ये दोनो राढ्ड भौ व्रजमाषा 
कै (भयो' र 'गह्यो" शब्दो कै हूपान्तर है । तिहि मोहि पिय मो सौं 
हरा इस पथ मे दो शब्द त्रजभाषाके है एक पिद्रः ओर दूसरा सौः | 
'पियः शब्द्‌ रजभाषा का ओर पिउ' शब्द अवधी काहे । पदमावतमे 
वेसेही दोनो का प्रयोग देखा जाता हे जसे श्रमः शब्दको जायसी अपनी 
स्चना मे प्रेमः मी र्खे है ओर पेम मी, देखिये--किरिन करा भाप्रेम 
करू ओर "पेम सुनत मन मृड न राजा' । "सा" राब्द भी व्रजमाषासे ही 
अवधोमे आया है । विद्वानों ने इस सोँंको पश्चमी अवधीके कर्णः का 
चिन्ह माना है । परिचमी अवयवौ त्रनभाषासे प्रभावित है इसलिये उसमे यह्‌ 
सों शब्द्‌ पाया जाता है । ठेठ अवी के "कर्णः का चिन्हे से ओर 
सनः । खगेउ माघ परं अथ पालाः मे छमगेडः का अवधो रूप होगा 
छागां । यह छगेउःत्रनमाषा के छग्यो का ही रूपान्तर है । ठेस 
जानि मन गरव न होई › मे त्रजभाषा का 'देसो', 'जेसोः, तंसोः अवधी 
मे अस, जसः, तसः छिला जाता है । वास्तव मे एेसः अवधी शब्द्‌ 
नहीं हे । यह्‌ व्रजभाषासे ही उसमे आया ह मौर एेसोः की एक मात्रा कम 
करके बना जिया गया है । इस शब्द्‌ का प्रयोग 'देसः, ९ेसेः आदि के 
रूप मे पद्मावत मे हूत अधिक पाया जाना है । ओररेसे दी केसो 
जेसो, तेसो के स्थान पर केस, जैस, तैस इत्यादि मी । कुछ विदानो की 
सम्मति दै कि ठेस, कस, जेस, तेस आदि भी अवधोदह्ीके शूपहै, 
किन्तु मेँ इस विचार से सहमत नही ह । सच वात यह है कि व्रनभाषा 
के बहुत से शञ्दु अववीमे पाये जते है, जिनका प्रयोग इन प्रेम-मागीं 
कविय ने स्वतंत्रता से किया है । 

पदमावत मे व्रजमाषा ब्दो के अतिरिक्तं अन्य प्रारितक भाषाओं के 
कुछ शब्द मी मिते है। स्थो बुदेख्लण्डी दै ओर हिन्दीके “सह” ओर 
सेके स्थान पर रिखिाजातादै। कविवर केशव दासने इसका प्रयोग 
क्रिया है। दैखिये -अषिस्यौ सरसोश्ह राजत है । 
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६ क 


जायसी को भी इस शब्द का प्रयोग करते देखा जता दै! जेसे 
“रण्ड मुण्ड अव दूटहि स्यो बख्तर ओ दरं ड”, "विरि उपारि पेड स्यो 
ठ्& । बंगला से अष हः के अथमे आतादै। इसरब्द्‌ का प्रयोग 
जायसा को भी करते देखा जाता ह! जसे, कर्वे न आष्ट आपनि 
वारी, "का निचित रे मानुष आपति चीते अषु । बे अरबी फारसी के 
राब्दा का प्रयोग भी इच्छानुसार करते देखे आति है। छ एेसे पय 
नीचे छि जति दै - 
अनूवकर -सिदीक्र सथाने । 
पटले सिदिक्र दीन ओह आने । 
पुनि सो उमर खिताव हाये । 
भा जग अदल दीन जो अये, 
सेरसाह देदटी छुलतान्‌, । 
चारो खण्ड तपे जस मान्‌ । 
तहं छगि राज खरग करि छन्दा । 
इसकद्र जुलटकरन जो कीन्दा। 
नौसेर्वां जो आदि कहा । 
साहि अदर सरि सोड न अहा । 


जिन राब्दो के नोचे रेखा खींची गई है वे फारसो सौर अरबी फे 
दुध शब्द है । एक स्थान पर तो उन्होने फारसी के (सम्तापाः को 
अपनी कविता मे पूरी तरह खपा दिया है देखिये- 
केस मेघावरि सिर ता पाई। 
उनको सवेसाधारण मे अप्रचित संरक्त भाषा के तत्सम शब्दो का प्रयोग 
करते भी देखा जाता है । निन्न छिखित पो के उन शब्दो को देखिये 
जिन के नीचे छ्कीर खींच दी गई है । सवे नास्ति वह अहथिर रेस साज 
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जेदिकेर , बेनी छोग्द्ाग जो वारा' वेधे जनो मट्गिगि वासाः, च्चा 
असाट गगन घन गजा? जतु घन महं दामिनि परगसी का सरवर तेहि 
देहि मयंक (कनकपाट  जनुबेठा राजा , "मान सगेदक उल्थदि ' दो 
`उटदि तुरंग टेहि नहि वागा अधर्‌ सुरंग्‌ अमी रस भरे. हीरारष्सो 
विद्रुम धाराः, कहि कहं कंवर विगासा, को मधुकर रस ठे । “रसना 
कर जो कह्‌ रस वाताः, शुद्र घंटिका मोहि राजा' नामि छ ड सो मख्य 
समीरू, पन्नग पंकज खख गदे' खनन्‌ तहँ वट == ` 

वे एेसे शब्दो का व्यवहार भी करते हे जिनका व्यवहार नतो किसी 
्रन्थ मे देखा जाता हे, न वे जनता की बोखचाछ मे गृहीत है । रेतसे शाब्द 
या तो कविता-गत संकीर्णता के कारण वे च्वयं गह रेतेदै या अनुप्रास 
का इ्मेखा उन्हे एसा करने के लिये विवश करता हे | अथवा इस प्रकार 
की तोड-मरोड एवं उच्छ खलता को वे अनुचित नही समते । नीच के 
पद्मो के वे शाब्दं इसके प्रमाण है जिनपर चिन्ह बना दिये गये है - 


कोन्देसि राकस भूत परीता, 

कीन्हेसि भोकस देव द्ईता । 
ओ तेहि प्रोति सिहिटि उपराजी 

वह अवगाह दन्द तेहि हाथी । 
उदे धलुस किरसुन पँ अहा । 

बेग आह पिय वाज गाज होइ सद्र । 

जोवन जनम करे भसमंतु । 

केसे जिय विछोदी पखी । 
तन तिनउर भो डोर । 
विरिध खाई नव जोवन सौ तिरिया सों अड । 
रिकर्वेछ कीन नाइ के हींग मरिच जौ अद्‌ | 
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वरतछाघ्ये, प्रतः के स्थान पर परीतः दत्य के स्थान पर 'ठरईतः 
सृष्टिः क स्थान पर सिहिरि (थः क स्थान प हाथो, कष्ण क स्थान 
पर किमुन "यादृ ल क्र रथान पर सदर, भस्म के स्थान पर भस- 
मनू", पखी' क स्थान पर "पी; तिनकाः क स्थान पर तिनडउर', उटाः 
के स्थान पर उड, मौर आद" क़ स्थान पर आद छिना कहा तक 
संगत है आप सेग स्वयं इमक्र{ विचार सक्ते हं । उस प्रकारके प्रयोगा 
का अनुमोदन क्रिसी प्रफार नहौँ किया जा सक्ता । उनको चारणो के ठग 
पर भी कु गब्दा का व्यवहार करते देखा जाता ह जिनमे राजस्थानो 
की रँगन पाह जाती हे। नीचे कु पय एसे च्लि जति दहै जिनमे इस 
प्रकार के शव्द व्यव््रत हं । शब्दं चिन्हित कर दिये गये है. - 


दीन्ह रलन विधि चारि नेन वेन सवैन्नुख 
गंग जुन जौ गि जर तौ लगि अम्मर नाध । 
हंसत दसन अस चमके पान उटे छरक्षि 
दारिडं सरि जोन केसका, फाच्यो हिया द्रक्ि । 
. (क्ख खदेखा उण्गवे दुःख श्र जिमि सेह ¢ 
वीस सहस घुम्मरहि निसाना । 
जौ रखगि सधे न त्यु. करे जो सीस कलु 
प्रामीणताकेढोप सेतो इनका प्रन्थ भर पडाहै) इन्ह्योने इतने 
ठेठ मामीण शब्दा का प्रयोग च्या है जो किसी प्रकाम वोध सुभ नहीं । 
प्रामीण शब्दौ का प्रयोग इसल्यि सदोप माना गयाहैकि उनमेनतो 
` व्यापकता होती है जर न वै उतना उपयोगी हाते है जितना कविता की 
भाषा के चयि उन्द्‌ होना चाहिये देखा जाता है, मलिक सुहस्मद जायसो 
ने इस्रका विचार बहुत कमकिया द । कदो कदं उनकी भाषा बहुत गेवारी 


हो गयो है जो उनके पद्या मे अरुचि उत्पन्न करने का कारण होती दै । 
नीचे ण्वि पयो के चिच्ित रब्दो को देखिये - 
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मङ्कु हिरकाई लेह हम्ह पासा । 

"दिगि भकोय न फारहू कंथा ।? 

दौरि दरवेगरा मेरवहु एका ।' 

ओ भिडं जस इरजोधन मारा ।' 

(अलक जंजीर वहत गिड वपि ।' 

तन तन विरह न उपने सो । 

जै देखा तीवहई है संसा । 

धिरित परेहि रदा तस हाथ प्ुच रुगि बड । 

मेने इनकी कविता कौ भाषा पर विप प्रकाश इस द्यि डाला है कि 

जिसमे उसके विषय मे उचित मीमासा हौ सके । कहा जाता है कि उनके 
न्थ की भाषा ठेठ अन्धी है। परन्तु लितने प्रमाण मै ऊपर उदूधृत कर 


आया हरू उनसे स्पष्ट है कि उसमे अन्य भाषामो ओर बोखियो के अति- 
रिक्त अधिकतर सेस्छत्‌ के त॒त्यम्‌ राब्द भो है जो 2ठ अवयवी 


मे कभी व्यवहृत नहीं हये. एेसौ अवस्था मे उसे हम्‌ ठट अवधी मे छ्विा 
गया स्वौकार नहीं कर सकते। दा. यह्‌ कहना सगत होगा कि पद्मावत 
की मुख्य भाषा अवधी है मर इसमे कोई सन्देह नहीं कि पद्मावत के 
स्वयिता ने ही पिरे पदि अवधी भाषा लिखने मे वहं सफलता प्राप्र कौ 
जिसके उनके पूर्ववत कवि छुतवन ओर मञ्चन आदि नही प्राप्न कर सके 
थे । अब तक प्रेम-मागीं कवियो के जितने मन्थ हिन्दी ससार के सामने 
आये ह उनके आधार से यह बात निस्दकोच कही जा सकती रै कि 
अवधो माषा का प्रथम कवि होने का सेहरा छरुतवन के सिर है। मे पदे 
छ्खि भया हू कि प्रान्तिक भाषा मे रचना कर्ने का सूत्र पात मेथि- 
कोकिर विद्यापति ने किया । उनके दिखाये माग॑पर चर कर अवधी मे 
कविता करने वाखा पहला पुरुष कुतवन है । उसकी रचना ओर उसके बाद्‌ 
को मञ्चन को कविता पर दृष्टि डालने से यह्‌ ज्ञात होता है कि अवधी भाषा 
मे कविता करने काजो माग इन लोगो ने ग्रहण कियाथा उसी मागं पर 
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मलिक अुहस्मद जायो भी चटे किन्तु प्रतिभा ओर भावुकता मे उनका 
स्थानं इन रोगा स कहत चा है । जिस उच कोटि का कवि-कर्म्म पद 
मावतसे दृष्टिगत हतादहंउन छोगा के प्रन्थसमे नही। उन छोगां 
रचना म वह्‌ कमी पायी जातीदहै जो आदिम कृतिभो मे दखी जार्त 

हे। उन दोगा को यदि मागे-्रदेन करने का गौग्य प्रप्र हे तो पदमाव 

केकवेको उमे पुष्टता प्रदान करनेका। यह वात देखी जाती है वि 

हिन्दी भाषा मे हिन्दू जाति की प्र म-कथाभो को अंकित करनेमेप्रेम 

मागीं सफी कविया ने जेन हिन्दू भावो कं सुरक्षिन रेने की चाकी है 
वेस दी सुख्य भापा को हिन्दी स्खने का मी उद्योग किया दहै । ओग इसी 
मनोचत्ति के कारण उन्होने मवदयकरतानुसाग सेस्क्रत राब्दौ को भो ग्रहण 
किया । उम समय उद्‌ भपाकाजन्ममभौ नहो हूभाथा | इसलिये 
उन्हाने अपनी स्चनाआ मे थोडे से आवन्यक फारसी अरबी शब्दो को 
ही स्थान दिया, जिससे हिन्दी भाषा क सुख्य रूपमे व्यावात नहीं हुमा | 
जो आवार इस प्रकार पडरे निध्ित हभ था उसके सबसे प्रभावराी 
प्रवत्त॑क मछिक सुहस्मद्‌ जायसी है । उनके बाद भो प्रेम-कथाये मवधी 
माषा मे छिी गहं । परन्तु कोई उस उच पद को नही प्राप्न कर सका निस 
पर मछिक मुदूम्मद्‌ जायसी अघर तक आसीन दै । मेने उपः ट्खिा है 
करि जायसौ को मापा क काग्णो से सदोष हौ गयी है ओौर उनको भाषा 
मे प्रामोणतादोप मौ प्रवेश कर गया हे । परन्तु अवी भाषा पर उनका 
जो अधिक दृष्टितन होता है ओर उन्होने जिस उत्तमता से इस भाषा 
मे रचना करने मे योग्यता दिखाई है, वे उनके उक्तं दोषो आओौर 
तुवियो का पूरा प्रतिकार कर देती है) जायस्ती की भावन्यखरना, 
मार्मिकता आर क वि-सुखमप्रतिमा उल्टेखनीय हें । उनकी सचना मे हिन्दू 
भाव की मम॑ज्ञना, हिन्द पुराणो ओर गास्त्रो से सम्बन्ध रखनेवाछे विष्यो 
को अभिज्ञना जेसी हष्टिगत होतो है वह विुक्षण ओर प्रग सनीय दै । 
उन्होने जिस सदाछुमृति ओर निस्े्टता के साथ हिन्दू जीवन के हस्यो 
का चित्रण किया है मौर बणेनोय विषय के अन्तस्तल मे प्रवेश कर फै जेसी 
सहदयता दिखलायी ह उसके ल्यि उनकी बहुत कुछ प्रशंसा की जा सकती 
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हे । उनको रहस्यवाद-चित्रण-प्रणारी, व्णन-गरी उनका निरीक्षण अर 
उनकी कवि-क्म छुदाद्ता हिन्दी संसार के लि गौरव की बस्तुहै।मे 
सम्मता हू , हिन्दी भाषा जव तक जोवित रहेगी तब तक उसके साहिय 
भण्डार का ठक रत्न पदमावत' थी रहेगा । 

मल्क सुहम्द जायसी के सम्बन्य मे डाक्टर्‌ म्रियस्न की यह्‌ 
सम्मति है १- 

वे { मिक मुहम्मद जायसी ) ५दसावत के श्चयिताभथे, जो मेरी 

समञ्य से मोक विषय पर गोडी भापामे द्खिी हुई पदौ दही नहीं 
प्राय. एक मा कविता पुस्तक दै । मे नहीं जानता कि कोई अन्य ग्रन्थ 
भी एेसा होगा जो पद्मावत की अपेक्षा अधिक परिश्रमपूर्णं अध्ययन 
का पात्र हौ! निस्सन्देह्‌ परिथ्रमपूर्णं अध्ययन इसफे सिय आवदयक है 
क्योकि साधारण विद्याथीं के यि इस पुस्तक कीणएक पंक्ति का भी 
कठिनाई स ही बोव गम्य होना सम्भव दै, स्योकि यह जनता की 
ठेठ भापा मे छिखिी गयी, हे । परन्तु का्यमोन्दय ओर मौलिकता दोनो 
के उदेदयं से इस पुस्तक के अध्ययन मे जितना मो परिश्रम किया जाय 
उचित है 1" 


मलिक मुहम्मद्‌ जायसी के बाद की मी रचनये प्र॑म-मामीं कविय 
को मिलती है मौर यह परम्परा अटठागहवीं शताब्दी तकं चरती देखी जाती 
हे । परन्तु मलिक मुहम्मद्‌ जायसी के समान कोई दूस कवि प्र म-मागीं 
कवियो मे नहीं उत्पन्न हभ, इन कविय मे उसमान ' सव्रहवीं शताब्दी मे 
जर नूर मुहम्मद एवं निश्षार अटागहवीं मे हये है जिनकी रचनाये प्राप्त हुई 
है । सत्रहवीं शनाल्दीमे शेख नबो ओर अटारहवी राताब्दी मे कासिम शाहं 


9 (€ ५45 (06€ वप्र 0 < ०4०08४8 (२2६) ५५11 15, [ 0ल€ा<१€, ध€ 
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ओर फाजिख्ाह भी हये । इन खगा ने भी अवधी मपामे प्रम मागीं 
कविया की प्रणाटी ग्रहण कर रचनाये की है, किन्तु उनमे को$ विरोषता 
नही ह ओर वे रचनाय मुद्ध हरतगत भी नही हुई । इस खयि उनके विपय 
म विप कुछ नदी ल्लिा जा सकता । उसमान चिव्रावङी' नामकं प्रन्थ का 
ग्चयिता हे । इसरफी सचना का दु अदा नीच उ्दूधृत्त किया जाता है - 
; सरवर हटि सवे पचि रहीं । 
चिधिनि खोज न पावा कीं 
निकसी तीर भई वैरागी । 
धरे ध्यान सव विनवे लागीं । 
गुपुत तोहि पावहि का जानी । 
परगर भह जो रहे छपानी । 
चतुरानन पडि चारौ वेहू । 
रहा खोजि पेपाव नमेद्‌ । 
हम अंधी जेहि आपुन स॒ञ्चा। 


मेद तम्हार काँ खँ बृक्चा । 
कौन सो ठँ जहां तुम नाहीं । 
हम चख जोति न दखदि काद । 


पावे खोज तुम्हार सो, जेहि दिखरावहू पंथ 
कहा होड जोगी भये, जौ बह पट्‌ गरंथ 
नूर महम्मद ने इन्द्रावती" नामक प्र॑थ की स्वना की है । ऊुछ उनकी 
म्चना का नमूना मौ देखिये -- 
मन इग सों इक राति भमंञ्चारा। 
सूक्चि परा मोदि सव संसारा । 
देखें नीक एक फुर्वारी । 


देखे तक्षं पुरुष जौ नारी । 


( २२१ ) 


दोउ पुख सोभा बरनि न जाई) 

चंद्‌ सुरज उतरे मंड आहं । 
तपी एक देखें तेहि ठ । 

परेड ताकतों तिनकर नञ । 
क्म अहे राजा आ रानी । 

इन्द्रावति आओौ कंवर गिथानो । 

निसार ने (मसनवी युसुफजुरेखा' नामक प्रथ ॒ल्खि द । उसकी बु 
पौत्तर्यो ये है -- 

ऋतु वसंत आये वन परख । 

जोगी जती देखि रंग भला 
पूरन काम कमान चटाकवा । 

धिरही हये वान अस लावा | 
फूलहि फूल खुशी गंजारदि । 

लागे आग अनार कै डारदिं । 
कुसुम केतकी भ्रति वासा 

भले भंवर फिरदं चहं पासा । 
मे का करञ कहँ जव जाँऊ | 

मों कहं नाहि जगत महं गँञ ` 
टे षर तो कीन उरा ¦ 

छागे जग जरे चह ओरा । 
तैसे धन बाउर भर, 

योरे जम रतान । 
मं बोरी दरी फिर, 

सुनि कोथ के तान । 


( र्दे ) 


द्य कवि का एक छन्द भी दखिये.- 
छतु असाह घन येर आयो छाग चसके दामिनी । 
ऋछतु खुहावन देखि सन महं हरष वाडे माभिनी | 
ऋतु घमंड सो तेव धाये दिवस मं जस जाभिनी | 
रेनि दिनि कसना करें घरमे अकरेटी कोमिनी । 
जञ ग्चवनाये म॑ने उपर उद्‌ वृत की है उनके ठेखने से यह्‌ ज्ञात होता 
हे किप्रम-मागी मभी कविया ने अववी भाषामे छ्लिनेकोचेष्टाकीहै 
ओ अविकरतः अधनो फस्पगको सुगक्षित स्खादै। स्व की भापा 
पदुमावत का अनुकरण करतौ दं ओर उस ग्रन्थ की अन्ध प्रणाषोभी 
इन ग्चनाओ ते गृहोत मिलती है । रहस्यवाद ओर सूफी सम्प्रदाय के 
विचार भी मव स्चनामोमे हौ छन कुछ रष्टिगत होते है। इस दयि 
दम निद्वय पर पद्ं'चना पडता हं कि मुहम्मद्‌ जायसी के परवती कवियो 
ने कोई नई उद्ञावना नदी कौ आर न अपनी रचनाभोमे कोई ठेस 
विगेपताये दिखायी जिसमे साहित्य मे उनका विरोष स्थान होता । हा, 
यह अवय है कि निसार आ}र फाजिर शाहं ने अपने प्रन्थो के लिये स्व- 
धमीं पत्रो को चुना ¦ निसार ने यदि यूमुफ-जुटेखा को कहानी छ्खिी है 
तो फाञिख शाह ने नूग्गाह ओर मेहर मुनीर को परन्तु इसने अपने प्रथ 
का हिन्दी नाम कारण हो किया है, अर्थात्‌ पने भ्रन्थका नाम प्रेम-रतनः 
रखा हे). 
परवती कवियो की भाषा अुहम्मद्‌ जायसी की भाषा से कु प्राड्‌ 
अवद्य हे ओर उनकौ ग्चनाओं मे संस्कृत शब्दो का प्रयोग भी अधिकं 
देखा जाता है । परन्तु जो प्रवाह जायसी की स्चना मे मिता है इनखोगों 
कौ रचनाओ मे नहीं। अवधो भाषाकोजो सादगी सरता ओर 
स्वाभाविकृता उनको कविता मे मिरूती है इन छोगो की कविता मे नहीं । 
यद्‌ म कहूगा कि परवती कवियो की स्चवनाओ मे गँवारी शब्दो की न्यू- 
नता हे किन्तु उनका कुछ स्युकाव व्रजभाषा की प्रणाली ओौर खडी बोधी के 
वा्य-वित्यास ओर छब्द की ओर अधिक पाया जातां है । उनकी रच- 
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नाभा को पद कर यह्‌ ज्ञात होता है कि वह्‌ उद्योग कर फे अपनी भाषाको 
अववी बनाना चाहते है । उनकी ठेखनौ स्वत उसको ओर प्रदत्त नहीं होती, 
अनुकरणमे जो कमी ओर अवास्तवता होती है वह उनमे पाई जाती 
है। फिर मी यह स्वोकार्‌ करना पडेगा कि उन्हो ने हिन्दी भाषा भौर 
हिन्दू मावो को ओर उपना अजुगय प्रगट किया है ओर यथाशक्ति अपने 
यत्न मे सफख्ता छाम करने को चेष्टाथी कौ हे। 


मेने मलिक सुहभ्मद जायसी के परवती कवियों की चर्चा यहा इस 
ल्विकर्दीहे कि जिसमे यह्‌ज्ञातदहोस्केकि प्रम-मागीं कवियो की 
कविता-वाग कहा तक अगे बहौ ओर किस अवस्था मे| इनको चर्चा 
सत्रहवी आर अठारहवी शनण्टौ फे अन्य कवियो के साथ की जा सकती 
थी किन्तु एेसा कश्न॒यथास्थान न होता, इसघ्यि यहा पर ही जो कुछ 
उनके विषय मे ज्ञातव्य बाते थौ, छख दी गई ] 


यहा पर यहु प्रगट कर देना भी आवरयक दहै कि इसी कार मे कुछ 
ओर प्रम-कहानिया भी हिन्दुमो दारा छ्लिो गई । इनमे से र्क्ष्मण सेन 
की बनाई "पद्मावती" कौ कथा ही उद्छेख योग्य है । उसकी चर्चा मै पदे 
कर चुका हू । पौराणिक कथाओं के आधार से कुछ अन्यं रचनाये मी 
हई दै, जैसे ठोलामारू की चउपदी इलयादि परन्तु उमे अधिकतर पौरा- 
णिक प्रणाटी ही का अनुकरण किया गया हे मौर कहानी कहने की प्र्त्ति 
ही पाई जाती है। इसलिये उनमे वहं विेपता उपट्ब्य नहीं होती जो 


उनका उल्टेख विशेष रीति से किया जाय । अतएव उनकी ` चर्चा यँ 
नहीं की गयी । 
५ 
सोख्हवीं शताब्दी मे ही हिन्दी संसार के सामने साहित्य गगन के 
उन उञ्ज्वल्तम तीन ताश का उदय हंजा जिनकी ज्योतिसे वहु आज तक 


ज्योतिर्मानि है । उनके िषय मे चिर-प्रचटित सवेसम्मति यह है -- 


सर स्र तुलसी ससी उड्गन केसव दास । 
अब के कवि खश्येत सम जह तं करत प्रकास । 
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कान्य करथा तीन रै, वुखसी केराव सुर । 
कविता खेती इन दनी, सीखा विनतमज्‌र । 


(९ 0 


यह सम्मति कहा तक मान्य दै, इस विपयमे मै विरोष तकं वितकं नहीं 
करना चाहता । परन्तु यह्‌ मे अक्दय कहूगा कि इस प्रकार के स्व-साधा- 
रण के विचार उपेक्षा-योग्य नहो होते, वे किसी आधार पर होते है । इस- 
स्यि उनमें तभ्य होता हे ओौर उनको वहुमूस्यता प्राय. असंदिग्ध होती है । 
इन तीनो साहित्य-महारथिया मे किसका क्या पद ओर स्थानहै इस 
बात को उनका वह्‌ प्रभाव ही बत्तखा रहा है जो हिन्दी-संसार मे व्यापक 
होकर विद्यमान दहै। मे इन तीनो महाकवियो कै विषय में जो सम्मति 
रखता हू उसे मेरा वह वक्तब्य ही प्रगट करेगा जो मे इनके सम्बन्ध मे यथा 
स्थान लगा । इन तीनो महान्‌ साहित्यकारो मे काल की ट्ठि से सूर- 
दास जी का प्रथम स्थान है, तुरीदास जी का द्वितीय ओर कैदावदास 
जी का तृतीय । इसल्यि इसी कम से मै आगे बढता हं | 


कविवर सूरदास व्रजमाषा के प्रथम आचारय है । उन्होने ही घ्रजमापा 
कावहुश्रगार किया जेसा श्रुगार आज तक अत्य कोई कवि अथवा 
महाकवि नहीं कर सका । मेरा विचार ह किं कविवर सूरदास जी का यह्‌ 
पद्‌ हिन्दी-संसार केल्यि आदिम ओर अंतिम दोनो है। हिन्दीभाषा की 
वत्तमान प्रगति यह बतखा रही है कि त्रजमाषा के जिस उचतम आसन पर 
वे आसीन है सदा वेदी उस आसन पर विराजमान रदहैगे, समय अब 
इनक(समकरे समकक्षेऽभी उत्पन्न न कर सकेगा । कहा जाता है , उनके पहटे का 
सिनः नामक व्रजभाषा का एक कवि है । हिन्दी संसार उससे एकं प्रकार 
अपरिचितसा दे । उसका कोई ग्रन्थ भी नहीं बतलाया जाता । काटिदासने 
ओरंगजेव के समय मे हनारा नामक एक ग्रन्थ की सचना की थी । उसमे 
उन्होने सिन कवि का एक कवित्त छिखा द । वह्‌ यह्‌ हे । 


जब ते गोपाल मधुबन को सिधारे आली, 
मधुवन भयो मधु दानव विषम सों । 
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सेन कहै सारिका सिखंडी खंजरीट सुक 

मिलि कै कलेस कीनो का्छिंदी कदम सों | 

जाभिनी बरन यह जामिनी में जाम जाम 

वधिक की जगुति जना्वे टेरि तम सों। 

देह कर करज करेजो छिथो चाहति है, 

काग मई कोयल कगायो करे हमसों । 

कविता अच्छी है, भाषा भी मँजी हृद हे। परन्तु इस कवि का काछ 
संदिग्ध है । मिश्र बंघुभो ने शिवसिहसरोज के आधार से उसका कार सन्‌ 
१५०३ ई० बतलाया है । परन्तु वे ही इसको संदिग्ध बतछते है । जो हो, 
यदि यह कविता कविवर सूरदास जी के पहटे की मानभी छी जवितो 
इससे उनके आदिम आवचार्यत्व को वद्वा नहीं खता । मेरा विचार है कि 
सुरदास जी के प्रथम व्रजभाषा का कोई ठेसा प्रसिद्ध कवि नहीं हुआ कि 
जिसकी कृति व्रजभाषा कविता का साधारण आदं बन सके । दो चार 
कवित्त लिखि कर ओर छोटा मोटा प्रन्थ बना कर कोई किसी महाकवि का 
मागे- दरक नहीं बन सकता । सूरदास जी से पहरे कबीरदास, नामदेव 
दुक्षददिश्व्क्करीक यानियो का प्रचार हिन्द्‌ संसार मे कुछ न कछ 

सवदयथा । संमवहेकि व्रल-माषाके प्राम्यगीत भी उस समय छ 
अपनी सत्ता रखते हो । परन्तु वे उष्टेख योग्य नटीं । मै सोचता हू कि 
सूरदास जी की रचनाये अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है ओर वे किसी अन्य 
की कृति से उतनो प्रभावित नहीं दै जो वे उनका आधार बन सके । घुसरो 
की कविताओं मे भी व्रलमाषा की रचनाये मिली है । मौर ये र्चनये भी 
थोडी नहीं है । यदि उनकी स्वनाम का आधार हम त्रजमाषा की किसी 
प्राचीन रचना को मान सकते है तो सूरदास जी की रचनाओं का आधारं 
किसी प्राचीन सचना को क्यो न माने ? मानना चाहिये ओर मेः मानता ह । 


मेरा कथन इतना दही हे कि सूरदास जी कै पहले व्रजभाषा की कोई रेसी 
उल्रेख-योग्य रचना नहीं थी जो उनका आदश बन सके । 


्रज्ञाचक्षु सूरदास नी सपना आदरो आपये) वे खयं -प्रका्च थे । 
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ज्ञात होतादहै इसो छिपे वे हिन्दी संसारके पुष्यं कहै जाते है। महाप्रभु 
्वव्छभाचार्यं उनको सागर कहा करे थे । इसी आधार पर्‌ उनके विणा 
ग्रन्थक नाम सर्‌ सागर दै । वास्तवमे वे सागर थे आश सागग्के समानदही 
उत्तारतरंग-माला-संकुदित । उनमे गम्भीरता भी वेस ही पायो जातो हे। 
जेसा प्रवाह, माधुयं, सोन्दयं उन फ़ कृतिमे पाया जाता दै अत्यन्त दुरम है | 
वे मक्ति-मागीं थे, अतएव प्रेम- मागं का जैसा त्यागमय आदरो उनकी 
रचनाओं मे दृष्टिगत होता ह वह अभूतपूर्वं है । प्रे ममागीं सुफी सम्परदाय- 
वालो ने प्रेप-पंथ का अवरवव कर जेसी रस धाग वहाई उससे कहीं 
अधिक भावमय ममस्पशी ओर सुग्धकारिणीप्रेम की धाराये सुरदासजी ने 
अथवा उनफे उत्तराधिकारि ने बहादैे | यही कारण हैकिवे 
धाराये अंत मे आकर इन्ही धारामो मे छीन हो गई । क्योक्रि भक्ति 
मागं कृष्णावन सम्प्रदाय कौ धाराओं के समान व्यापकता उनको नही 
प्राप्न हो सकी } परोक्षसत्ता- सम्बन्धो कल्पनाये मधुर ओर हृदय प्राही है 
अर उनमे चमत्कार भो है, किन्तु वे बोच-सुम नहीं । इसके प्रतिकूल वे 
कल्पनाये बहुत हौ बोध-गम्य वनीं ओर अधिकतर सवै साधारण को 
अपनो ओर आकरषिन कर सकी जो ठेसी सत्ता के सम्बन्धमे की गथीं 
जो परोक्ष-सत्तापर अवदम्वित होने पर भो ग्मः 
सखोकिक मूत्तिं धारण कर्‌ उपस्थित हुई । भगवान श्री कृष्ण क्या है ! 
परोक्ष सत्ता दी कौ ठेसो अलोकिकतामथो पूर्वि है जिनमे सयम्‌ शिवम्‌ 
सुन्दरम्‌ प्रतं होकर विराजमान ह । सुफो मतके प्रेम मार्भियोकी स्चनाभो 
मे यह्‌ बात टृष्टिगत हो चुकी हे किवे किसौ नायक अथवा नायिका का 
6 वर्णन करते करते उसको परोक्ष-तत्ता दी की विभूत्ति मान छेते ह 

मौर फिर उसके विपय मे देसी बाते कहने टगते है जो विश्व की माधार- 
भूत परोक्ष सत्ता ही से सम्बन्धित होती है । अनेक अवस्था म उनका 
इस प्रकार का वणन बोध- सुखम नहीं होता, वरन एक प्रकाश से संदिग्ध 
ओर जरिलि बन जाता है । किन्तु भक्ति-मागीं महात्माओ के वर्णने 
यह्‌ न्यूनता नहीं पायी जाती । क्योकि वे पे ही से अपनी अपरोक्ष 
सत्ता को परोक्ष सत्ता का ही अ रा-बिदष होने का संस्कार सर्वं स।धारण 





| 
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कै हृदय मे विवध युक्तयो से अंकित करते रहते है । क्या किसी सुपी 
पेम-मागो कवि की ग्चनाभो मे वह अद्धोफिक भुगछी-निनाद हृभा, वह 
लोक-वियुग्ध कर्‌ गान हभा, उस सुग्दुख्म चक्ति का विकास हुभा, उस 
जिव संकल्प का समुद्य हमा ओर उन अचिन्तनीय सत्य भावो का आविः 
माव हमा जो महामदिम सूरदास जसे महात्माओ की महान्‌ रचना 
के अवदम्बन है ? अ)र यहौ सव एेसे प्रवख्तम कारण है कि इन महापुरूपो 
की कृतियो का अयिकतर आदर हु ओर वे अधिकतर व्यापक वनीं । 
इन सफख्तामो का आदिम श्रेय हिन्दो साहिय मे प्रज्ञाचष्चु पुरदासजो ही 
कोप्राप्रहे। 
मै समक्ता ह्र, सूरदास जी का भक्ति-मार ओर व्रेमपथ श्रीमद्भागवत 
के सिद्धान्तो पर अवलम्बित दै ओर यद महाप्रभु वल्छभाचा््यं के सत्संग 
ओर उनकी गुस-दीक्षादहदीका फटदहै। पुग्सागर भ्रोमद्भोगवत काही 
अनुवाद हे, परन्तु उसमे जो विरोपताये है वे सूरदास जी कौ निजी सम्प- 
तिया हे । यह कहा जाता है कि उनको प्रणालो (भक्तवर जयदेव जी के 
गीत गोविन्द' एवं मे थिल्को करि विथापतिकी रचनाभोसे मो प्रभावित है 
कछ अंश मे यह बात भो स्वीकार की जा सकती है, परन्तु सुग्दासजी की 
सौ उदुत्त भक्ति-भावनाये इन महाकवियोकौ स्वनाओमे कदा है ? मे यह 
मानूगा कि सुग्वासजीकी अधिकनर स्चनाये शगार रस-गर्भित है । परन्तु 
उनका विप्रलम्भ श्वगार ही, विद्येप कर हृदय-प्राही ओर मार्मिक हे। 
कारण इसका यह्‌ है कि उसपर्‌ प्रेम-माग की महत्तां की छाप गी हुई 
हे। यह सत्य है कि मेथि काकिर विद्यापति की विप्ररम्म शगार की 
रचनाये भी बडी ही भावमयो ह, परन्तु क्या उनमे उतनो ही हृदय-वेद्‌- 
नाओं की इख ह जितनी सूरदास जी की ग्चनाओं मे ? क्या वे उतनी 
दी अश्रु-धारा से सिक्तं उतनी दी मानसोन्मादिनी ओर उतनो हौ मर्म॑ 
स्परिनो ओर हृदयवेयिनो है जितनी सृरदासजोकी उक्तिया ? क्या उनमे मौ 
वेसा ही करण कऋन्दन सुन पडता है जेसा सूरदास जो को विरागमयी 
वचनावली मे ? इन बातो के अतिस्ति पुृश्दास जो की रचना में भौर 
भो क एक विरोषताये दै । उनका बाछ्टीख-वणन ओर वाल्मावो का 
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चित्रण इनना सन्दर ओौग स्वाभाविक दै कि हिन्दी सादिय को उसको गब 
ह! इछ छोगो की सम्मति दै कि संसार के सादिय मे ेसे पूवं बाल- 
भावो फे चित्रम का अभाव हे । मै" इमपर अपनी टीक सम्मति प्रकट करने 
मे असमथ ह्‌, परन्तु यह अधिकार के साथ कहा जा सकता है कि हिन्दी 
माषा मे रेख। वणन तो हे हो नदी, परन्तु भारतोय सन्य प्रान्तीय भाषाओ 
मे मौ वेमा अपं वर्णन उपल्ब्य नही होता । उनकी विनय ओर पाथना 
सम्बन्धी रचना्ये मो आदर है ओर आगे चछ कर परवती कवियो के 
लि उन्होने मार्म-्दर्न का उकल्टेलनीय कार्यं किया दै । यै" इस प्रकार 
के कुछ पद नीचे लिखता हू । उनको देखिये कि उनमे किस प्रकार हृद्य 
खोट कर दिखाया गया दै, उनको भाषा कौ प्राज्ख्ता ओर सरसता भी 
द्दौनोय दे । 

१- जनम सिरानो रेसे रेसे । 


कै धरधर भरमत जहुपति विन के सोवत कै बेसे । 
कै कँ खान पान रसनादिक कै क्रं वाद्‌ अनेसे । 
कै कट रक कटू हंसरता नर बाजीगर जैसे । 

चेत्यो नहीं गथो टरि अवसर भीन विना जर जेसे। 
अदै गति ई सर की रेसी स्याम मिटे घौं कैसे । 

रप्सु मोरे आओगुन चित न धरो । 

सभदरसी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो । 
एक नदिथा एक नार कहावत मैलो नीर भरो । 
जव दोनों मिटि एक वरन मये सुरसरि नाम परो । 
एक लोहा पूजा मेँ राखत एक घर व धिक परो । 
पारस गुन जौगुन नहि चितवै कंचन करत खरो । 
यह माया भ्रम जार कहै सुरदास सगरो । 
अवकीोवार भोहि पार उतारो नहि प्रन जात टरो । 
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र-अपनपो अपन हीं विसरो । 
जेसे खान कोच के मंदिर भ्रमि श्रमि भूकि मरो, 
ज्यों केदरि प्रतिमा के देखत वरवस कूप परो । 
मरकट मूरि छोड़ि नहि दीन्दौ घरघर द्वार रिरो । 
खरदास नलिनी के सुजना कह कौने पकरो । 
४-मेरो मन अनत कहँ सुख पावे । 
जैसे उडि जहाज को पच्छी फिरि जहाज आवै । 
कमल नयन को चछडि भहाततम आर देवको ष्यप्र | 
पुणिनि गंग को छाडि पिथासो दुरमति क्रूप खनावे। 
जिन मधुकर अंवुज रस चाख्यो क्यों करील फलखावे। 
सूरदास प्रसु काम घेनु तजि देरी कौन दुहा । 
ङु पद्य वार माव-वणन के मौ देखिये -- 
५- मेया मेँ नाहीं दधि खाधो। 
ख्याल परे ये सखा सवे भिलि मेरे छख लपटायो । 
देरवु तुदी छीके पर माजन ऊचे घर रुटकायो] 
तदी निरखु नन्द कर अपने मे केसे करि पायो । 
सुख दपि पो कदत नंदनंदन दोना पीरि दुरायो | 
डारि साट सुसकाई तबहिं गहि सत को कड गायो । 
द--जसखुदा हरि पाने लवे ¦ 
हररावे दुरराइ मल्हावे जोई सोई कदु गायै ! 
मेरे रार को जाउ निदरिया काँ न जानि जच । 
तू कां न वेगी आवै तोको कान्ह वुलावे । 
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कवहूं पलक हरि मृदि छेत ह कहँ अधर फरकावे। 
सोवन जानि मौन हौ हौ रहि करि करि सेन वतावे। 
येहि अनर अङ्कलाई ञे हरि ज्ठुमति मधुरे गवे । 
जो सुख सर अमर खुनिदुरल्म सो नद भामिनिपावे। 


-सोभिन कर नव नीत छिये 
दसन चलत रेलु-मंडित तनु सुख दधि लेप किये । 
चार्‌ कपोर लोर छोचन छवि गोरोचन को तिरक दिये। 
लर छटकत मनोयत्त मधुपगन माधुरि मधुर पिये । 
कटुला कंठ वज्र केहरि नख राजत हं सखि रुचिर दिये। 
घन्य सूर एको पल यह्‌ सुख कडा भये सतं कल्प जिये। 


मे ऊपर ल्ल आया हू" कि सूरदासजो का श्छ गार-रस वणेन बडा 
विरद है ओर विप्रलम्भ श ग.र छखिलिने मे तो उन्हौ ने वह्‌ निपुणता दिखि- 
लायी जसी आज तक दृष्िगत नही हृदं । छ प्य इस प्रकारके भी 
देखियेः-- 


८-सनि राधे यह कहा विचार । 
वे तेरे रंग तू उनके रग अपनो सुख काहे न निहार । 
जो देखे ते शह आपन स्यान्न हृदय तव छाया | 
एेसी दसा नंद नंदन की तुम दोड निरमल काया । 
नीलाम्बर स्यामल तन की छषि तुव छवि पीत सुवास ॥ 
धन भीतर दामिनी प्रकासत दामिनि घन चह पास, 

| सुनरी सखी विलच्छ कलँ लो सों चाहतिदहरिको रूप । 
सूर॒ सनौ तुम दोऽ सम जोरी एक एक रूप अनूप । 
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काहे को रोकत मारग सधो 

सुनहु मधुप निरथन कटक सों राजपंथ क्यों रूधो , 
याको कहा परेखो कीजे जानत छक न दृघो । 
सर मूर अक्रूर ठे गये व्याज निवेरत ऊधो । 


१०-विलग मत मानह ऊधो प्यारे । 
यह मधुरा काजर को जोवरी जे आवहिं ते कारे। 
तुम कारे खफल्क सुत कारे कारे स्याम हमारे । 
मानो एक मोठ मे बोरे ठे जखुना जो पखारे। 
ता गुन स्याम महं कालिदी सूर स्याम ग॒न न्यारे। 
११-अरी मोहि भवन भयानक लागे माई स्याम बिना। 
देखदहिं जाह काहि रोचन भरि नंद महरि के ओंँगना। 
खे जो गये अक्र ताहि को व्रज के प्रान घना। 
कौन सहाय करै घर अपने मेरे विघन चना 
काहि उठाय गोद्‌ करि लीजै करि करि मन मगना । 
शरदास मोहन द्रसलु विल खुख संपति सपना । 
१२-खंजन नेन रूप रस माते । 
अतिसं चार चपल अनियारे पल पिजरा न समाते । 
चलि चरि जात निकट खवननि कै 
उलटि पटटि तार्टक रफदाते | 
सूरदास अंजन शुन अके नतर अवदि उड़ि जाते। 


१३-ऊधो अंखिया अति अनुरागी 1 
एकं टक मग जोवति अरं रोधति भूखे" पलक न'लाभा। 
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वित्र पावस पावस रितु आई देखत द बिदमान । 
अवधो" कटा कियो चाहति दे छाडह् निरणन ज्ञान | 
सुनि प्रियसखा स्याम सुद्र के जानत सकर सुभाय। 
। जैसे मिटै सूर कै खामी तेखी करहु उपाय । 


श८-नैना भये जनाथ हमारे । 
मदन गोपाल वहां ते सजनी सु नियत दरिं सिधारे । 
वे जलसर हम मीन वापुरी केसे जिवि निनारे । 
हम चातकी चकोर स्याम घन वदन सुधा निधि प्यारे । 
मधुवन वसत आस दरसन की जोह नेन मग हरे। 
सूर क स्याम करी पिय ठेस श्रतक हुते पुनि मारे । 
१५-सखीरी स्याम सवे एकसार । 
मीटे बचन सुहाये बोटत अन्तरे जारन हार । 
भर्वेर कुरंग काम अर कोकिर कपटिन की चरसार । 
सुनह सखोरी दोष न काहू जो विधि छिखो छिलार । 
उमड़ी घटा नाखि के पावस प्रेम की प्रीति अपार । 


सूरदास सरिता सर पोषत चातक करत पुकार । 


माषा कविवर सूरदास के हाथो मे पडकर धन्य हौ गद । आरम्भिक- 
का से ठेकर उनके समय तक आपने हिन्दी भाषा का अनेक रूप अवल्मो- 
कन किया । परन्तु जो अछोकिकता उनकी भापा मे रृष्टिगत हृई वह 
असाधारण है ! जेसी उसमे प्राज्ञता दै वेसी ही मिठास है । जितनी ही 
वह सरस दे उतनी ही कोमङ। जैसा उसमे प्रवाह है वेसा ही ओज । 
मावमूर्विमन्त होकर ससा उ होकर जेसा उसमे दृष्टिगत होता दै, वैसे ही व्यंजना भी 
उसमे अटखेधि्योँ करतो अवगत होती है । जैसा श्रगार-रस उसमे 


सुविकसित दिखाई पडता है, वैसा ही बात्सल्य-रस छलकता मिरूता है । 
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जेसी प्रेम की विञुग्धकरी मूत्तिं उसमें आविभू त होती है वेखादी आन्तरिकं 
वेदनाभो का मम॑-स्परीं शूप सामने आता है । व्रजभाषा के जो उल्टेख- 
नीय गण अबतक माने जाते है ओर उसके जिस माधुथ्यं॑ का गुणगान 
अबतक किया जाता है, उसका प्रधान अवछस्बन सुरदासजो का ही कवि 
कर्म हे । एक प्रान्त-विरोष की भाषा समुन्नत होकर यदि देश-व्यापिनीः 
ई तो वह्‌ व्रजमाषा ही हे ओर व्रजमाषा को यह गोरव प्रदान करनेवाले 
(= सूरदास है । उनके हाथो से यह्‌ भाषा जेसो मजो, जितनी 
(मनोहर बनो, ओर जिस सरसता को उसने प्राप्न किया वह्‌ हिन्दी संसार, 
के लवि गौरव की वस्तुदहै । मेने त्रजमाषा की जो विरोषताये पदे, 
बतछायो है वे सब उनकी भाषा मे पाई जाती है, वरन्‌ यह कहा जा सकता 
है किं उनकी भाषा के आधार से ही ब्रजभाषा कौ धिषा कौ कल्पना 
हई । मेरा विचार दै कि उन्होने इस वात पर भी दृष्टि रखी है किं कोई 
भाषा किस प्रकार व्यापक बन सकती है! उनकी भाषामे व्रजभाषा का 
सुन्दर से सुन्दर रूप देखा जाता है । परन्तु म्रामीणता दोष से वह अधि- 
कतर्‌ सुरक्षित दै । उसमे अन्य प्रान्तिक मापाओ के शब्द भो मिल जाति 
है। किन्तु इनकी यह्‌ प्रणाडी बहुत मर्य्यादित है । गुरुको रघु अर 
खु को गुरु करने मे उनको अधिक संयत देखा जाता हे । वे श्षष्दो को 
कमी कभी तोडते मरोडते भी है । किन्तु उनका यह्‌ दंग उद्धेजक नहीं 
होता । उसमे भो उनकी ङेखनी की निपुणता दृष्टिगत होती है । ब्रजभाषा 
कै जो नियम आर विरेषताये मे परे ट्खि आया हू उनकी रचनाओं में 
उनका पाटन किस प्रकार हुमा है, मे नीचे उसको उद्धृत पो के आधार 
से लिखिता हू- 


१--उनको रचनाओंमे कोमल शब्दविन्यास होता दै । इसल्थि उनमें 
संयुक्त वणं बहत कम प्ये जते है जो वेदी वृत्ति का प्रधान रक्षण हे। 
यदि कोई संयुक्त वर्णं आ भी जाता दै तो वे उसके विषय मे युक्त-विकषं 
सिद्धान्त का अधिकतर पान करते देखे जति है । जसे, (समदरसीः, 
“महातमः, दुरख्म, प्दुरमतिः इयादि । वगो के पञ्चम वणं कै स्थान पर 
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उनको प्राय अनुस्वार का प्रयोग करते देखा जाता दै । जसे, रंक, 
(क्रचनः, गंगः, 'अंवुज', नंदनंदन, कंटः इयादि । 

२--णकार, राकार, क्षकार के स्थान पर कमर नः, "सः, ओर छः 
वे छिखितेहै। ड के स्थान पर डः, मौर छ के स्थान पर रः एवं 
संज्ञाओं के आदिके य' के स्थान पर ज' ्िखिते उनको प्राय.देखा जाता हे | 
पेसा वे व्रज प्रान्त की बोछ्चाछ की भाषा पर रष्टि रखकर ही करते हे । 
वरन, रनु, “गुनः, 'ओगुनः, ननिरणुनः, सोभितः, सतः, स्यामः, 
दसा, द्रसनः, अतिसे, जसुमति, जदाः, 'जदुपतिः शबरि, मौर 
"पच्डी' आदि राब्द इसके प्रमाण है । 

३- गुर के स्थान पर च्छु ओर ख्घुके स्थान पर गुरु भो वे करते 
है। किन्तु बहुत कम । माधु, ग्द, नहि", ष्दामिनिः, केहरि, 
मनोः, भामिनि, विनः यादि शब्दो मे गुर को च्छु कर दिथा गया हे । 
धनः, 'मगनाः, इयादि मे हस्व को दीधं कर दिया गया दै, अर्थात धनः 
ओर मगन'के नको ना' बनाया गयाहै। 


यहं बात भो देखी जाती है कि वे दु कारक चिन्ह ओर प्रत्ययो 
आदि को छ्खिते तो शुद्ध रूप मे है, परन्तु पठने मे उनका उच्चारण हस्व 
होता दै। क्योकि यदि ठेसान किया जाय तो छन्दोभ॑ग होगा । निभ्न- 
ङिखित पंक्तियो मे इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता है । चिन्हित कारक 
चिन्दो ओर शब्दगत वर्णा को देखियेः-- 
१-- काहे को रोकत मारग सुधोः 
२ भरे लालको आउ निद्रिया काहे न आनि सुजैः 
ई--'सखीरी स्याम सवे एक सारः 
र-सूर खनौ तुम दोड सम जोरी एक एक रूप अनूपः 
५--सुर के स्याम करी पुनि एसी खृतक हुते पुनि मारः । 
६--भानो एक माठ मैँ बोरे ठे जजुना जो पलारेः 
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७--समदरसी दे नाम तिहारो चाद तो पार करोः । 
८--“जव दोनों मिलि एक वरन भये सुरसरि नाम परोः 

यह्‌ प्रणाली कहा तक युक्ति-संगत दै, इसमे मत भिन्नता दे । 
किन्तु जिस मात्रा मे विरोष स्थो पर सुरदासजी ने ेसा किया हे, मेरा 
विचार है कि वहं प्राह्यदहै। क्योकि इससे एक प्रकार से विष शाब्द्‌- 
विकृति की रक्षा होती है । दूसरी बात यह कि यदि छु शब्दौ को 
दूस्व कर दिया जाय तो उसका अथं ही दूसरा हो जाता दै । जसे भये' 
को "मयः सिलिकर यदि छन्दोभंग की रक्षाकी जाय तो अर्थापत्ति 
सामने आतो है} प्रात भाषा मे मी यह प्रणाली गृहीत देखी जाती हे । 
उदू कविताओो की पंक्ति पंक्ति मे दस प्रकार का प्रयोग मिलता दै । हिन्दी 
मे विरेष अवस्था ओर अल्प मात्रा ही मे कहीं ठेसा किया जाता है । यह्‌ 
पिग नियमावली के अन्तगत मो है । जैसे विशेष स्थानो मे हस्व को 
दीर्थं ओर दी को हस्व छिखने का नियम हे उसी प्रकार रंकीणं स्थलो 
पर हृस्व को दोधं ओर'दीथे को हृस्व पटने की प्रणी भी हे । 


४-- प्राकृत अर अपथ्रशमे प्राय कारक चिन्दौ का लोप देखा 
जाता है! सूरदासजी कौ स्वनामो मै मां इस प्रकार की पंक्तिया मिख्ती 
है। कुछ तो कारको का खोप साधन बोख्चा की माषा पर॒ अवङम्बित 
ह ओर कुछ कवितागत अथवा साहित्यिक प्रयोगो पर, नीचे ल्खि हुये 
वाक्य इसी प्रकारके दे - 

जो विधि छख सिला, मधुकर अव्ुन रस चाख्यो, भँ केसे 
करि पायोः इन वाक्यो मे कर्ताकाने चिन्ह टदे । कामधेनु तनि 
छेरी कौन दुहावे" श्रु मोरे ओगुन चित्त न धरो, मरकट मूठि छोड 
नहि दीन्दी, सरिता सस्पोपत' इन वाक्यो मे कमं का चिन्हे "कोः अन्त- 
हिति हे । न्नान्दै कर अपने मे केसे करि पायोः इस बाक्यमे करण का सिः 
चिन्ह टदे, 

"नो सुख सूर अमर सुनि दुरख्मः मे सम्प्रदान का चिन्ह चको' यु 
करल्यि' का छोप किया गया है । "वरबस कूप परो, भेरे सुख ख्पटायोः 
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(डचि घर्‌ ठ्टकायोः, "पाठने ञव, “कर नवनीत छ्थिः इन वाक्यो मे 
अधिकरण के मे चिन्ह कामभावदहै। 


५ - व्रजभाषा मे कु एेसे शब्द्‌ प्रयोग मे आते है जिनमे विभक्ति या 
प्रत्यय राढ्द के साथ सम्मित होते दै, अख्ग नहीं छि जाते । कवितां 
मे इससे बडो सविधा होती है । इस प्रकार के प्रयोग अधिकतर बोख्चाछ 
पर अवलम्बित है । पूरं कालिक क्रिया कां चिन्ह 'कर' अथवा के' हे । 
व्रजमाषा से प्राय विधिकर साथ इकार का प्रयोग करदेने से भी यह्‌ क्रिया 
बन जाती है । जसे, रि, मि", करि, इयादि । संज्ञा के साथ जब 
ओकार सम्मिलित कर दिया जातादहैतो व्ह प्राय भमी'का काम देताह 
जैसे 'एको , 'दृधोः इत्यादि । 'जसुमति मधुरे गावे' मे "मघुर' के साथ 
मिखा हभ एकार माव वाचकता का सूचक है । दोना पीटि दुरायो' मे 
'पीठि कै साथ मिलित इकार अधिकरणके मेः चिन्ह का द्ोतकदहे 
इत्यादि । 

६ वेदर्भी वृत्ति का यह ख्क्षण है कि उसमे समस्त पद अते ही नहीं । 
यदि अति है तो साधारण समस्त पद्‌ आते है, छम्ब नही । कविवर सुरदास 
जी की रचना मे यह्‌ विशेषता पाई जाती है । जैसे कमङ नयन , (अम्बुज 
रसः, करीटफर इत्यादि । 


७ कोमलता उत्पादनकेय्यिवे प्राय डः ओर छः के स्थान प्र 
(र का प्रयोग कसते है । जैसे ्वोडोः के स्थान पर शधोरोः, 'तोडोः के स्थान 
पर "तोरो" छोडोः के स्थान पर छोरोः ¦ इसी प्रकार मूलः के स्थान पर 
मूरः ओर '्वटसाल' के स्थान पर श्वटसार । उनकी रन्रनाओ मे बिक 
त्पसेडकामी प्रयोग देखा जातादहे। ओौर छक स्थानपररर का 
प्रयोग सब स्थानो पर दही नहीं होता। राब्द के मध्य का यकार अर 
वकार बहुधा पे" ओर ओ" होता रहता है । जेसा (नयनः, यनः, 'सयनः 
का नेन बेन, सेन' इ्यादि । ओर "पवनः शगवनः, (रनः का श्पौन 
गोन', रोनः इत्यादि । परन्तु उनका तत्सम रूप मी वे टिखिते है । प्राय 
त्रजभाषा मे वह्‌ न्द्‌ जिसके आदि मे हस्व इकार युक्तं कोई व्यखन होता 
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हे ओर उसके बाद ष्याः होतादैतो आदि व्यंजन का इकार भिर जाता 
है ओर व्ह अपने परवणं य' मे हन्त हो कर मिल जाता है। जैसे 
सियार" का स्यार, पियास का प्यासः इत्यादि । किन्तु उनकी रचनाम 
मे दोनो प्रकार का रूप मिख्ता है । वे प्यास' मी लिखिते है ओर "पियास 
भी, प्यार भी लिखते है जोर "पियार भी । ऊपर छिखे पयो मे आप इस 
प्रकार का प्रयोग देख सकते हे । 


<८- सूरदास जी को अपनी स्चनाभो मे महावरौ का प्रयोग करते 
भी देखा जाता है । परन्तु चुने हुये मुहावरे दी उनकी स्वना मे अते हे, 
जिससे उनकी उक्तया बडी ही सरस हो जाती है । ऊपर के पद्यौ मे निन्र- 
ठिखित मुहावरे आये है । जिस स्थान पर ये मुहावरे आये है उन स्थानौ 
को देख कर आप अनुमान कर सकते है कि मेरे कथनमे कितनी सलयताहै.- 


१-गोद्‌ करि रीजै 
२-केसे करि पायो 
३-- विग मत मानह 
लोचन भरि 
५-ख्याल परे 


९-देखा जाता हे कि सूरदास जी कमो-कमभो पूवीं हिन्दी के शब्दौ 
को भी अपनी रचना मे स्थान देते दै । वैसे, "पियासोः इयादि . शब्द्‌ ऊपर 
के पदयो मे आप देख चुके है । सुनो ओर "मेरे इत्यादि खड़ी बोरी के 
राब्द्‌ भी क्रमो कमी उनको स्वना मे आ जाते है । किन्तु उनकी विशेषता 
यह है कि वे इन शब्दौ को अपनी रचनाओं मे इस प्रकार खपाते है किवे 
उनको मुख्य माषा (व्रजभाषा) के अग वन जाते है । अनेक अवस्थां ` 
मे तो उनका परिचय प्राप्न होना भी दुस्तर हो जाता दै । जिस कवि मे इस 
भ्रकार को शक्ति हो उसका इस प्रकार का प्रयोग तकं-योग्य नहीं कदा जा 
सक्ता । जो अन्य प्रान्त कौ भाषाओं के शब्दो अथवा प्रान्तिक बोढियो 
कै वाक्यो को अपनी रचना में इस प्रकार स्थान देते है कि जिनसे वे 


+ 
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भटी बन जाती है अथवा जो उनकी मुख्य माषा को मुख्यता मे बाधा 
पहुचातो है उनकी दी कृति तकं-योग्य कहौ जा सकती द । दूसरी बात 
यह्‌ है कि जव किसी प्रान्तिक भाषा को व्यापकता प्राप्न होतीहै तोउसे 
अपने साहिल को उन्नत बनाने के स्थि संकोणता छोड कर उदारता प्रहण 
करनी पडती ह । जिम भापाने इस प्रकार की उदारता प्र्हण कौ वही 
अपनी परिधि से निकल कर व्यापकता प्राप्र कर सकी । आज गोस्वामी 
त॒लसीदास ओर कविवर सृण्दास को रचनाये जो उत्तरीय भारत को छोड 
कर दक्षिणीय भारत के छकुअंशोमेमो अद्रित हो रही हैतो उसका 
कारण यही है कि उन्होने अपनी भाषाको उदार बनाया ओर उसके निजत्व 
को सुरक्षित रख कर अन्य भापाञो के शाब्दो को भो उसमे स्थान दिया । 
इस ष्टि से देखने पर सृष्दास जो ने इस बिपय मे जो कछ स्वतंत्रता ग्रहण 
को है वहु इस योग्य नहीं कि उस पर उंगी उठाई जा सके | 


१०- प्रात भाषा के जो शब्द्‌ सुन्दर ओर सरस होने कारण ब्रज- 
भाषा की बोख्चार मे गृहीत रहे । सूरदास जी को ्चनाओ मे भी उनका 
प्रयोग उसी रूप मे पाया जाता है। एसे शब्द सायर, शखछोयन' (नाहः, 
हरिः इत्यादि है। वे अप्र श भाषा के अनुसार कछ प्रातिपदिक ओर 
प्रत्ययो को मी उकार युक्तं छ्छिते है जेसे तपु, मुह, आज्ञु चिनु इत्यादि । 
ब्रजभाषा ओर अवधी मे अपथ्रशच अथवा प्रक्रत भाषा की अनेक विरोष- 
ताये पायी जाती है । देसी अवस्था मे यदि उसके कुछ रान्द अपने 
सुख्य रूपमे इन भाषाओ मे अते है तो उनका आना युक्ति संगत 
है, क्योकि इस प्रकार की विरेषताये आर राम्दावली ही उस धघनिष्टता 
का परिचय देती रहतो है जो कि व्रजमाषा अथवा अबधी का प्राङ्नत अथवा 
अपध्रशके साथहे। मषा-शास्त्रकीटष्टिसे इस प्रकार की घनिष्टता 
अधिक बाछनीय हे । 

११--त्रनभाषा की बोखचार मे छुछ शब्द एेसे है जिनका उचारण 
कुछ ठेसी निरोषता स किया जाता है कि पे बहत मधुर बन जाते है । इन 
शब्दो के अन्त मे एक वण अथवा "मा इस प्रकार बटा दिया जाता है 
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किं जिससे उसक्रा अर्थ तो वही रह जाता है किं जिसमे वहं मिलया 
जाता है परन्तु एेसा करने से उसमे एक विचित्र मिठास आ जाती हे । 
अनाः, नना" नदिया", "नि दरिया, “जियराः, "हियरा' आदि से ही 
राब्द द । सूर्दासजी इस प्रकार के राब्दो का प्रयोग अपनी रचना में इस 
सरसता के साथ करते है कि उसका छिपा हुआ रस छट्कने गता है । 
देखिये-- 


१--शूरदास निनी के सुना कह कोने पकरो' । 
२--नैना भये अनाथ हमारे । 

३--एक नदिया एक नार कहावत भैरो नीर भरो । 
ट-भेरे छाल को आउ निंद रिया कादेन जनि सुजवेः । 


अवधी भाषा के इसी प्रकार के राञ्द करेजवाः “बद्रवा' इत्यादि हे । 
जसे संस्कृत मे स्वां कः आता ह जेसे पुत्रकः, वालकः इत्यादि । इन 
दोनो शब्दो मे जो अर्थं पुत्रः ओर "वार का है कही अर्थं सम्मिख्ति कः 
का दै, उसका को$ अन्य अथं नहीं । इसी प्रकार 'सुखडाः, `वछड़ाः, 
'हियरा", 'जियराः, करेजवा , बद्रवाः, अंसुवा, `नदियाः, निं दरियाः 
के डा शाः, ध्वा, ओौर याः आदिहै। जो अन्त मे अयेहै मौर अपना 
परथक अथं नही रखते । केव आ? भी आनता है, जैसे नैना. चनाः, 
'वद्राः, अचरा का आ 

१२. ब्रज भाषा में वहूबचन के खयि शब्द्‌ के अन्त में न' मौर "निः 
आता है । ईकारान्त शब्दौ मे पृववत्ती वर्णं को हृस्व करके यौः ओर 
अकारान्त शब्दो के अन्त मे देः आतादहै। सूरदास जी की रचनाओं 
मे इन सवर परिवतंनो के उदाहरण मिते है, जिनसे उनकी व्यापक दृष्टि 
का पता चरता है । निश्रट्खित पंक्तियो को देखिये - 


कटुक खात कदु धर नि गिरावत छवि निस्खत नँद्रनि्यांः 
“भरि भरि जघना उमडि चलत है इन मैनन के तीर 
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धललोगन के मन हँसी" छूर परागनि तजति हिये ते 
श्री युषारु अतरागी । अंखिथा दरिद्रसन कौ प्यासीः 
'जलसमरह घरखत दोउ आंखे हं कत छीने नाई " 


, १३- सूरदास की स्वनामे यह यख्य बात पाई जाती हैकिवे 
संस्कृत तत्सम शब्दो का अधिक प्रयोग करते है। परन्तु विशेषता यह्‌ 
है कि उनके शब्द्‌ चुने हुये ओर एसे होते है जिनको कान्योपयुक्त कहा 
जा सकता है । संयुक्त वणौ को तो सुख्य रूपमे वे कभी कभी संकीणं 
स्थो पर ही ठेते है । परन्तु, कोमल, छ्टित ओर सरस तत्सम राब्दो 
को वे निस्संकोच ग्रहण करते है ओर इस प्रकार अपनो माषा को मधुर- 
तम बना देते है। उदूधृत पयो मे से सातवे प्य को देखिये । उनकी 
रचना मे जो शब्द जिस भाव की व्यंजना के ल्य अति है वे एेसे मनोनीत 

"` होते है जो अपने स्थान पर हूत ही उपयुक्त जान पडते है। अनुप्रास 
अथवा वर्णमेत्रो जेसो उनकी कृति मे मिलती दहै, अन्यत्रदुकंम दै । जो 
द्द्‌ उनकी रचना मे अति दै, प्रवाद शूप से अपे दै । उनके अवलोकन 
से यह ज्ञात होता है कि वे प्रयत्न पूर्वक नहीं, स्वाभाविक रीति से आकर 
अपने स्थान पर विराजमान है। रसानुक्रूर राब्द-- चयन उनकी स्वना 
की विशेष सम्पत्ति है । अधिकतर उनकी रचनाये पद्‌ के स्वरूपदहीमे 
है अतएव द्यंकार ओर संगीत उनके व्यवहृत शब्दो का विरोष गुण है । 
इतना छयेने पर भो नरिख्ता का ठेदा नहीं । सब ओर प्राख्लख्ता भौर 
सरख्ता ही रृष्टिगत होती ह । 
^ १४-- किसी भाव को यथातथ्य अंकित करना ओर उसका जीता 
जागता चित्र सामने छाना सूरदास जी की प्रतिभा का प्रधान गुण द| 
जिस भाव का चित्र वे सामने रखते है उनकी स्चनाओं मे वहु मूर्सिमन्त 
होकर दष्टिगत होता दै । प्राथना ओर विनय के पदो मे उनके मान- 
सिक भाव किंस व्रकार ज्ञान-पथ मे विचरण करते है ओर फिर केसे बिरव- 

- सत्ता के सामने वे विनत हो जते है इस वात को उनके विनय के परयो की 
प्ति पंक्ति बड़ी ही सरसता से अभिव्यंनित करती पाई जाती है । उद्धत 
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पययोमेसे संख्या एकसे चार तकके पद्यं देखिये उने एक ओर यदि 
मानवो के स्वाभाविक अज्ञान, दु्वट्ताओं ओौर भ्रम-प्रमाद्‌ पर हृदय 
ममित होता देखा जातत है तो दूसरी ओर मानसिक करुणा अपने हाथो 
मे विनय की पुष्पाजष्टि ल्य किसी करणासागर की ओर अग्रसर होती 
दिखाई पडती है । वाख्भाव का वणेन जिन पदयो मे है, देखिये संख्या ` 
५ से ७ तक उनमे वालको के मोरे भाटे माव जिस प्रकार अंकिंतहैवे 
बडे ही मर्म-स्पशी है । उनके देखने से ज्ञात होता है कि कवि किस प्रकार 
हृद्य की सरल से सश्छ वृत्तियो ओर मन के सुकुमार भावो के यथातथ्यं 
चित्रण की क्षमता रखता है । बाट-छीखा के पदौ को पठते समय एेसा 
ज्ञात होने ख्गता दहै कि जिस समय की छोटा का वर्णन है उस समय कवि 
खडा होकर वहा के क्रिया-कटाप को देख रहा था । इन वर्णनो के पृते 
हो आंखो कै सामने वह स्मो आ जाता है जो उस समयं वही मौजूद 
रह कर कोद देखनेवाो ओखि ही देख सकतीं । इस प्रकार का चित्रण 
सुरदास के एेसे सहृदय कचि हो कर॒ सकते है, अन्यो के लिये यह्‌ बात 
संगम नहीं । उनका शर गार-वणन पराकाष्ठा को पहुंच गया है । उतना 
सरख ओर स्वाभाविक वणन हिन्दी सादित्य मे नहीं मिलता, यह्‌ मेँ कहूगा 
किंश्गार रसके कुछ वणनपेसे हैकियदिवेउसरूपमे न लि जते 
तो अच्छा होता, किन्तु कडा की दृष्टि से वे वहुमूल्य है । उनका विप्रखम्भ 
श्र गार हसा ड जिस पदं पदं से र्त निचुडता दै! संसार के साहित्य- 
क्षेत्र मे परेम-धाराये विविध रूप से बही, कहीं वे बडो ही वेद्नामयो दै, कहीं 
उन्मादमयी ओर रोमाचकागे, ओर कही उनमे आत्मविस्परति ओर तन्मयता 
की देसी मूत्ति दिखायी पडती है जो अनुभव करने वारे को किसी 
अलोकिक संसार मे पहुंचा देती हे । फिर भी सुरदासकी इस प्रकार की 
रचनाये पट कर यह भावनाय उत्पन्न होने छती है किक्या पेसीही 
सरसता ओर मोहकता उन सव धाराओमेभी होगी ? प्रेम-रीखाभं 
के चित्रण मे जेसी निपुणता देखी जाती हे, वेसी प्रवीणता उनकी अन्य 
रचना मे नहीं पाई जाती । उनका विप्रलम्भ शगार-सम्बन्धी वणेन 
बड़ा ही उदात्त है । उनमें मन के सुञमार भावो का जैसा अंकन दै, जेसी 
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उनमें हृदय को द्रवित करने बाटो बिभूति्याँ है, यदि वे अन्य कहौं होगी 
तो इतनो दी होगी; वेकिसो सच्चं प्रेम-पथिक की दही अनुमवनीय दहः 
अन्य की नहीं । को रहस्यवादी बनता हे, ओर अपरोक्ष सत्ता को ठेकर 
निगुण में शुण की कल्पना करता है । परन्तु कल्पना कल्पना ही है, उसमे 
मानसिक वृत्तियों का चह सच्चा विकासं कहां जो वास्तव में किसी सगुण 
से सम्बन्ध रखती देँ १ जो आन्तरिक आनंद हम प्रथ्वी, जर, अभि, 
वायु, आकाश के अनुमूत विभवो से प्राप्त कर सकते दै, पश्चतन्मात्राओं से 
नही, क्यौ कि उनमे सांसारिकता दै इनमें नदीं । हम विचारो को दौड़ा 
छ, पर विचार किंसौ आधार पर ही अवलम्बित हो सकते हँ । सांसारिको 
को सांसारिकता ही सुल्म हो सकती दै। संसारसे परे क्या है १ उसकी 
कस्थना वह भले ही कर ठे, किन्तु उसका मन उन्हीं मेँ रम सकता है जो 
सांसारिक विषय दै। यही कारणहेकिंजो निगणवादी बनने का दावा 
करते हं वे जब आनन्दमय जोवन की कामना करते हँ तौ सगुण भावो का 
ही आश्रय सेतेहं। सुरास जो इस्के ममज्ञथे। इस घ्यि उन्होने 
सगुण भावों को छे कर ठेसे मोतो पिरोये है कि जिनको वहुमूल्यता चिन्त- 
नीय हे कथनीय नहीं । उन्होने अपने क्ष्य को प्रकाश्च में रखा हे, अन्ध- 
कार में नहीं । इसी चल्यि उनकी स्चवनायें प्रेममागीं अन्य कवियों से 
सरसता ओर मोहकता में अधिकतर स्वाभाविक है । उनका यह रंग इतना 
गहरा था किवे कमी कमो अपनी धुन में मस्त हो कर निगुण पर मी 
कटाक्ष कुर ञाते है । यहं उनका प्रमाद्‌ नहीं है, वरन्‌ उनकी सगुण परायणता 
का अनन्य भाव है | मेरा विचार दै किप्रेममागं मे उनकी विप्रर्म्भ शगार 
कीं रचनायें वड़ा महत्व रखतो है। यह कहना कि संसार के सादहियमें 
उनका स्थान स्ांच्च हे, कदाचित्‌ अच्छा न समद्चा जवे, परन्तु यह मानना 
पडेगा कि संसार के साहित्य की उच्चतम कृतियो में वे मो समान स्थान 
1 छाम करने की अधिकारिणी दै। 

 „ १५--्रजमाषां की अधिकांश क्रियाये अकारान्त या ओकारान्त है । 
उसके सवनामो ओर कारक चिन्हो प्रययो एवं प्रातिपदिक शब्दो के 
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बोलियो से अद्म करती दै। सृरदास जी ने अपनी रचना मेँ इनके शद्ध 
प्रयोगो का बहुत अधिक ध्यान रखा है । उद्धृत पदयो के एसे अधिका 
राब्दो आर क्रियाओं पर चिन्ह बना दिये गयेहै। उनके देखने से ज्ञात 
हो जवेगा किं वे ब्रजमापा पर कितना प्रभाव रखते थे । उनको स्वना मे 
फारसो अरबी के शाब्द भी, सामयिक प्रभाव के कारण अये है । परन्तु, 
उनको भो उन्होने बनभाषाके रेगमे ठारूद्िया है! इन सबं विषयो पर 
अधिक छिखने से व्यथ विस्तार होगा ! इस द्यि मे इस वाहस्य से बचता 
हू! थोडा सरा उन पर विचार-दृष्टि डालने से ही अधिकारा बाते स्पटहो 
जयगो । 


पहरे छिखि आया हू कि सुरदास जी ही बजसाषा के प्रयान आचार्य 
है । वास्तव बात यह है कि उन्होने ब्रनभषाके स्यि जो ` सिद्धान्त 
साहियिक दृष्टि से बनये ओर जो मार्ग-प्रद्दौन किया आज तक उसी को 
अवछम्बन करके प्रत्येक व्रनमाषा का कवि साहित्य-शचेत्र मे अग्रसर होता 
है । उनके समय से जितने कवि ओर महाकवि व्रजभाषा के हये वे सब 
उन्ही को प्रवत्तित-प्रणालो के अनुग है । उन्दी का पदानुसरण उस काल 
से अव तक कवि-समूह्‌ करता आया है, उनके समयसे अब तक का साहिल 
उठा ठीजिये, उसमे खयं-प्रकाश सूर को दौ प्रमा विकीर्णं होती दिखायी 
पदेगी । जो मागं उन्होने दिखलोया वह्‌ आजतक यथातश्य सुरक्चित है| 
उसमे कोई सादियकार थोडा परिवतंन भी नही कर सका । कुछ कवियो 
ने प्रान्त-वश्चेष के निवासो होने के कारण अपनी रचना मे प्रार्तिक शब्दों 
का प्रयोग करिया हे। परन्तु व्ह भौ परिमित दै। उन्होने उस प्रधान 
आदद से सुह नदीं मोडा जिसके लि कविवर सूरदास कवि-समाज ते 
आज तक प्य दृष्टि से देखे जति है । 


डाक्टर जी ए" प्रियसंन ने उनके विषयमे जो कुछ छलि दहै आप 
छोगो के अवटोकनके ल्यि उसे भी यहा उदूधृत करता हू ! वे छिखिते है - 


“साहित्य मे सूरशस के स्थान के सम्बन्ध मेँ मे यदी कह सकता हू 
कि वह बहुत ऊंचा दहे । सव तरह की शैखियो मे वे अद्वितीय है । आव- 
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त्यकता पटने पर वे जरि से जटिल दी मे लिखि सकते थे ओर फिर 
दृसरे ही पद्‌ मे ठेसी शी का अवछम्बन कर सकते थे जिसमे प्रकार की 
किरणा की सीस्पष्टतादहो। किसी गुण विरेषमे अन्य कविमभ्लेही 
उनकी वरावरी कर सके हा किन्तु सुदास मे अन्य समस्त कवरियो के 
सर्बात्छृष्ट गुणो का एकत्री भाव दै । १ 

गोस्वामी तुटसीदास जो की काव्य कटा अग्रतमयी दै । उससे वह 
संजीवनी धाग निकी जिसने साहित्य के प्रत्येक अद्ध को ही नवजीवन 
नहीं प्रदान किया बरन्‌ मृतक प्राय हिन्दु समाज के प्रत्येक अज्ञ को वह्‌ 
जीवनी राक्ति दी जिससे वह बड संकट-काछ मे भी जीवित रह सकी 
इसीष्यि वे हिन्दी संसार के सधाधर है । गोस्वामीजी की दृष्टि इतनी 
प्रर थी ओर सामयिकता की नाडो उन्ोने इस मार्मिकता से टरोी 
कि उनकी स्वनाये आज भी रून मानसो के ल्य रसायन काकाम दे 
रही है! यदि केवर अपने-अलोकिक प्रन्थ राम चस्ति मानस कोही 
उन्हो ने निमाण किया दोता तो भी उनकी वह्‌ कीतिं अक्षुणण रहती जो 
आज निमर कोसुदी समान भारत-वसुन्धरा मे विस्तरत है । किन्तु उनके 
ओर भी कर ग्रन्थ एेसे है जिनसे उनकी कोतिं-कोमुदी ओर अधिक 
उजञ्ज्वर हो गई हे ओर इसीष्यि वे कोमुदीश है। वत्रजभाषा मौर अवधी 
दोनो पर उनका समान अधिकार देखा जाता दै । जैसी ही अपूर्वं स्वना 
वे व्रजमाषा मे करते है देसी ही अवधी मे। रामचरित मानस की रचना 
अवधी भामे ही हरै है। किन्तु गोस्वामी जी को अवधी परिमाजित् 
वधी है ओर यदी कारण है कि जब मलिक मुहम्मद जायसी की "पदमा- 
वतः की भाषा आजकल कठिनता से समश्ची जाती है तब गोस्वामीजी को 
रामायण को सवं साधारण समञ्च छेते दै। मिक मुहम्मद जायसी को 
भाषा के विषय मे मे उपर बहुत ङु ट्ख आया हू । वे भौ संस्छृत 
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तत्सूम शब्दो का प्रयोग करते ह । किन्तु उनका संस्कृत शब्दो का भाण्डाग 
व्यापक नहीं था । इसय्यि वे सरस, भावमय एवं कोमल संस्छृत राब्दो 
कै चयन मे उतने समथ नहीं बन सके जितने गोस्वामीजी । कही कीं 
उन्हौ ने संस्करन शब्दो को इतना विकृत कर दिया है कि उसकी पहचान 
कठिनता से होती ह । जेसा शाद छः का 'सदूर । परन्तु गोस्वामीजी 
इस महान दोप से सवथा युक्त है। अवधी शाब्दो मौर वाक्यो के विषय 
उनकी सहदयता नीर-क्षीर का विवेक करने मे हंस कीसी र 
रखती दै । रामचरिति-मानस विदाङ प्रन्थ ह । परन्तु उमे प्रामीण 
मदे राब्द्‌ बहुत खोजने पर मी नहीं मिर्ते। कहीं कहीं तो अवधी शब्द 
का व्यवहार उनके द्वारा इस मधुरता से हुआ कि वे बडे हो हृदयग्राही 
बन ग्येदह। उनकी दृष्टिं विज्लार थी ओर वे इस बात के इच्छुक थे कि 
उनकी रचना हिन्दू संसार मे नवजीवन का संचार करे । अतएव 
उन्हो ने हिन्दी-माषा के एेसे अनेक राब्दों को भी अपनी रचना मे स्थान 
दिया दै जो अवधी भाषा के नदीं के जा सकते । उनकी इस दूर दर्थिनी 
दृष्टि का ही यह्‌ फ ह कि आज उनके महान्‌ म्रन्थ की उतनी व्यापकता 
हे, कि उसके ल्य गेहे गेहे जने जनेः वाली कहावत चरितार्थं हो रही हे । 
गोस्वामी जी जिस समयं साहित्य-क्षे्र मे उतरे उस समय निग ण- 
धारा बड़ बेगसे बहु रहीथी | जो जनता को परोक्ष सत्ताकी ओर 
ठेजा कर उसके मनो मे सासारिकता से विराग उत्पन्न कर रहो थो। 
विराग बेदिकधमं का एक्‌ अद्ध है । उसको शास्त्रीय भाषा मे निच्त्ति मा, 
-कृहते है । अवस्था विशेषके व्यि ही यह मागं निदिष्ट है । परन्तु 
इसका यह्‌ अर्थ नहीं कि प्रवृत्ति माग की उपेक्षा कर अनधिकारी भी 
निवत्ति-मागीं बन जाये । निवृत्ति मागं का प्रधान गुण है त्याग, जो 
सवसाधारण के स्यि सखम नहीं । इसीलिये अधिकारी पुरुष ही निवृत्ति 
मागीं बन सकता है क्योकि जो तत्वज्ञ नहीं वह निघ्रत्ति-मागः कै नियमो 
का पान नहो कर सकता । निवृत्ति मागं का यह अथं नहीं कि मनुष्य 
धर बार ओर बाल बल्लो का त्याग कर अकमण्य बन जये ओर तमूरा 
खडका कर अपना पेट पाता पिरे । त्याग मानसिक होता दै ओर 









( २५६ ) 


उसमे बह शक्ति होती दै जो देश, जाति, समाज सौर मानवीय मात्मा 
को बहत उन्नत बना देती दै । जो अपने गृह को, परिवार को, पडो 
को प्राम को अपनी सहदानुभूति, सत्यव्यवहार ओर त्याग वृ से उन्नत 
नहीं बना सकता उसका देशा ओर जाति को ऊँचा उठाने का राग अदछापना 
अपनी अत्मा को ही प्रतार्ति नहीं करना दै, प्रत्युत दूसरो के सामने रसे 
आदो उपस्थित करना दै जो छोक संग्रह का वाधक है । निगु णवादियो ने 


रोक ग्रह्‌ की जोग दृष्टि डाली ही नदीं ममरहुकीजोरदष्टिडटीदी नहीं। वे संसार की असारता का 


राग्‌ ही गाते मौर उ जनता को करने का 
इद्योग करत योग करते देखे जाते है जो सर्वथा. जक्पनीय दै \ वहा सुधा का स्रोत 
भ्वाहित होता हो, स्वीय गान श्रवणगत होता हो, सुर दुर्छम अलौकिक 
पदाथं प्रा होते हो । वहा उन विभूतयो का निवास हो जो मचिन्तनीय 
कही जा सकती दै । परन्तु वे जीवो के किस काम परन्तु  जीनो क किम्‌काम्‌ की जव उनको वे 


वि 1 


जीवन समाघ्र करे दी प्रा कर्‌ सकते है समाप्र करके दी श्रा कर सकते है ? मरने के उपरान्त क्या होता 


दै, अव तक इस रहस्य का उद्घाटन नहीं हुआ। फिर केवल उल कल्पना 
के आधार पर उसको असार कहना जिसका हमारे जीवन के साथ धनिष्ठ 
सम्बन्ध दै क्या बुद्धिमत्ता है ? यदि संसार असार है मौर उसका त्याग 
आवश्यक है तो उस सार वस्तु को सामने आना चाहिये कि जो वास्तवं 
मे काय-क्षेत्र मे आकर यह सिद्धकरदे किसंसार की असारता मे को$ 
सन्देह नही । हमारे इन तका का यह अर्थं नहीं कि हम परोक्षवाद का 
खण्डन क्ते है, या उन सिद्धान्तो का बिरोध करने ॐ दिये कठिवद्भ है 
भिनके दवारा सुक्ति, नरक, स्वर्गं आदि की सत्ता स्वीकार कौ जाती है । 
यह बडा जटिछ विषय है । सज तक न इसकी सर्वसम्मत निष्पत्ति 
हई न विष्य कार मे होने की आशा है । यह ॒विषय सदा ही रहस्य 
बना रहेगा । मेरा कथन इतना ही दहै कि सासाणकिता कौ समुचित रक्षा 
करके ही परमाथं-चिन्ता उपयोगी वन सकती दै, वरन्‌ सल तो यहु हेकि 
श सपनन स्वागमय जीवन ही परमा व भा्म-दित 
करते हुये जव शोकहित-साधन मे समर्थं हं तभी मानव जीयत साथक हो 
सकता दै । यदि विचार दृटि से देखा जावे हो यह स्पष्ट॒दहो जवेगा 
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त 


हो सकता । अत्योच्चदि-के दयाय दी मनुष्य छक हित करस का मधि- 
कारी होता दै । देखा जाता है कि जिसके मुख से यह निकख्ता रहना 
दै कि अजगर करे न चाकरी, पछी करौ न काम' दास मका यों कै 
सव के दाता राम? वह भी हाथ पौव डाल कर बेठा हीं रहता । क्योकि 
पेट उसको वेठने नही देता । हाँ इस प्रकार के विचारो से समाज में 
अकरमण्यता अवय उत्पन्न हो जाती दै, जिसे अकर्मण्य प्राणो जाति मौर 
समाज के बो्च बन जाते है । उचित क्या? यही किं हम अपने 
हाथ पावि आदि को उन कर्मो मे सावे कि जिनके टियि उनका मनन है। 
एसा करनेसे छाभ यह होगा कि हम स्वयं संसागसे छाम उटायेगे ओर इस 
वृत्ति के अनुसार सौसारिक अन्य प्राणियो को मो लाभ पहु चा सकेगे 
प्रयोजन यद दै कि सासारिकता की रक्षा करते हये, छोक मे रहकर लोक 
के कतत ज्य का पान कसते हुये, यदि मानव वह विभूति प्राप्न कर सके जो 
अछोकिक बतद्ययी जाती है । तव तो उसकी जीवन यात्रा सुफछ होगी, 
अन्यथा सच प्रकार को असफङ्ता ही सामने अवेगी । रहा यह्‌ कि 
परलोक मे क्या होगा उसको यथा तथ्य कौन बतला सका ? 

ुणवाद्‌ कौ रिष्ा ठगमग देसी ही दै जो संसार से विग उत्प 
चप. तप आर्‌ हरि सन । जोवत चार्‌ दिन्‌ काद, संसारमे 
टे अपना नहीं । इसद्पि सबको छोडो मौर अगवान कानाम^जप कुर 
अपना जन्म बनाओ । इस शिश्वा मे लोक संग्रह का भाव कहो ? इन्दी 
रिक्षाओ का यह फट है कि आज कट हिन्द समाजमे कई खख एेसे 
प्राणी है जो अपने को संसार त्यागी समश्चते है ओर आप कुछ न कर 
दूसरो के सिर का बोद्च वन रहै है। उनके बार बद्र अनाथ हो, उनकी 
खी भूखो मरे उनकी बला से । वे देशाके काम आव यान अवि, जाति 
का उनसे कु भलाहो यानहो, समाज उनसे छिन्न-मिन्न होता दै.तो 
हो, उनको इन वातो से को$ मतल्व नही, क्योकि वे भगवान के भक्त 
बन गये ह ओर्‌ उनको इन पचड़ो से कोई काम नदी । संसार मे रह कर 




























> 
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केसे जीवन व्यतीत करना चाहिये ¢ कैसे दृखरो के काम आना चाहिये ! 
केसे कष्ठितो कौ कष्र-निवारण करना चाहिये ? केते प्राणीमात्र का हित 
करना चादिये ? मानवता किसे कहते है ? सध्रुचरित्र क)! क्यां महत्व द ! 
महात्मा किसका नामदहै? वेन इन बातो को जानते ओर न रङन्दै जानने 
 काच्ोगकरतेहै। फिर भी वे हरि भक्त है ओर इस वात का विश्वास 
रखते है कि उनके ठेने के छियि सीधे सत्य छोक से बिमान आयेगा । जिस 
के एेसे संस्कार है उससे लोक-संग्रह की क्या आशा है ? किन्तु कष्ट की 
वात है कि अविकार हमारा संसार-त्यागी-समाज एेसा दी है! क्योकि 
उसने व्याग जर हरि-भजन का मम समद्चा हो नही, ओर क्यो समञ्चता 
जन परोक्ष सत्ता हो से उसको प्रयोजन है ओर ससार से उसका कोई 
सम्बन्ध नहीं 


महाप्रभु वहनमाचाय॑ने हिन्दू समाजके इस रोग को उस समय पहचाना 
था ओर उन्होने अपने सम्प्रदाय का यह्‌ प्रधान सिद्धान्त रक्खा कि गाई- 
 स्थ्य ध्म मे रह कर ही ओर सासारिक समस्त कर॑व्या का पालन करते 
हये ही परमाथ चिन्ता करनी चाहिये, जिससे समाज लोक संह के मर्मको 
त समह्च कर अरत-व्यस्त न डो । त्याग का विरोध उन्दोने नही किया, किन्तु 
त्याग के उस उच आदश की ओर हिन्दू समाज की दृष्टि माकषिंत की जो 
मानस-सम्बन्धी सुजा त्याग हे । उनका आदर इस रोक के अनुसार ४ 





वनेषु दोषाः प्रसवन्ति रागिणाम्‌, 
गृहेषु पंचेख्िय निग्रहस्तपः 
अङ्कुर्सिते कमेणि यः प्रवतत, 
निवत्त रागस्य गहं तपोवनम्‌ | 
रागात्मकं जनो के ल्थि वनभी सदोपबन जातादै घरमे रह कर 
पान्न इन्द्रियो का निप्र करना ही तप है । जो अछठुत्सित कर्मो में प्रवृत्त 
-होता दै उसके व्यि घर दी तपोबन है । महप्रमु कहमाचार्यं की तग्हं 


गोस्वामी जी मे भी सेक-सम्रह्‌ का माव वड़ा प्रवल था । सामपिक-भिथ्या- 
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चारो ओर अयथा विचारो सेवे घंतघ्रये। आय्य मर्यादाकारक्ष्णदही 
| उनका ध्येय था. वे हिन्दू जाति कौ रगो मे वह खर भरना चाहते थे कि 
/ जिससे वह सलय-संकल्प भौर सदाचारी बन कर वेदिक धर्म की रक्ताके 
उपयुक्तं बन स्के । वे यह्‌ भटी भाति जानते थे कि लोक-संमह सभ्यता 
की उच्च सीदियो पर आरोहण किये बिना ठीकं दीक नदी हो सकता, 
वे हिन्दू जनता के हृदय मे _यहू भाव मी भरना चदे थे कि चरि बर 1. 
संसार मे सिद्धि-टाम का सर्वोत्तम साधन्‌ है। इस स्यि उन्होने उस 
ब्रन्य की स्वना की जनस नाम रामचरित मानस ह मौर जिसमे इन 
सव बातो की उच्च से उ रिष्षा विद्यमान है । उनकी वणन-ररी भ 
राब्द-विन्यास इतना प्रवल है कि उनस कोई हृदय प्रभावित हये बिना नहीं 
रहता । अपने महान्‌ भ्रन्थ मे उन्होने जो आदश्च॒हिन्दू समाज के सामने 
रखे दै वे इतने पूणं. व्यापक योर उच दै जो मानव समाज्ञ की समस्त 


आवद्यकताओ ओर न्यूनतां कौ पुत्ति करते है । भगवान्‌ रामचन्द्र का 





( | नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है । उनकी रीखये आचार-व्यवहार ओर नोति 
॥ भी मर्यादित है | इसलिये रामचरित मानस मी मर्य्यादामय हे । जिस “~ 
समय साहित्य मे मर्य्यादा का उदं घन करना साधारण बात थी, उस समय 
| गोस्वामी जो को अन्थ भर मे कदी मर्य्यादा का उल्टंघन करते नहीं देखा 
जाताः। कवि कम्मं में जितने संयत वे देखे जाते है हिन्दी संसार मे कोई 
केवि या महाकवि उतना संयत नह देखा जातं ओर यह उनके महान्‌ तप 
ओर शुद्ध विचार तथा उस सान काही फट है जो उनको लोकसंग्रह 
कीओर खींच रहाथा। 
गोरवामी जी का प्रधान प्रथ रामायण है । उसमे ध्मनोति, समाज- 
नोति, राजनीति का सुन्दर से सुन्दर चि्रणहै । गृहमेधियो से लेकर 
संसार त्यागो सन्यासियो तक के स्यि उसमे उच्च से उच्च शिष्षाय 
मोञद दै । कत्त उ्य-कषेत्र मे उतर कर॒ मानव किस प्रकार उच्च जीवन 
व्यतीत कर सकता है, जिसप्रकार इस विषय मे उसमे उत्तम से उत्तम 
रिष्षाये मोजृद्‌ हे उसी प्रकार परलोक-पथ के पथिकोके छ्यि भी 
पुनीत ज्ञान-चर्चां ओर खोकोत्तर विचार विद्यमान है । दिन्दृधरम कै विविध 
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मरतो का समन्वय जसा इस महान्‌ भ्रन्थ मे मिलता है ठेसा किसी अन्य 
रत्य मे दिगत नहीं होता । शैवो भौर वैष्णवो का कल्ह्‌ सव-जन विदित 
है परन्तु गोस्वामीजी ने उसका निस प्रकार निराकरण किया उसकी 
जितनी प्रसा को जाय थोडी है । समस्त वेद, शस्त्र ओर पुराणों के 
उच से उच्च भावा का निरूपण इस प्रन्थ मे पाया जाता है ओर अत्तोव 
प्राखलता के साथ । काव्य ओर साहिय का कोई उत्तम॒विपय एेसा नहीं 
कि जिसका ददान इस भरन्थ मे न होता हो । यह ॒भ्रन्थ सरसता मधुरता, 
ओर मनोभावो के चित्रण मे जसा अभूतपूवं है वसादौ उपयोगिता मे भी 
अपना उच्चस्थान रखता दहै । यही कारणदहैकितोन सौ वषं से वह्‌ 
दिन्दूसमाज, विशेष कर उत्तरीय मारत, का आदश प्रन्थ दै । जिस समय 
मसल्मानो का अव्याहत प्रताप था, शस्त्रो के मनन, चिन्तन का माग 
। धीरे धीरे बन्द हो, रहा था, सस्छरत की रिष्षा दुरेभतर हो रदी थी आर 
हिन्दू समाज के खयि सच्चा उपदेशक दुष्प्राप्यं था । उस समय इस 
महान्‌ ग्रन्थ का प्रकाशही उस अन्धकार का नाराकररदाथाजो 
अज्ञात-रूप मे हिन्दुओं के चारो ओर व्याप्र था। आज भी उत्तर भारत 
के गौव गौवमे हिन्दु शास्त्र के प्रमाण-कोटि मे रामायण की चोपाइया 
गृहीतदहैे । प्राय अंग्रेज विद्वानोनेच्खिादहैकि योगेपमे जो प्रतिष्ठा 
बाइबिर (7116) को प्राप्र है मारतवष मे वह्‌ गोरव यदि किसी प्रन्थ को 
मिला तो वह रामचरित मानस है । एक साधारण कुटी से ठेकर राजमहल 
तक मे सदि किसो भ्रन्थ की पूजा होती है तो बह रामायण ही हे । उसका 
श्रवण, मनन ओर गान सबसे अपिक अवमी होता है। व्याख्याता 
अपने व्याख्यानो मेँ रामायण की चोपायो का आधार लेकर जनता पर 
परमाव डरने मे आज भी अधिक समथं होता ह । वास्तव बात तो यह्‌ है 
कि आज दिन जो महत्व इस ग्रन्थ को प्रप्र हे वह्‌ किसी महान्‌ से महान्‌ 
संस्कृत मन्थ को मी नहीं । इन बातो पर दृष्टि रख कर जब विचार करते 
है नो यह ज्ञात होता है कि गोस्वामी जी हिन्दौ साहित्य के सर्वमान्य 

कवि ही नही है, हिन्दू संसार के सवेपूज्य महात्मा भी है । ] 
मेँ पहटे कविवर सूरदास जी के विषय मे अपनी सम्मति प्रकट कर 
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चुका ह ओर अव मी यदे युक्तं कंठ से कहता ह' कि सुग्दास जी ने जिस 
विषय पर टेषखनो चल्ययी है उसमे उनको समकक्षता करने बाटा हिन्दी 
साहित्य मे कोई अव तक उत्पन्न नही हुभा । किन्तु जेसी सवेतोमुखी प्रतिमा 
गोस्वामो जोम देखो जाती है सूष्दास जी मे नदीं। 


गोस्वामोजो नवरस-सिद्ध महाकवि दै । सुर्दासरजी को यह्‌ गौरव प्राप्र 
नहीं । काको दृष्टि से सूरासजी तटसीदासजीसे कम नहीं है । दोनो एक 
दूसरेके समकक्ष है । किन्तु उपयोगिता दृष्टिसे तुखसीदासजीका रथान अधिक 
उच्च हे । दुसरी विरोषता गोस्वामी जीमे यदै कि उनकी स्चनाये बड़ी 
ही मर्यादित है। वे श्रीमती जानकी जी का वणन जह करते है वहा । 
उनको जगजननी के रूप मे ही चित्रण करते है । उनकी ठेखनो जानकी 
जी की महत्ता जिस रूप से चित्रित करती है वह बडी ही पवित्र है) जानकी 
जी के सोन्दर्य-वर्णन की भी उन्दने पराकाष्ठा की दै । किन्तु उस वर्णन | 
मे मी उनका मात्र पद्‌ सुरक्टित है । निम्न दिखित पंक्तय को देखिये -- 
१- जो पट तरिय तीय सम सोया । 
जग अस जवति कहाँ कमनीया । 
गिरा पुखर तन अरघ मवानी। 
रति जति डखित अततुपति जानी । 
विष वारूनी वन्धु पिय जेही । 
कटिय रमा सम किमि वैदेही, 
जो छवि सुधा पथोनिधि होई । 
परम रूपमय कच्छप सोई । 
सोभा रज॒ मंदर सिगारू । 
मधे पानि पंकज निज मारू | 
येहि विधि उपज लच्छि जव, सुंद्रता सुख मृल। 
तद्‌ पि सकोच समेत कि, कटि सीय सम तृ । 
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सुगदास जी मे यद्‌ उच कोटि कौ मर्यादा दृष्टिगत नदी होती । वे जब 

श्री मती राधिकाके रूप का वर्णन करने रखते दै तोपेसे मगोका मी 
वणन कर जाते है जो अवर्णनीय है । उनका वर्मन भी इस प्रकार करते है 
जो संयत नहीं कहा जा सकता ¦ कमी कमी इस प्रकार का वर्णन 
अरखीढ भी हो जाता ह । तै यह्‌ ससू गा कि प्राचीन काठ से कवि-पर- 
म्प बु ेसी हो गही है । संस्छरत के कवियो मे भी यह्‌ दोष पाया जाता 
हे । कवि-ऊुल-गुर काट्दिस भौ इस दोष से मुक्तं न रह सके । रघुवंश मे 
वे इन शब्दो मे पावती ओर परमेद्वर कौ वंदना कसे है -्वागर्थसिव 
सम्प्र्तौ वागथं प्रतिपत्तये ! जगतः पितरौ वंदे, पार्वती 
परमेश्वरो? । परन्तु उन्दोने ही कुमार सम्भव के अष्टमस्गं मे मगवान 
शिव ओर जगज्नननी पा्वत्तीका विलस ठेसा वर्णन किया है जो अत्यन्त 
अमर्यादित है ! संस्छनके कई विद्वानो ने उनकी इस विषयमे ्त्सा)की हे । 
यह्‌ कवि-परस्परा ही का अन्धालुकरण है कि जिससे कवि-कुल-गेर भी नहीं 
क्च सके, फिर एेसी अवस्था मे सुरास जौ का इस दोष से मुक्त न होना 
आश्चयजनक नही । यह्‌ गोस्वामीजी की दी प्रतिभा करी विरोषता हे कि उन्होने 
चिरकाठ प्रचित इस दुग्रथाका याग किया आौर यह उनकी मक्तिमय प्रवृत्ति 
काफल । इस भक्ति के वल से ही उनकी कविताके अनेक अंशा अभृत- 
पूवं भोर अलौकिक दै । इस प्रृत्ति ने हौ उन को वहत ऊँचा उठाया ओर 
इस प्रदृत्ति के बरु से ही इस विषय मे वे सूरदास जी पर विजयी हये । 
आत्मोन्नति, सदाचार-रिष्षा, समाज-संगठन, आर्य जातीय उच्च भावो के 
्रद्रान, सद्भाव, सत्‌ रिष्टा के प्रचार एवं मानव ग्रति के अध्ययन मे जो 
पद्‌ तुर्सी दास जी को प्राप है उस उच पद्‌ को सूरदास जी नहीं प्रा कर 
सके । दष्टि-कोण कौ व्यापकता मे भी सुरदास का बह स्थान नहीं है जो 
स्थान गोस्वामी जो का है । मे यह मानूगा कि अपने वर्णनीय विषयो मे 
सूरदास जो की दृष्टि बहुत न्यापक ह । उन्दने एक एक विषय को क 
प्रकार से वर्णन किया है । सुरटी पर पचासो पथ च्लि है तो नेत्रो ऊ 
वणेन मे सेकडो पद्‌ छ्लि डले है । परन्तु सर्वं विषयो मे अथवा शास््रोय 
सिद्धान्तो कै निरूपण मे जेसी विस्तृत दृष्टि गोस्वामीजी की है उनकी 
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नहीं । सूरदास जी का मुरी निनाद विर्व विमुग्धकर है । उनको भ्र म- 


सम्बन्यो कल्पनये भी बडी हो सरस एवं उदात्त है । परन्तु गोस्वामौ जी 
को मेव-गम्भोर गिरा का गौरव विदवजनोन है ओर स्वगींय भीं । उनकी 
भक्ति भावनये भो छोकोत्तग है । इसील्यि मेरा विचार है कि गोस्वामीजो 


का पद्‌ सूरदास जी से उच्च दै । 
मेने पहले यह छ्खिा है कि अवधो ओर ब्रजभाषा दोनो पर उनका 
समान अविकार था। मे अपने इस कथन को सत्यता-प्रतिपादन के लियि 
उनकी स्वना मे से दोनो प्रकार के पदयो को नीचे टिखिता हू । उनको 
पट कर आपरोग स्वयं अनुभव करेगे कि मेरे कथन मे अत्युक्ति नहीं है । 
१--फोरइ जोग कपारू अभागा | 
भटेड कहत दख रउरेहि कखागा ¦ 
कहटि इटि फुरि बात बनाई । 
ते प्रिय तम्दहि कर्ड में माई , 
हमह्वं कहव अव ठ्कुर सोद्ाती । 
नादि त मौन रहब दिन राती । 
करि कुरूप विधि परवस कीन्हा । 
ववा सो दछनिय रखु्दिय जो दीन्हा । 
कोउ श्र्प होई हमे का हानी। 
चरि छडि अव होव कि रानी। 
जोरडइ जोग सुभाड हमारा । 
अनभर देखि न जाई तुम्हारा । 
तातं कष्टक बात अनुसारी । 
छमिय देवि बड़ चुक हमारी । 
तुम्ह पेड भं कदत डराङं ¦ 
धरेड मोर घरफोरी नाॐ । 
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रहा प्रथम अवते दिनि बीते) 

समङ रिरि रिप होई पिरीते । 
जर तम्दारि चह स्वति उखारी । 

रूधह् करि उपाह बर बारी । 
तुम्हहिं न सोच सोहाग वलः 

निज वस जनह राड 
मन मीन सुह नीड छख्प, 

राउर सर खुभाउ । 
जो असत्य कष्ठ कहव बनाई । 

तो विधि देदहि दमि सजाई । 
रेख खंचाहई कदं वट भाखी । 

भामिनि महु दृध के माखी । 


1 





काह करडं सखि सूघ छुमाञ । 
दाहिन वाम न जानडं काऊ | 
नैहर जनम भरव वरु जाई । 


जित न करव सवति सेवका । 

रमायण 
२--मोकरं ठि दोष रुगावहि । 
मइया इनि बान परगृह को नाना ज्ञगुति चनावहि। 
इन्द के छिये वेलिबो छोरयो तञ न उवरन पावहि । 
भाजन फोरि वोरि कर गोरस देन उरहनो आवहि । 
कवहू क वार रोवाइ पानि 
गहि एटि भिस करि उहि धावहि। 
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करहि आप सिर धरहि 
आगन के बचन बिररचि दराबहि । 
मेरी टेव बरञ्च इधर सों संतत संग खेखावदि । 
जे अन्याउ करहि काहू को तेसिसु मोहि न भावदहिं । 
सुनि सुनि बचन-चातुरी 
ग्वाछिनि हसि हसि बदन दुरावर्हि । 
वार गोपा केलि कल कीरति । 
तलसि दास सुनि गावहिं 
३--अवहि उरहनो दे गई बहुरो पिरि आ । 
सुनि महया तेरी सौ करौं याकी टेव 
करन की सङ्कुच वेचि सी खाई । 
या रज मे. लरिका घने हैँ ही अन्या । 
खुं ह राये सरं इहि ची अन्तह 
अदिरिनि तोहि सृधी करि पाई । 
कष्ण ग। तावी । 
रामायण का पद्य अवधी बोट चार का बड़ा ही सुन्दर नमूना हे । 
उसमे भावुकता कितनी है ओर मानसिक भाव का कितना सुन्द चित्रण 
है इसको प्रत्येक सहृदय समञ्च सकता दै। शखी-सुखम प्रकृति का दन 
पद्यो मे एेसा सच्चा चित्र है किं जिसको बारवार पठ कर भी जी नहीं 
भरता । छ्रष्ण गीतावही के दोनो पद्‌ भी अपने ठंग के बडे ही अनूढे है । 
उनमे व्रजभषा-रान्दो का कितना सुन्दर व्यवहार है ओर किस प्रकार 
महाबरो की छश है वह अनुभव की वस्तु हे। बालभाव का जैसा चिन्न 
दोनो पदो मे है उसको जितनी प्रशंसा को जाय थोडी है । मोस्वामी जनो 
¦ की छेखनी का यहो महत्व हे करि वे जिस भाव को छित दै उसका, 
, यथातथ्य चित्रण कर देते है अर यही महाकवि का लक्षण है । गोस्वामी 
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जो ने अपने भ्रन्थो मे से रामायण की मुख्य भाषा अवधी रखी है । जान 
की मंग, राम छा नट, वरवे रामायण ओर पावती मंगल की भाषा भी 
अवधी है । छरष्ण गीताबटी को उन्दोवे-खुद् उज्ञमाषा मे छिखा है । अल्यं 
म्रत्थो मे उन्दने बडी स्वतंत्रता से काम लिया दहै! इनमे उन्होने अपनी 
इच्छा के अनुसार यथावसर ब्रजभापा ओर अवधी दोनो के शब्दो का 
प्रयोग किया हे। 


गोस्वामीजी की यह्‌ विरोपता भी है कि उनका हिन्दी के उस समय के 
प्रचलित छन्दो पर समान अधिकार देखा जाता है । यदि उन्होने दोहा- 
चोपाई मे प्रधान-अ्न्थ छख कर पूरण सफलता पायो तो कवितावरी को 
कवित्त ओर सवेया मे गीतावटी ओर विनयपत्रिका को पदो मे ट्खिकर 
सुक्तक विषयो के छिखने मे भी अपना पूणं अधिकार प्रकट किया । उनके 
(क भो बड़े सुन्दर है ओर उनको दोहावटी के दोहे भो अपूव है । इस 
प्रकार को क्षमता असाधारण महाकवियों मेही दृष्ठिगत होती है! मे 
इम भ्रन्थो के भी थोडे से पद्य आप खोगो के समने रखता हू । उनको 
पटिये ओर देखिये कि उनम प्रस्तुत विषय मौर भष्वो के चित्रण मे कितनी 
तन्मयता मिर्तो हे ओर प्रत्येक छन्द मे उनकी भाषा का स्कार किस 
प्रकार भावो के साथ इत्‌ होत्ता ग्हता है । .विषयालु्रूख शब्द-चयन मे 
भोवेनिपुणथे। नोचे के पद्यो को पट कर आप यह समद्च सकेगे कि 
भाषा पर उनका कितना अधिकार था । वास्तव मे भाषा उनकी अनुचरी 
ज्ञात होती हे । वे उसे जब जिस ठंग मे ढाल्ना चाहते है ढाल देते है-- 


ठ-षरदतकी पंगति कद्‌ कटी 
अधराधर पर्छव खोल्न को । 

चपला चमक घन बीच जनै 
छवि भोतिन माल अभमोटन की ¦ 

घु धरारी ले छरैः सुख उपर 
ुण्डर लोल कपोलन की | 
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निवच्ावर प्रान कर तुलसी 
बठि जां रला इन वोन को । 


५--हाट बाट कोट ओट अटनि अगार पौरि 
खोरि खोरि दौरि दौरि दीन्हों जतिजागिहे, 
जरत पुकारत समारत न कोञ काष्ट 
व्थाङ्कुर जहाँ सो तहँ लोक चचव्यो मागि हे । 
वाख्धो रफिरावै बार वार श्चहरावे रें 
बू"दिर्थोसी कंक पधिराहई पाग पागिदै। 
तछसी विलोक अङकलानी जातुधानी कदे 
चिच्रहं फे कपिसों निसाचर न लागि दे) 


कवितावली 
द- पौ द्यि छार पालने हौ" ्चुखावौ' । 
बाट विनोद मोद मंजु मनि 
किलकनि खानि खुखवौं । 
तेद अनुराग ताग शुहिषे करट 
मति सगनेनि वुलवों | 
तुरुसौ भनित भली भामिनि 
उर सो पदिराईइ फटषौ । 
चारु चरित रघुवर तेरे तेहि 
मिलि गाड चरन चित छा्ों। 


७--वेटी सगुन मनावति माता ) 
कव अड मेरे बार सल धर 
कह काग रि बाता । 
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दृध भात की दोनी देहौ 

सोने चोंच महेह । 
जव सिय सहित बिलोकि 

नयन भरि राम रख्खन उरौ | 
अवधि सभीप जानि जननी 

जिय अति तुर अङकुरानी । 
गनक वुखाह पाथ परि प्रकत 

प्रः मगन म्रद बानी । 
तेहि अवसर कोड भरत 

निकट ते समाचार ङे आयो! 
परख अगमन सुनत तुलसी 


मनो मरत भीन जर पायो | 
गीतावरीं 
८-बवावरो रावरो नाह भवानी । 


दानि वड़ो दिनि देत दये 

विनु वेद बडई मानी । 
निज घर की बर बात विखोकहू 

| हौ तम परम स्थानो । 

सिवकी द्रं संपदा देखत 

श्र सारदा सिहानी । 
जिनके भार लिखी छिपि 

मेरी सुख की नहीं निसानी। 
तिन रकन को नाक संवारत 

हौ आयो नक्वानी । 


( २६९ ) 


इख दीनता दुखी इनके दुख 
जाचकता अङ्कुखानी । 

यह अधिकार सौःपिये 

जरि भीख नली मै जानी। 
प्रम प्रसंसा विनय व्यंग जत 

सुनि विधि की वर बानी | 
तुलसी सुदित महेस सनटि मन 

जगत मतु मुसकानो । 


९--अवलें नसानी अब ना नसे । 


राम क्रुपा भव निसा सिरानी 

जागे फिर न उसे । 
पायो नाम चारु चितामनि 

उर करते न खसैदो । 
स्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी 

चित कचनदहि' कसे । 
परवस लानि हस्यो इन इन्िन 

निज वस ह्व न हंसेहौं । 
मन मधु कर पन करि तुलसी 


रघुपति पद्‌ कमल वसेह । 
विनयपत्रिका 


१०-गरव करह रघुनन्दन जनि मन माह । 


देखह्‌ आपनि मूरति सिय के छह । 
डहकनि दे उंजियरिया निसि नदि घाम 
जगत जरत जस छागड मोहि षिच राम। 
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अव जीवन के है कपि आस न कोइ । 
कनयुरिया के शुदरी कंकन दहो । 
स्याम गौर दोड प्रति लछिभन राम । 
इनते भई सित कीरति जति अधथिराघ। 
विरह जग उर अपर जव अधिका | 
ठ अँखिया दोउ वैरिन देहि बताह । 
सखम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर ¦ 
सीय अग सखि कोपल कनक कठोर | 
भ्रव रामाप्रण 
११-तछसी पावस के समे धरौ कोक्षिखा मोन । 
अवतो दाष्टुर बोलि हं हमे पछि है कौन । 
हृदय कपट वर षेष धरि वचन करैः गहि छोलि । 
अव के छखोग मयूर ज्यों क्यों मििये मन खोलि! 
आवत ही हरखे नहीं नैनन नहीं सनेह । 
तुखसी तहँ न जाइये कंचन वरस सेह । 
तुलसी भिरे न मोह तम किये कोटि जुन भ्राम | 
हदय कमल पूरे नदी बिनु रवि कुर रवि राम । 
अभिय गारि गारेउ गरल नारि करी करतार । 
प्रेम बेर की जननि जग जानहिं बुधन गंवार । 
दोदावली 


त्रजमाषा ओर अवधी के विशेष नियम क्या है, मै इसे पहले विस्तार 
से छलि चुका ह । मलिक सुहस्मद्‌ जायसी ओर सुग्दास की माषामे 
उक्त भाषाओ के नियमो का प्रयोग भी दिखला चुका हू । गोस्वामो जी 
की रचना मे भो अवधी ओर व्रज-मापा के नियमो का पाटन पूरा पूरा 


~ ~ 1 
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हमा दै । मे उनकी रचना की पियो को ठे कर इस बात को प्रमाणित 
कर सकता हू । किन्तु यह्‌ बाहुल्य मात्र होगा | गोस्वामी जी की उद्धृत 
स्वनाओ को पट कर आप लखोग स्वयं इस वात को समञ्च सक्ते है कि 
उन्दने किस प्रकार दोना मापाो के नियमो का पाटन किया-मे उसका 
दिग्दद्यन माच्रहो करूगा। युक्तिविक्ष कै प्रमाण मूत ये शब्द्‌ है, गरव, 
अरध, भूरति । कारको का छोप इन वाक्यशो मे पाया जाता है बोरि कर 
गोरसः, श्वा रोवाद्‌, सिर धरहि आन फेः, वचन विशुचि हरावहिः, 
"पाठने पौदियिः, 'किल्कनि खानि", तुलसी मनिति, सोनेचौच मट हो, 
रामलखन उर छैहोः, वेद्‌ बडाई जगत मातु'। श्रा, णः, क्षु" इत्यादि 
के स्थान पर "स, न", छ का व्यवहार "सिग, प्रसंसाः, "परबस, 
"सिः, "पानिः भरन 'गनकः, "लच्छि, आदिमे है। पञ्चम वणं 
की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग मंज्ुछः, 'िर्रोच', (कंचनहि' आदि मे 
मिखेणा। रब्द्‌ के आदि के "यः के स्थान पर ज का व्यवहार जवति; 
जाग, जगति आदि मे आप देखेगे । संज्ञाओं ओर विशेपणो के, अपकर 
ॐ अनुसार, उकारान्त प्रयोग के उदाहरण ये शब्द है, कपार, सुहु, मीदधु 
आदि। हृस्व का दीधे ओर दीका हृस्व-प्रयोग कमनीया, "बाता, 
“जुवति', रेखः इत्यादि रब्दो मे हआ दै । प्राछरन शब्दो का उसी के रूप 
मै प्रहण तीय, नाह इत्यादि मे है । त्रनभापा कौ रचना मे आप को संज्ञाय 
क्रियाये दोनो अधिकतर ओकारान्त मिटेगी । ओर इसी प्रकार अवधी को 
संज्ञाये ओर त्रियाये नियमानुदरूखं अकागन्त पायी जर्धेगमी। उरा 
हनो, बहुरो, पायो, आयो, बडो कव, रहव, होव, देन, राउर इत्यादि 
इसके प्रमाण है । अयपिकतर तद्वव शब्द ही दोनो माषामो मे अये है। 
परन्तु जहा भाषा तत्सम शब्द्‌ लने से ही सुन्दर बनती है बहा गोस्वामी 
जी ने तत्सम शब्दौ का प्रयोग भी कियाद) नेसे प्रिय, "कुरूपः, रिपुः, 
असत्यः, "पटवः इत्यादि । सुहावरो का प्रयोग भो उन्होने अधिकता से 
किया है । परन्तु विरोषता यह है कि जिस माषा मे मुहावरे आये है,उनको 
उसी भाषा के रूप मे टिखा है जसे (नयनभरि', यह खये, मूड चद; 
जनम मर, नकवानी आयो, 'टडुरसुहातीः, बवा सो ठुनिय' इत्यादि । 
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अवधो मे स्त्री्टिंग के साथ सम्बन्ध का चिन्ह सदा क अतादे। 
गोस्वामी जी की स्वना मेमोरेसा ही किया गया है, 'दूध कं माखोः, 
“के छदः, इत्यादि इसके सवृत है । क्रिया बनाने मे विधि के साथ इकार का 
संयोग करिया जाता है उनको कवितामे भी यद्‌ बात मिलती है जेसे भरि, 
फोरी, वोर इत्यादि । अनुप्रास के छ्य तुकान्त मे इस इ' को दोघ 
भी कर दिया जाता है ! उन्होने सी ठेसा किया है । देखिये जानी, शदो 
इत्यादि । रेसे हो नियम-सम्बन्धो अन्य बाते भी आप छोगो को उनमे 
टृ्टिगत होगी । 

सूरुदासजी के दाथो मे पड कर ब्रजभाषा ओर गोस्वामीजी की 
लेखनी से ल्खिी जा कर अवधी प्रोढताको प्राप्रहो गयी! इन दोनो 
भाषामो का उच्च से उच विकास इनदोनो महाकवियो के द्वारा हा । 
साहित्यिक भाषा मे जितना सोौन्दय-सम्पादन किया जा सकता है इन 
दोनो महापुरुषो से इनकी रचनाओं मे उसकी भी पराकाष्टा हो गई । 
अनुप्रासो ओर रस एवं भावानुकूख शब्दो का विन्यास जेसा इन कवि- 
कम्मनिपुण महाकषियो की कृति मे पाया जाता है वेसा आज तककी 
हिन्दी भाषां को समस्त रचनाओं मे नही पाया जाता भविष्यमे 
क्या होगा, इस विषय मे छु कहना असम्भव है । “जिनको सजीव 
प॑क्तियो कहते हेः" वे जितनो इन छोगो कौ कवितामो मे मिख्ती है 
उतनी अवततक की किसी कविता मे नहीं मिङ सकीं । यदि इन रोगो की 
शब्द्‌ माला मेँ छछत्य न्तन करता मिङ्ता है तो माव सुधा-वषण करते 
है । जब किसी भाषा की कविता प्रोढता को प्राप्र होनी है उस समय उसमे 
व्यंजना की प्रधानता हो जाती है। इन छोगो की अधिकार रचनाओं मे 
भी यही बात देखी जाती हे । 

गोस्वामी जो के विषय मे योरोपीय या अत्य विद्वानों को जो सम्म- 
तिया दै उनमे से ङु सम्मतियो को मे नीचे छिलता हूः । उनके पठने 
से आपलोगौ को ज्ञात होगा कि गोस्वामी जी के विषय मे विद्रेरी विद्वान्‌ 
भी कितनी उत्तम सम्मति ओर कितना उच भाव रखते है । प्रोफेसर 
मोल्टन यह कहते है । 
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° मानव प्रकृति की अलयन्त सष््म ओर गम्भीर ्रहणसीट्ता, करुणा से 
ठेकर आनन्द तक के सम्पूणं मनोविकारो के प्रति संवेदनरीख्ता, स्थान 
स्थान पर मध्यश्रेणी का माव जिस पर हसते हये महासागर के अनन्त 
बददो कौ तरह परिहास क्रौडा करता हे, कल्पना-शक्ति का स्फुरण जिसमें 
अनुभव ओर सखष्टि दोनो एक ही मानसिक क्रिया जान पडती है सामज- 
स्य ओर अनुपात को बह धारणा जो जिसे ही स्पश करेगी कछात्मक बना 
देगी, भाषा पर वह्‌ अधिकार जो विचार काअनुगामी है ओर वह भाषा जो 
स्वयं ही सोन्दय्यं द, ये स काव्य-सपूतिं के प्रथक्‌ प्रथक्‌ तत्व जिनमे से 
एक भौ विशेष मात्रा मे विद्यामान हो कर कवि को सृष्टि कर सकता हे । 
तुकुसोदास मे सम्मिङित खूप से पये जाते है ' १ 


एक दूसरे सज्ञन कौ यह सम्मति है-- 


हम पेगृस्बर (ईइवरीय दृत) को उसके कार्य्यो के परिणामो की कसौरी 
पर हो कसते है । जब मेँ यह्‌ कता हूं कि परे नौ करोड मनुष्य अपने 
नेतिक ओर धार्मिक अग्िार-सम्बन्धी सिद्धान्तो को तुलसीदास की कृति 
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ही सै ग्रहण करते है तो अत्युक्ति नही करता, मेरा यह अनुमान साधारण 
जन ख्या से ङ कम ही है । वत्तं मान समय मे उनका जितना प्रभाव 
है यदि उसके आधार पर हम अपना निर्णय स्थिर करे तो वे एरिया के 
तीन या चार महान लेखको मे परिगणित होगे “ १ 

डाक्छर जी० ए० ग्रियसंन का यह्‌ कथन है - 

"'भारतवषै के इतिह्यस मे तख्सीदास का बहुत अधिक महत्व हे ¦ 
उनके काव्य की सादहियिक उत्छृषता की ओर न मो ध्यान दे तो भागदपुर 
ते छेकर पंजाब तक ओर हिमालय से ठेकर नर्मदा तक समस्त श्रेणियो 
क छोगो का उन्हे आदर पूवक ग्रहण करना ध्यान देने योग्य वात्त है । 
तीन सौ से भी अधिक वर्षो से उनके कान्यका हिन्दू जनता को बोख्चार, 
तथा उसके चरित्र ओर जोवन से सम्बन्ध है । वहु उनकी करति कौ केवट 
उसके काग्य-गत सोन्दथ के च्यिदही नही चाहती दहै उसेश्द्धाकी दृष्ट 
सेही नहीं देखती दै, उसे धाम्मिक भथ के रूप मे पूज्य समञ्लती दै । 
दस करोड जनता के य्यि वहु बाइविल (3111) के समान है ओर वह्‌ 
उसे उतना ही ईश्गरेरित समञ्चतो है जितना अग्रे पादडौ बाईबिख को 
समञ्चताहै। पंडित लछोगमभलेदही वेदों को चर्चा मौर उनमे से थोडे से 
छोग उनका अध्ययन भमौ कर, भले ही छख छोग पुगणो के प्रति श्रद्वा 
भक्ति भो प्रदशित करे किन्तु पठित वा अपठित विरा जनसमूह तो तुलसी 
करत रामायण ही से अपने आचार-धमं कौ रिक्षा प्रहण करता दै । दिन्दु- 
स्थान के छ्य यह्‌ वास्तव मे सोभग्य कौ बात दै, क्योकि इसने देरा को 
रोव धमं के अनाचरणीय क्रियाकलाप से सुरक्षित रक्ला दै । वंगार जिस 
दुर्भाग्य के चक्र मे पड गया उससे उत्तरो भारत के मू चाण करनेवारे 
तो रामानन्द्‌ थे, किन्तु महात्मा तुरुसो दास हौ का यह्‌ काम था कि उन्हौ 
ने पूवे ओर पदिचम मे उनकं मत का प्रचार किया ओर उसमे स्थायिता 
का संचार कर दिया 1” ९] 
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हिन्दी स्सारने सूरदासजी ओर गोखामी जीके बाद्‌ का स्थान 
कविवर केशवटास जी को ही दिया । मेँ भी इसी विचार काहू । 


उनक। “उद्गनः कहा गया है । यदि वे उड्गन है तो प्रभात कालिक 
शुक्र (कवि) के समान प्रमा-विकीर्णकारी है । कविकमं रिक्षाकौ पूणं ज्योति 
रीति का के प्रभात काट मे केरावदासजीसे ही हिन्दी ससार कौ मिखी। 
सबं बातो पर विचार करने से यहं स्वीकार करना पडता है कि सादहिय 
सम्बन्यी समस्त अगो की पतिं पहरे पहर केराब दास जी नेदहीकी 
इनके पटे ऊ विद्रानो ने रीति म्रन्थो कौ स्वना का सूत्रपात कियाथा 
किन्तु यह कार्य केरावदास जी को प्रतिभा सेही पृणता को प्राप्र हमः | 
इतिहास बतखाता है कि आदि मे कृपायमने ही 'हित-तरगिणीः नामक 
रस-परन्थ की स्वना की | इनका काठ सोखहवीं राताब्दी का पूर्वाह्ध हे । 
इन्होने अपने भ्रन्थ मे अपने समय के प्रे के क्रु सुकवियौ की कुछ 
स्चनाओं की भी चर्चा की है | किन्तु वे प्रत्थ अप्राप्य है। भरन्थकारो के 
नाम तक का पता नहीं मिख्ता । हन्द के समसामयिक गोप नामक कवि 
ओर मोहन लार मिश्रथे। इनमे से गोप नामक कवि ने, रामभूषण ओर 
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अरंकार चन्द्रिका नामक ग्रन्थो कौ सचना कीहै। नाम सेज्ञात 
होतादैकिये दोनो प्रन्थ अ्टकारकेहोगे। किन्तुये ग्रन्थ भी नहीं 
मिहत । इस चयि यह नदीं कहा जा सकता कि ये प्रन्थ केसे थे, साधारण 
या विशद । मेरा विचारहे किवे साधारण ग्रथ ही थे । अन्यथा इतने शीघ्र 
टुप्रनदहो जतिः मोहन छल मिश्रने शगार सागरः नामक प्र॑थकी 
सर्चनाकीथी। मन्थ्‌ का नाम बतलाता है किं वह्‌ रस-सम्बन्धी भल्थं 
होगा । इन रोगो के उपरान्त कैरावदास जी ही कार्य-क्षि्र मे अते है । 
वे संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। वंरा-परम्परा से उनके कुट मे सस्करत के 
उद्रट विदान्‌ होते अते थे। उनके पितामह प° करष्णदत्त मिश्र संस्कत कै 
प्रसिद्ध नाटक श्रवोध-चन्द्रोदयः के रचयिता थे! उनके पिता पं० कारी- 
नाथ भौ संस्कत भाषा के प्रसिद्ध विद्रान्‌ थे। उनके वड भाई पं बलभद्र 
मिश्च संस्मतके विद्ान्‌तोथेदी, हिन्दीमापा पर भी बडा अधिकार 
रखते थे । इनका बनाया हुमा नखरिख-सम्बन्धी म्रन्थ अपने विषय का 
अद्वितीय म्रन्थ है। एसे साहित्य-पारगत विद्वान के वंदा मे जन्म प्रहण 
कर के केरावदास जो का हिन्दो भाषा के रीति-प्रत्थो के निर्माण मे विष 
सफटता छाम करना आच्वयंजनक नही । वे संकोच क साथ हिन्दी क्षेत्र 
मे उतरे, जसा निन्न छ्खित दोहे से प्रकट होता ह.- 


माषा बोटि न जानी, जिनके कटं के दास । 
तिन भाषा कविता करी, जडमति केदावदास । 


परन्तु जिसविपय को उन्होने हाथ मे लिया उसको पूर्णता प्रदान्‌ की । 
उनके बनाये हुए" कविप्रिया ओर शसिकप्रियाः नामक ग्रन्थ रीति अर्थो 
के सिरमोर हे । पटे भी साहित्य विषय के कु मन्थ बने ये सौर उनके 
उपरान्त भी अनेक रीति प्रन्थ टिखि गये परन्तु अबतक प्रधानता उन्हीं क 
मन्थो को प्राप्त हे । जव साहित्य शिक्षा का कोई जिज्ञासु हिन्दी -केत्र मे 
पदापण करता है, तब उसको रसिक-प्रिया' का रसिक ओर "कविप्रियाः का 
भमिक अवर्य बनना पडता हे । इससे इन दोनो मन्थो की महत्ता प्रकट है | 
जिन्दोने धन दोनों मन्थो को पढा दै वे जानते है कि इनमे कितनी प्रोढृता 
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हे । रीति-सम्बन्धी सब विषयो का विदद वणन थोडे मे जेसा इन प्रन्थो मे 
मिर्ता है, अन्यत्र नदीं । रसिक-प्रिया › मे श गार रस सम्बन्धी समस्त विरो- 
परता का उल्टेख बडे पाण्डित्य के साथ किया गया है। कवि-प्रिया 
वासतबमे कविप्रिया है, कविके लिये जितनी वात्‌ ज्ञातव्य हे उनका विदाद्‌ निरूपण 
इसम्रन्थ मे ह । मेरा विचार है कि केशवदासजीकी कवि प्रतिभाका विकास 
जैसा इन प्रन्थो मे हु, दूसरे मन्थो मे नदीं । क्या भापा, क्या माव, क्या 
राब्दविन्यास, क्या भाव-व्य जना, जिस दष्टिसे देखिये ये दोनो भ्न्थ अपू 
है । उन्होने इन दोनो प्रन्थोके अतिरिक्तं ओर भरन्थोको भी स्वना की है। 
उतमे सव प्रधान रामचन्द्रिका दै । यद्‌ प्रवत्थ-काव्य है । इस प्रन्थके संवाद 
ठेसे विरक्षण है जो अपने उदाहरण आप हे । इस ग्रन्थ का प्रकृति-वर्णन भी 
बडा ही खाभाविक दै ] 


कहा जाता है कि हिन्दौ संसार के कवियो ने प्रकरतिवणेन के बिषय मे 
बडी उपेक्षा की है । उन्हो ने जब प्रछति वणेन किया है तब उससे उदीपनका 
काय ही लिया है। प्रक्रि मे जो सखाभाविकता होतीदहै, प्रङृतिगत्‌ जो 
सोन्द्य होता दै उसमे जो विक्षणताये भौर मुग्धकारिताये पायो जाती है 
उना सच्चा चित्रण हिन्दी साहिय मे नहीं पाया जाता! किसी नायिका 
के बिरह का अवृम्बन करके ही हिन्दी कवियो ओर महाकवियोौ ने 
्रकृति-गत विभूतियो का वणन किया है । सौन्दर्-सष्टि के स्यि उन्हे ने 
प्रकृति का निरीक्षण कमो नहीं किया । इस कथन मे बहुन छुं सलयता का 
अंश है । कवि क्रुख्गुर वास्मीकि एवं कविपुंगव कालिदास की रचनाम 
मे जेसा उच्च कोटि का स्वाभाविक प्रकृतिवर्णन मिख्ता है निस्सन्देह- 
हिन्दी साहित्य मे उसका अभाव है । यदि हिन्दी संसार के इस कटक को 
कोई कछ धोता है तो वे कविवर केशवदास के ही कुछ प्राकृतिक वर्णन है 
ओर वरे रामचन्द्रिकादही में मिख्ते है । मे आगे चर्कर इस प्रकार के पद्य 
उद्‌धृत करू गा । यह्‌ कहा जाता ह कि प्रवध-काव्यो को जितना सुश्- 
हित होना चाहिये रामचंद्विका वेसी नदीं दै । उसमे स्थान स्थान पर कथा- 
भागो की श्ःखला दूटती रहती है । दृसर यह बात कंदी जाती है कि जैसी 
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मावुकता ओर सहृदयता चाहिये वेसी इस भ्रन्थ मे नहीं मिख्ती । मन्थ 
विष्ट मी बडा है } एक एक पद्यौ का तीन तीन चार्‌ चार अथे प्रकर 
करने की चेष्टा करने के कारण इस प्रन्थ की वहूतसी स्चनाये बडी दही 
गृह ओर जटिर हो गयी हे, जिससे उनसे प्रसाद गुण का अभाव है । इन 
विचागां के विष्य मे मद्ये यह कहना है कि किसी भी भ्रत्थ मे सर्वा 
पूणता असम्भव है । उसमे ङु न ऊढ न्यूनता रह ही जाती दै । संस्छतके 
वड बडे महाकाव्य भी नि्दप नही रहे । इसके अतिरक्त आलोचक की प्रकृति 
मी एकसी नहीं होती । रुचिमिन्नत के कारण किसी को कोई विषय प्यारा 
ख्गता है ओर कोई उसमे अरुचि प्रकट कमता हे । प्रतत्ति के अनुसार ही 
आलोचना भो होतो है । इसि सभी आोचनाओ मे यथाथेता नही 
होती । उनसे प्रकृतिगत मावनाओ का विकास भी होता है । इसीष्यि एक 
ही भ्रन्थ के विषय मे भिन्न भिन्न सम्मतिया दृष्टिगत होती है । केशव दास 
जी कौ गमचच्दरिकाके विपयसे भी इस प्रकार की विभिन्न आलोच- 
नाये है । किसी के विष विचारो के विषय मे मञ्चे कुछ नही कहना है । 
किन्तु देखना यह दै कि रामचन्द्रिका के विषय से उक्त तकंनाये कहा तक 
, मान्य है । प्रत्येक ग्रन्थकार का दु उदेश्य होता है मौर उस उदर्य के 
आधार परही उसकी रचना आधारित होती ह । केरावदासजीकी स्वना 
मे, जिन्हे प्रसाद गुण देखना हो वे (कविप्रिया ओर रसिक प्रियाः 
को देखे । उनमे जितनी सहृद्यता ह उतनी ही सरसता है । जितनी सुन्दर 
उनकी राष्द-विन्यास-प्रणाडी है उतनी ही मधुर है उनकी भाव-व्यखना 
रामचन्द्रिका की रचना पाण्डित्य-प्रदोन के ल्य हुई दै ओर मे यह दृढता 
से कहता हू कि हिन्दी संसार मे कोई प्रबन्ध-कान्य इतना पाण्डित्यपूं 
नहीं हे । मे पहले कह चुका हूः कि बे संसटरतके पूरण विद्वान्‌ थे । उनके सामने 
रिशुपाल-वध ओर' नेषथः का आदश था ! वे उसी प्रकार का काव्य हिन्दी 
मँ निर्माण करने के उत्सुक थे । इसीषियि रामचन्द्रिका अपिक गूढ है 
साहिय के छ्य सब प्रकार के भन्थो को आवकस्यकता होती है । यथा- 
स्थान सरङ्ता ओर गूढता दोनों बाछनीय दै । यदि छ्युच्रयी आदरणीय है 
तो बरृहत्रयी भी । रघुवंश को यदि आद्र की दृष्टि से देखा जाता है तो 
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रैषध को मी । यद्यपि दोनो को स्वना-प्रणाषछछो मे बहुत अधिक अन्तर है | 
प्रथम यदि मधुर माव-व्यखना ऊ किये आदरणीय है तो द्वितीय अपनी 
गम्भीरता के स्यि । शेकसपियर ओर भिख्टन की रचनाओं के सम्बन्ध मे 
मी यही बात कदी जासकती है । केशवदासजी यदि चाहते तो कवि 
प्रियाः ओर रसिक प्रियाः की प्रणाछी ही रामचन्द्रिकामे भो रहण कर 
सकते थे । पगन्तु उनको यह्‌ इष्ट था कि उनको एक एसी रचना भी हौ 
निसते गम्भोरता हो ओर जो पाण्डित्याभिमानी को मी पाण्िडत्य-प्रकाश्च 
का अवसर दे अथच उसकी विह्रत्ता को अपनी गम्भोरता कौ कसौटी प्र 
कस सके । इस वात को हिन्दी के विद्वानोने मो स्वीकार करियाहे। 
प्रसिद्ध कहावत है -“कवि को दोन न चै बिदाई । पृष्ठे केशव की कविताई ।? 
एक दुसरे कविता-मर्मज्ञ कहते है -- 


उत्तम पद कवि गंग को, कविता को बलवीर । 
केशाव अथं गभीरता, सूर तीन शन धीर 


(क 
० 


इन बातो पर दृष्टि रख कर रामचन्द्रिका की गंभौरता इस योग्य नहीं 
कि उस पर कटाक्ष किया जावे । जिस उदेश्य से यह्‌ प्रन्थ छ्लिा गया है, 
म समञ्चता हू, उसकी पूत्ति इस म्न्थ द्वारा होती है । इस प्रन्थ के अनेक 
अश सुन्दर, सरस ओर हृदय पराह मी है । ओर उनमे प्रसाद गुण भी 
पाया जाता हे । हौ, यह अव्य हे कि वह गंभीरता के चयि हो प्रसिद्ध दै । 
मे समञ्चता ह कि हिन्दी संसार मे एक पेते प्रन्थ की भी आवक्यकता 
थी जिसऱी पूतति करना केशवदास जो का हौ काम था । अव केडाव- 
दास जो के छठ पय मे नोचे छता हू । इसके वाद भाषा ओर विशेप- 
ताओ के विषय मे आप खोगौ की दृष्टिं उनको ओर आकपित करू गा - 


१-- भूषण सकल धनसार ही के घनदयामः 
कुसुम कित केश रही छवि छह सी । 
मोतिन की छरी सिरकठ कठमाट हार, 
उर रूप उ्योति जात हेरत हदेराई सी } 
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चदन चढाये चार सुन्दर दारीर सवः 
राखी जनु सुश्र सोभा बसन बनाई सी । 
दारदो सी देखिथत देखो जाइ केदो राह; 
खादी वह कुःवरि जन्दाई मे' अन्दाई सी । 
२--मन ठेसो मन मु गदल शणालिका केः 
सृत केसो सुर ध्वनि मननि हरति हे । 
दारयो कसो वोज दति पाति से अरुण ओट, 
केशोदास देखि हग अनेंद भरति दे । 
एरी मेरी तेरी मोहिं मावत मलाई ताते, 
बूत तोहि ओर बृक्चति डरति ह । 
माखन सी जीभ इखकंज सी कोमलता सें, 
काठ सी कठेटी बात केसे निकरति, दे | 


६--किथौं खख कमल ये कमला की ज्योति होति 
किधोौं चार सखुखचन्दर चन्धिका चुराई हे । 
किधौँ श्रगलोचन मरीचिका मरीचि कधौ, 
रूप की रुचिर रुचि सुचि सों दरार हे । 
सौोरभकी साभा की दलन घन दाभिनी की, 
केदाव चतुर चित ही की चतुराई दे । 
एरी गोरी मोरी तेरी थोरी थोरी हांसी मेरे, 
मोहन की मोदिनी की गिराकी गराई है, 


४--विधि के समान है विमानी कृत राजहस, 
विवुध विवुध जत मेर सो अचल हे । 
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दीपत दिपत अति साते दीप दौपियतः 
दसरा दिलीप से सुदक्चिणा का वल दै। 
सागर उजागर के बहु वादिनी का पति; 
छनद्‌ान पिय किधौं सूरज अमल ह । 

सव विधि समरथ राजे राजा दशरथः 
भगीरथ पथ गामी गंगा केखेा जल दे । 


५--तर तालीख तमाल ताल दिता मनेहर । 
मंजर व॑ज्र छङकच वङकुर कुल केर नारिथरं । 
एला छुलित लवंग संग पुंगीफल सेहे । ,. 
सारी शुक कुल कित चित्त काकि अछि मेहे । 
दुभ राजहंस ककं स कुर नाचत मत्त मयूर गन | 
अति प्रफुछित फलित सदा रहे केशवदास विचि बन, 


६-- चदे गगन तर धाय, दिनकर वानर जशरुण खख । 
कीन्हों छ्ुकि क्षराय, सकर तारका कुसुम विन । 


७--अरण गात जति प्रात, पड्धिनी प्राणनाथ मय] 
मानहूं केदावद्‌ास, काकनद्‌ काक प्रं ममय । 
रि च २ [ 
परिपूरण सिदृर पूर, कं धौ भंगर घट । 
किधौँ राक्र के श्चत्र, मदूयो माणिक मयूख पर । 
कै ाणित कलित कपा यदह किट कापाछिक कालकाः 
यह खलित रा कैधौं लसत दिग्मामिनि के माक काः 


८--श्रीपुर मे बनमध्य हँ, तू मग करी अनीति, 
कटि सु'दरी अव तियन कका करि दै परतीति । 
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९- फकपरलन पूरे तसवर शूरे काकषिर छल कटरव वोदे । 
अतिभत्त मयूरी पिथरख पूरी घनवन प्रति नाचत डा; 
सारी श्युक पंडित युनगन मं डित मावनमय अथं वखानं 
देखे रघुनायक सीय सहायक मनं मदन रति मधुजामे। 

१०-मन्द्‌ मन्दे धुनि सों धन भाजे। 

तुर तार जनु आवन्ष बाजे । 
सनैर ठर चपला चमक यों । 

इन्द्रल्मोक तिय नाचतिदे ज्यों । 

सोहै घन स्याम वेर घने | 

मोदे तिनमे वक ्पाँति मने, 
शंखावलि पौ बहधा जर्यो । 

मानो तिनके उभि बरृष्यों | 
राभा अति शक्र शरासन सें 

नाना दुति दीसतिदै घन में। 
रत्नावछि सी दिविद्वार भनो। 

वरखागम बाधिय देव भने । 
घन घेर धमे दसहं दिसि छाये । 

मघवा जनु सूरजपे चहिये । 
अपराध विनो छिति केतन ताये | 

तिन पीडन पीडित हवं उखि घाये । 
अति गाजत बाजत दु'दुभि मने। 

निरघात सये पविपात वाने । 
धनु हे यह गौरमदाइन नाहीं । 

सर जार वहै जलधार वृथाहं । 
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भट चातक द्‌ादुर मोरन बोटे । 

चपला चमकतै न फिर खंग खोले । 
दुति वन्तन को विपदा वहू कीन्दीं 

धरनी कहं चन्द्रवधू धर दीन्दीं । 


११-सुम सर सोमे । सुनि मन लोभै। 
सर सिज रे । अलि रस भृ । 


जलचर डोला वह खग बोल । 
वरणि न जही । उर उरक्षादहीं । 


१२--आरक्त प्रा सुम चिच पुत्री 
मनो विराजे अति चार मेषा । 

सम्प्रणे सिदुर प्रभावसै धौं 
गणेदा भाल स्थल चन्द्र रेखा । 


। केशवदासल्ी को भाषा के विषय मे विचार करने के पटे मः यह्‌ प्रगट 
कर देना चाहता हू कि इन्के प्रन्थमे जो मुद्रित हो करप्राप्र होते है, 
यह देखा जाता है कि एकी शब्द्‌ के भिन्न भिन्न शूप है } इससे किसी 
सिद्धान्त पर पहु चना बडा दुस्तर है । फिर भी सव बातो पर विचार 
करके मर व्यापक प्रयोग पर दृष्टि रख कर मे जिस सिद्धान्त पर पहुचा 
ह उसको आपल्योगो के सामने प्रकट करता दरू । केशवद।सजी के भ्रन्थो की 
मुख्य भाषा ब्रनभाषा है! परन्तु बुन्दे्खण्डी ख्ब्दो का प्रयोग भी 
उनमे पाया जाता है । यह स्वभाविकत। है । जिस प्रान्तमेवे रहतेथे 
उस प्रान्त के कुछ शाब्दो का उनकी रचना में स्थान पाना आर्चस्ये-जनकं 
नहीं । इस दोष से कोई कवि या महाकवि मुक्त नहीं । वबुदेखष्टण्डी 
भाषा छाभेग त्रजभाषा ही हे मौर उसकी गणना भी परिचमी हिन्दी मे 
हीदहे। हा, थोडे से शब्दौ या प्रयोगो मे मेद अवदय है! परन्तु इससे 
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ब्रजमापा की प्रधानता मे कोई अन्तर नहीं आता । केराव्दासजी ने 
यथा स्थान वु देख्खण्डो शब्दो का ज अपने प्रथ मे प्रयोग क्था है मेरा 
विचार है किडइमीद्ष्िसै) त्रजभाषाकेजो नियम है वे सव उनकी 
स्वना मे पये जाते हं । इमलिये उन नियमो पर उनकी सचना को कसना 
व्यथं विहार होगा । ये उन्ही बातो का उल्टेख करूंगा जो ब्रजभषा 
से कछ भिन्नता स्खती द ॥ 

मे परे कह चुका हू कि केशवदासजौ संस्कृत के पडितथे । रएेसी 

अबस्था मे उनका संस्कत के तत्सम शब्दो को शुद्ध रूपमे दस्खिने के 
यि सचेष्ट रहना स्वाभाविकता हे । वे अपनो यस्चनाशनेमे यथा शक्ति 
संस्कत के तत्सम शब्दा को शुद्ध रूपमे ल्खिना दही पसन्द करते है। 
यदि कोई कारण-विरोष उनके सामने उपस्थित नहो जवे । एक बात 
ओर दहै)! बह यह किबुदेख्खण्ड मे णकार आर राकार का प्रयोग प्राय 
बोख्चार मे अपने शुद्ध रूपमे किया जातादहे। इसलिये मी उन्हो 
ने संसत के उन तत्सम राब्दां को जिनसे णकार ओर शकार आति हे 
प्रय शद्ध रूपमे हौ च्छिने कीकच्ष्राकीदहै । उसी अवस्था मे 
उनको बदखा है जब उनके परिव्त्त नसे यातो पद्यमे कोई सौन्दर्य्य 
आता है या अनुप्रास को आवश्यकता उन्हे विवा करती है । गोस्वामी 
तखसीदासजी ने ब्रजभाषा ओर अवधी के नियमो का पूरा पाटन क्रिया 
किन्तु जव उन्टाने किसी अन्य प्रान्त का र्ब्द्‌ ख्या तो उसको उसी 
रूप मे चिखा। वे रामायण के अरण्य काड मे एक स्थान पर रावन के 
विषय मे छिखिते है - 

“ इत उत चिते चला भणिञई ` । "सणि शब्द बु देखखण्डी है । 
उसका अथं है चोर भणिभाईः का अर्थं है चोसेः । गोस्वामीजी 
चाहते तो उसको 'भनिाई' अवधी के नियमानुसार बना रेते, परन्तु 
ठेसा करने मे अर्थे-बोध मेँ वाधा पड़ती । एक तो शब्द दूसरे प्रान्त का 
दूसरे यदि वहु अपने वास्तव रूपमे न हयो तो उसका अथं बोध सुखम कैसे 
होगा ? इसलिये उसका अपने मुख्य रूपमे लिखा जाना दही युक्ति-संगत 
था। गोस्वामीजी ने एेसा ही किया। केदावदासजीकी दृष्टि भी 
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इसी बात पर थी इसीख्ये उन्होने बह माग प्रहण किया जिसकी चर्चा 
मेने अभीकीदहै। छ पथमे छिखि कर अपने कथन को पुष्ट करना 
चाहता हू । देखिये -- 
१-- “सव शगार मनोरति घन्नथ भोहे । 
२- सवे सिंगार सदेह सकर सुख शुखभा मंडित । 
६--मनो राची विधि रची विधिध विधि वणेत पंडित । 
--जाने को केसव केतिक बार मै सेस के सीखन 
दीन्ह उसासी । 
उपर की द पं्तियोमे एकमे शगार ओर दुसरे मे सिंगार' माया 
दे । शगार" संस्कत का तत्सम इ्द्‌ हे । अतएव अपने सिद्धान्तानुसार 
उसको उन्होने शद्ध रूपमे ट्ख हे, क्योकि शुद्ध रूप मे छ्लिने से छन्द 
की गति मे कोई वाधा नही पडौ । परन्तु दृमरी पंक्ति मे उन्होने उसका 
वह रूप छि दै जो व्रजभाषा का रूप हे । ठोनो पंक्तिया एक ही पद्य की 
है । फिर उन्होने एेसा क्यो किया? कारणस्पष्टहे। श्युगार मे पाच 
मात्राये है ओर "सिगार मे चार मात्राये दै! दृसरे चरणमे श्गारः खप 
नहीं सकता था । क्योकि एक मात्रा अधिक हो जाती । इस यि उन्हे 
उसको ब्रनमाषा ही के रूप मे रखना पड़ा अपने अपने नियमानुसार 
दोनो रूप शुद्ध दै । चोथे पद्य मे उन्होने अपने नाम को दन्त्य ससे ही 
छि, यद्यपि वे अपने नाम मे ताख्व्य श्रा छिना ही पसनद करते है, 
यहा भी यह प्रशन होगा किष्िर कारण क्या? इसी पंक्तिमे ्तेसः 
ओर “सीसनः राब्द भो आये है जिनका शुद्ध शूप रोप" मौर 'रीरान' है | 
इस युद्ध रूप मे छ्छिने मे भी छन्द को गति मे कोड बाधा नहीं पडती | 
क्योकि मारा मे न्यूनाधिक्य नदीं । फि मो उन्होने उसको व्रजभाषा के 
रूपमे हौ छिला । इसका कारण भी विचारणीय है वास्तव बात यह है कि 
उनके कवि हृदय ने अनुप्रास का खोभ संवरण नही किया । अतएव उन्दने 
उनको व्रजभाषा के रूप ही मे छिना ण्संद किया । केसवः सेस' ओर्‌ 
'सीसनः ने दन्त्य सः के सहित 'उसासीः के साथ आकर जो स्वारस्य 
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उत्पन्न किया है बह उन दाब्दा के तत्सम शूपमे च्छि जनेसेनष्ट हयो 
जाता । इस ल्य उनको इस पथ्य मे तत्सम खूप मे नही देख पति । एेसी 
हो ओर वाते वतदखायी जा सकती ह कि जिनके कारण से केरावदास जी 
एकहोरब्दको भिन्न ल्प मेदल्छखिते है। इससे यह न समञ्चना 
चाहिये कि उनका कोई सिद्धान्त नही, वे जब जिसखरूपमे चाहते है 
किसी शब्द कौ छ्छिदेतेदे। मेगा विचार है किं उन्होने जो छ किया 
हे नियम के अन्तर्गत ही रह कर कियादहै। दौ ही शूप उनको रचनामे 
आते यातो सस्करत शब्द अपने तत्सम शूप से जता हदे अथवा त्रल- 
भापा के तदूमव रूप मे, जर यह्‌ दोनो शूप नियम के अन्तर्गत है । एेसी 
अवस्था मे यह सोचना कि राष्ठ व्यवहार मे उनका कोई सिद्धान्त नदी, 
युक्ति-संगत नही । 

मेने यह कहा है कि उनके भ्रन्थ की मुख्य भाषा त्रजभाषा ही है | 
इसका प्रमाण समस्त इदरधृत पद्यौ मे मोज्‌द्‌ है । उनमे अधिकार त्रजभाषा 
के नियमो का पाटन है । युक्तविकष, कारकलोप "णकार, शकार, 
काग के स्थानपर नः. सः ओर छःका प्रयोग, प्रात भाषाक 
प्राचीन शब्दो का व्यवहार पथ्चम वणं के स्थान पर अधिकाशच अनुस्वार 
का ग्रहण इत्यादि सितनी विरेष वाते ब्रजभाषा की है वे सब उनकी रचना 
मे पायी जाती ह । उदृधृत पयो मे से पटे, दूसरे ओर तीसरे नम्बर पर 
लिखे गये कवित्तो मे तो त्रजभाषा की सभी विरोषताये मूततिमन्त हो कर 
बिराजमान्र दै । हा कुछ तत्सम शञ्ड अपने शद्ध रूप से अवर्य अये है । 
इसका हेतु मे उपर लिलि चुका हू। उनकी स्वनामे गौरमदादनः, 
स्यो, 'बोकः, बारोटा', "समदः, मौडयोः आदि चान्द भी आति हे । 

नीचे ट्खी हह पंक्तिया इसके प्रमाण है -- 
१-देवन स्थो जनु देवसभा श्युभ सीय स्वथम्बर देखन आ६। 
र~ दुहिता समदौ सुख पाय अवै । ” 
३ ~ क्वं भांड भांड.यो करै मान पव । 
४- कटं बक वकि कटं मेष सूरे । 
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५-- धन है यह गौरमद्‌ाइन नाहीं । 
६- ध्वारोटे को चार कि करि केराव अनुरूपः ! 


ये बुन्देटखण्डो र्द ह । उनके प्रान्त की बोख्वाछ मे ये राब्द 
प्रचलित है। इख द्यि विचेष स्थल पर उनको इस प्रकार के शब्दा का 
प्रयोग करते देखा जाता है । किन्तु फिर भी इस प्रकार कै प्रयोग मर्य्या- 
दितहै ओर स्कीर्णं स्थरो परदही क्यिगयेहै। इस द्यि नै उनको 
कटाक्ष योग्य नही मानता । उनकौ स्वना मे एक विरोषता यह हे कि 
वे तत्सम शब्दौ को यदि किसी स्थान पर युक्तविकध के साथ छते है 
तो भो उप्तमे थोडा ही परितंन करते दै] जव उनको क्रिया का स्वरूप 
देते हेतो भो यही प्रणाटी ग्रहण करते है। देखिये - 


१-- इनी के तपतेज तेज बहि दै तन तुरण । 
इनहीं के तपतेज दोदहिगे भंगल पूरण | 
२-- रामचन्द्र सीता सदित शोमत द तेडि सौर। 
३-- मनो राची विधिरची विविध विधि वणेत पंडित । 


"तूरणः पूरण, 'शोमत' वणतः, इयादि गन्द इसे प्रमाण ह । व्रन- 
भाषा के नियमानुसार इनको (तूरन', पूरन", सोयत, बरनत, टडिखनां 
चाहिये था। किन्तु उन्होने इनको इस रूपमे नही लिखा | इसका 
कारण भी उनका संस्कृत तत्सम शब्दानुगग दै। बुन्देल्खण्डो भाषा में 
टतो एक वचन पुदधिग मे मौर "हते' बहुवचन पुल्द्ि मे बोका जाता है । 
इनका स्त्रीलिग रूप ष्टी, आर हती होगा ' व्जमापामेषएदोनोतो 
ति जते ही है, ्ुतो' ओर हुती' भो छ्खा जाता है! वे मौ दोनो रूपो 
का व्यवहार करते दै । जसे युता विरोचन कौ हुत. दीरघ जिहा नाम । ' 


उनको अवयवी के र्हा, "उह", दिखाड' शश्द्ाड', दोन", "कोन, 
इत्यादि क। प्रयोग करते भी देखा जाता हे । वे होद' भो लिखते दै, होय' . 
भी देखिये :- 
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१- एक इञ उर्हा अतिदीन सुदेत दृटंदिसि के जनगारी 
२- प्रभाउ जपने दिखाउ छोंडि बालि माइ के | 

३- रि्नाउ रामपुत्र मेहि राम छे डाई के । 

2- अन्न देह सीख दे ' राखिषखड प्रण जात । 

५- हंसि बंधु त्यों हगदीन । र्‌ तिनासिका चिनु कीन । 
६- कीधों वह ठश्चघग हह नहीं| 

इसका कारण यह मादय होता इ कि उस कार हिन्दी भाषा के बडे 
बडे कवियो का विचार साहित्यिक मापा को व्यापक बनाने कौ ओर था 
इस च्यिवे लोग कम से कम अबधी सौर व्रजभाषा मे कतिपय आवरयक 
ओर उपयुक्तं शाब्दा के व्यवहार मे कोई मेद नदी रखना चाहने थे । इस 
का के महाकवि सूर वुख्सी ओर केशव को सी दंग म ढल देख! जाला 
है) उन्दने अपनी स्वना एक विष भाषा मे दी अर्थान्‌ अवधी या ब्रज 
भाषामे कोद । परन्तु एक दमरे मे इतना विभेद नीं स्थीकार किया कि 
उनके प्रचलित राब्दो का व्यवहार विरेवं अवस्था ओर्‌ संकीर्णं स्थल 
पर नंकिया जवि। इन महाकवियो के अनिस्तं उस काट के अन्य 
कवियो का श्चुकाव भी इस ओर देखा जाता दहे! उनकी र्चनाभो को 
पटने से यह्‌ बात ज्ञात होगी । 
केराब इस जी को रचनाओं मे पाडित्य किनना ह, उसके परिविय के 

व्यि आष छोग उद्धृत प््योमेसे चौथे पद्य कोदेखिये। उसमे इम 
प्रकारके वाक्यो क्रा प्रयोगडहैजोदो अर्थं ग्खतहै। मेँ उनको 
स्पष्ट श्रिये देता ह । चौधे प्य मे उन्दने मदाशज दशरथ को विधिके 
समान कहा हे, क्योकि दोनो हौ शविमानी छत राजहसः है । इसका पहा 
अर्थं जो भिथिपरक दै यह्‌ है कि राजर्स उनका वाहन (विमान) है । दूसरा 
मथ जो महाराज दरारथ परक है, यह है करि उन्होने राजाओ की आत्मा 
(हंस) को मानरहित बना दिया, अर्थात्‌ सा वे उनके चित्त पर चटे रहते 
-है । सुमेर पवत अच दै ! दूसरे पय मे उसी के समान उन्दने महाराज 
दशरथ को भी अचर बनाया । भाव इसका यह है कि वे स्वकर्च॑व्य-पारन 
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मे टदै । दूसरी बात यह्‌ है कि यदि वहु विविध "विवुध-जुतः है, अर्थात्‌ 
विविध देवता उस पर रहते दै तो महाराज दशरथ जी के साथ विविध 
विदान्‌ रहते दहै । "विवुध' का दोनो अर्थहे देवताओर विद्वान्‌ । दुसरे 
चरण म सुदक्षिणा शब्द का दो अथं है । राजा दश्चरथ 
को अपने पूर पुरूष 'दिटोप' के समान बनाया गया है । इस उपपत्ति के 
साथ कि यदि उनके साथ उनको पत्नौ सुदक्षिणा थीं, जिनका उनको बह 
था, तो उनको भी सुन्दर दश्चिणा का अर्थात्‌ सत्पात्र मे दान देने का बरु 
है, तीसरे चरण मे उनको सागर समान कहा दै, इस स्यि किं दोनो ही 
बाहिनी' के पति ओर गम्भीर है । वाहिनी' का अथं सरिता ओर सेना 
दोनो है। इसी चरण मे उनको सूर्यं के समान अचल कहा दै । इस कारण 
कि छनदान प्रियः दोनो है। इस ल्यि कि महाराज दरारथ को तो क्षण 
क्षण अथवा पं पवं पर दान देना प्रिय है ओर सुं -छनदाः (क्षणदा) न-प्रिय 
है अर्थात्‌ रात्रि उसको प्यारी नहीं, चौथे चरण मे महाराज दशरथ 
को उन्होने गंगा-जङ बनाया दै, क्योकि दोनो मगीरथ-पथ गामी हे । 
महाराज दशरथ के पूव पुरुष महाराज भगीरथ थे अतएव उनका भगीरथ 
पथावङम्बो होना स्वाभाविक दहे! इस अंतिम उपमा मे बडी ही सुन्दर 
व्यजना है । ग॑गा-जङ का पवित्र ओर उज्ञ्व अथच सद्भाव के साथ 
चुपचाप भगीरथ पथावटम्वी होना पुराण-प्रसिद्ध बात दै । इस व्यंजना द्वारा 
महाराज दशग्थके भावो को व्यं जित करके कविने कितनी मादुकता दिखायी 
हे, इसको प्रत्येक हदयवान भटीभाति समञ्च सक्रता है । अन्य इपमाओमे 
भी इसी प्रकारकी व्यंजना है, परन्तु उनका स्पष्टीकरण व्यथं विस्तार का हेतु 
होगा । इस प्रकार के पदयो से रामचन्द्रिकाः भरा पडा है। कोई पृष्ट इस , 
्रन्थका शायद ही एेसा होगा कि जिसमे इस प्रकार के पद्य न हो । दो अथं 
वाली, आपने देखा, उसमें कितना विस्तार है। तोन तीन चार चार 
अथं वारे पद्य कितने विचिच्र होगे उनका अनुभव आप इस पद्यसे ही कर 
सक्ते है। मे उन पदयोमें सेमी कुछ पद्य आप छोगौ के सामने रख 
सकता था । परन्तु उसकी छम्बी-चौडी व्याख्या से जाप छोग तो घबरायेगे 
ही, मे भी घबराता हू । इस ष्ये उनको छोडता हू । केरावदासजो के 
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पाडित्य के समर्थक सब हिन्दी सात्यके ममेज्ञदै। इस दृष्टिसेभी 
मुञ्चे इस विषय का त्याग करना पडता है ॥ 

केराबदासजी का प्रकृति वर्णन केसा दै, इसके स्यि मे आप छोगो से 
इदूधृत पद्या मे से नम्बर ५, £, ७, ९, १०, ११ को स्वना को विषु 
घ्यान-पू्वैक अवलोकन करने का अनुरोध करता हू । इन पयो मे जहा 
स्वामाविकता है वहा गम्भीरता भी है। कोई कोई पयय बडे स्वाभाविक 
है मोग किसी किंसी प्य का चित्रण इतना अपूव है कि वहं अपने चित्रौ 
को आख के साम्ने छा देता दै ॥ 

'रामचन्द्रिका' अनेक प्रकार के छन्दो के ल्यि भी प्रसिद्ध दहै। इतने 
छन्दोम आज तक हिन्दो भाषाका कोई प्रथ नहीं लिखा गया । नाना प्रकार 
के हिन्दी के छन्द तो इस भ्रन्थमे हैदी। केराबदासजी ने इसमे 
करई संस्कृत वत्तोकोभी लिखा है। सस्रत व्रत्तो की भाषा मी अधिका 
सस्कृत गर्भित है, वग्न उसको एक प्रकाम से संस्कत की ही स्वना कही 
जा सकती है । उदधृत्त पयो मे से बारहवा पद्य इसका प्रमाण है । भिन्न 
तुकान्त छन्दो कौ रचना का हिन्दी सादित्य मे अभाव है । परन्तु केराव 
दास जी ने रामचन्द्रिका मे इस प्रकार का एक छन्द भी लिखा है जो यह्‌ 


है 
माछिनी 


गुणगण मणि माला चित्त चातुय्यं राला । 
जनक सुखद गीता पुधिको पाय सीता) 
अखिल सुवन भत्ता ब्रह्म रद्रादि कत्त | 
थिरचर अभिरामी कीय जामातु नामी । 
संस्छरत चत्तो का भ्यवहार सबसे पहटे चन्द बरदाईने किया हे । उनका 
वह छन्द्‌ यहं दै -- 
“रित कनक काति कापि चपेव गौरा । 
रसित पडूम गंघा फुल्ल राजीव नेवा । 
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उरज जलज दोभा नाभि कोषं सरोजं । 

चरण कमर हस्तो लीलया राजहंसी । 
इसके बाद गोस्वामी जौ को सँस्कृत छन्दो मे सँस्कृत गर्भित रचना 
करते देखा जाता है ¡ विनय पत्रिका का पूर्वाह्न तो सैँस्छृत-गर्िंत र्च- 
नाओ से भरा हृ ह । गोस्वामी जो के अनुकरणसे अथवा अपने संस्कृत 
साहित्य के प्रोमके कारण केरवद्सजी को भी सस्रत गरि त रचना सँस्कृत 
वृत्तो मे करते देखते है । इनके भी कोई कोई पद्य ठेसे है जिनको खगम 
सेसछरत का ही कहसकते है । इन्होने ३०० वप पहरे भिन्न तुकान्त छन्द्‌ 
की नीव भो डरी, ओर वे ठेसा संस्स्रत घृत्तो के अनुकरणसे ही कर सके । 


क 
इस सोख्हवीं शताब्दी में ने, ४१ कितने ही प्रसिद्ध कवि हिन्दी भाषा 
कै हो गये है । उनकी रचनाओं का उपस्थित किया जाना इस लिये आव- 
सयक हे किं जिससे इस रतान्दी की व्यापक भाषा पर पूणतया विचार 
किया जा सके । इसी रातान्दी मे एक भक्तं स्त्री मी कवियित्री के रूपमे 
सामने आती है र वे है मीरावाई । परे मे उनकी रचनाभो को आपके 
सामने उपस्थित करताहू ! मीराबाई बहुत प्रसिद्ध महा है । वे चित्तोड के 
राणा कौ पुत्रवधू थीं । परन्तु उनमे त्याग इतना था कि उन्हो ने अपना 
समस्त जीवन भक्ति भावमे ही बिताया | उनके भजनो में इतनी प्रवता 
से प्रेम-धारा बहती दै कि उससे आद्र हए बिना कोई सहृदय नहीं रह 
सकता । बह सच्ची वेष्णव महिला थो भर उनके भजनो के पद पद से 
उनका धम्म्ुराग टपकता है इसी खयि उनकी गणना भगवद्भक्तं स्त्रियो में 
होती है । उस कार के प्रसिद्ध सन्तो ओर महात्माभो मे से उनका सम्मान 
किसी से कम नहीं हे । उनकी कुछ रचनाये देखिये - 
“मेरे तो गिरधर शपा दसरा न कोई । 
दूसरा न कोह साधो सकर लोकः जोई । 
भाई तजा बन्धु तजा तजा सगा सोह । 
साधु संग बेरि बेरि लोक लाज खोई । 


( २६२ ) 


भगत देखि राजी हई जगत देखि रोई । 

अंखुजन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोर । 

द्धि मथ चृत काटि लियो डर दई खोई । 

रणा विष प्थारो मेञ्येा पीय मगन हे । 

अव ते बात फलि गई जाणे सव केर । 

मीरा राभ छ्गणलखागी हाणी हायसे हई । 
२--एरी मेँ तो प्रेम दिवाणी मेर दरद्‌ न जाणे कोय | 

शटी ऊपर सेज हमारी किख विध सोणा होय | 

गगन मंडल पे सेज पिया की किस विध भिना होय । 

घायल की गति घाथल जाने की जिन खाई होय । 

जोहरीकी गति जौहरी जाने की जिन जोहर होय । 

द्रद की भारी बन वन डोदट्‌' वेद्‌ मिला नर्हि कोय । 

मीरा की प्रु पीर मिरेगी (जब) वेद्‌ संवछिथा होय, 
३--बसो मेरे नैनन से नदर । 

मोहनि मूरति सांवरि ह्रति नैना बने विसार । 

अधर खुधारस खरी राजित उर वेजन्ती मार । 

छुद्र घटिका कटि तट शोभित नृ पुर शाष्द रसाल । 

मीरा प्रस संतन सुखदाई भक्त वुल गोपाल । 
ध-वंसी वारो आयो स्टारे देस । 

थारी सांवरी सूरत वारी वैस । 

जञ आऊ कर गथा सवरा कर गया कौ अनेक । 

गिणते गिणते पिसगई ईंगरी धिसगर डंगलीकी रेख । 

मे बेरागिन आदि की थारे म्हारे कद को संदेस। 


( २६३ ) 


जो गिण इड जंगरु सव हेरू' तेरा नाम न पाया सेस । 

तेरी खूरतके कारणे धर छया भगवा मेस । 

मोर खट पीताम्बर सोहै धूघरवाला केस । 

मीराको प्रस गिरधर मिलि गये दूना बह्म सनेस । 
सरस कविता के ल्य इस दाताब्दी मे अष्ट छाप के वैष्णवो का विरोष 
स्थान है । इनमे से चार महाप्रभु वल्छमाचाय्यं के प्रमुख शिष्य थे- 
सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, तथा कु भनदास । ओर शेष चार 
नन्द्दास, चलुयु जदास. छीतस्वामो तथा गोचिन्द्रवामी, गोस्वामी विद 


नाथ के प्रमुख सेवकोमेंसेथे। इनमे से सृगदासजी की रचनाम को 
आपटोग देख चुके है, अन्यो की स्चनाओ को भी देखिये - 


कृष्णदासजी जाति के बूद्र थे किन्तु अपने भक्ति-बछ से अष्टछाप के 
वेष्णवों मे स्थान प्रात्र किया धा । उनके रचित (१) शजुगलमान चस्ति 
(२) भमक्तमा पर टीका (३) -रमरगीत, ओर ४) प्रेम सत्व निरूप 
नामक म्रन्थ बतछाये जाते है । उनका स्वा एक पदं देखिये -- 
८ मोमन गिरधर छवि पे अटक्यो | 
ख्खित चिभंग चाल पे चलि 
के चिवुक चार्‌ गडि ठ्टक्या । 
सजल इयाम चन वरन लीन ह । 
पफिरि चित अनत न भरक्यो । 
करष्णदास कयि प्रान निकछावर 
यह तन जग सिर परक्यो । 
परमानन्दजी कान्यङ्कब्न ब्राह्मण थे । इनमे मक्ति-विषयक तन्मयना 


बहुत थो । "परमानंद सागरः नामक इनका एक प्रसिद्ध प्रथ दै । इनका 
एक शब्द्‌ सिक्ख के आदिं भ्न्थं साहब मे भी है । बह यह्‌ हेः-- 


( २९४ ) 


तँ नर का पुराण स्चुनि कीना! 
अनवायनी भगति नदि उपजी भखे दानन दोना । 
काम न विसखश्यो, कोध न विसन्यो, लोभ न स्यो देवा । 
हिसातो मनते नदिं बिफर भह सव सेवा। 
बाट पारिधर मूसि विरानो पेद भरे अपराधी । 
जेदि परलोक जाय अपकीरति सोहं अविथ्या साधी । 
हिसा तो मनते नदि ष्टी जीव दया नहिं पारी 
परमानंद साधु संगति मिलि कथा पुनीत न चाटी । 

उनका एक पद्‌ मर देखिये -- 
“त्रज के विरही रोग विचारे । 
विन गोपारुणगे से ठाद अति दुबल तन हारे। 
मातु जसोदा पंथ निहारत निरखत स्परक्च सकारे । 
जो कोहं कान्ह कान्ह कटि बोलत अंखियन वहत पनारे। 
यह मथुरा काजरकी रेखा जे निकसेते कारे । 
परमानंद खामि बिच ठेसे जस चन्दा बिनु तारे। 

कु मनद्रासजो गोरवा ब्राह्मण ये । इनमे लयाग-वत्ति अधिक थी । 
एकवार अकबर के बुखने पर फतेहपुर सीकरी गये, परन्तु उनको व्यथित 
होकर यह्‌ कहना पडा -- 
"भक्तन को कहा सीकरी सों काम । 
आवत जात पनदियां टी बिसरि गथो हरिनाम । 
जाको ख देखे दुख छागे तिनको करिवे परी सलाम । 
ङु भन दास छाल गिरधर विन ओर सवै वेकाम ।: 


इनके किसी मन्थ का पता नहीं चरता । एक पद्य ओौर देखिये. 


( २९५ ) 


धजो पै चोप भिलन की होध। 
तो क्यों रहे ताहि बिन देखे लाख करो किन कोय । 
जो ए विरह परस्पर व्याप जो कदु जीवन वनै । 
लोक छाज कर की भरजाद्‌ा एकौ चित्त न गतर | 
कु'भनदास जाहि तन खागी आौर न कष्ट सहाथ । 
गिरधर लाल तोहि विन देखे छिन छिन कर्प विहाय ।' 
अष्ट छाप के वेष्णवो मे कवित्व शक्ति मे सुर्दास जो के उपरान्त नंद्‌- 
दासजीकाही स्थानदहै। आपकी सरस रचना पर त्रनभाषा गर्व 
कर सकती है। कहा जाता है कि आप गोस्वामी तुरुसीदास जी के छोे 
माई थे। इस की सयतां मे सदेह भी किया जत्तादहै। जो हो, परन्तु 
पद्-खालत्य के नते बे गोस्वामी जी के सहोदर अवदय है । हिन्दी 
संसार मे उनके विषय मे एक कहावत प्रचलित रै- “ओरं कवि गदिया 
नददास जडिया ।' मेया विचारदै कि यह्‌ कथन सल है । उन्दने अटारह 
ग्रन्थो की रचना की है । रास पंचाध्यायी' से इनकी दुछछ स्चनाये यहा 
उद्धृत की जाती दै - 
परम दुसह ओ कष्ण विरद दुख व्याप्यो तिनमें । 
कोटि वरस रुगि नरक मोग दुख अगते छिनमें | 
सुमग सरितिके तीर धीर बरबीर गये तहं । 
कोमल भल्य समीर रथिन को महा भीर जह । 
कुसुम धूरि धृधरी कुज छवि पुंजनि छर | 
गनत मंजु मणिद्‌ वेनु जनु बजत सुहाई , 
हत महकति मालती चार चस्पक चत चोरत । 
उत धनसार तसारु मलय मंदार श्चकोरत । 
नव सकत मनि स्याम कनक मनि मय ब्रजवाला । 
बरन्दाबन गुन रीद्चि मनहुं पहिराहे माला ।': 


( २९६ ) 


चतुसेज दास जी कुम्भन दास जी के पुत्र थे । वे वाल्यकाल दी से 
कृष्ण-टीला-गान मे मत्त रहते थे । रोला सम्बन्धी उनको अनेक रचनाये 
है। उन्दोने इाढगयल', भक्ति प्रताप , ओर हित जू.कौ मंगल' नामक 
तीन प्रन्थ बनाये । उनकी स्वना देखिये -- 


"जसोदा कहा कटौ बात ! 
तुम्हरे खुल के करतव मोषे कहत कदे नहि जात । 
भाजन फपतोरि, हारि सव गोरख, छे माखन दधि खात। 
जौ वरजं तो जंखि दिखावे, स्वह नाहि सकात। 
दाख चतुःज गिरिधर यन हौं कति कदति सङ्कचात। 
छीत स्वामी मधुग के चोवे ये । जादू टोना से इनको बडा प्रम था। 
मथुरा मे पाच चोषे गुण्डे माने जते थे । ये उनके प्रधान थे 1 परन्तु श्री 
चिद्रनाथ जी के सत्सग से उनके हृदय मे भगवद्भक्ति का एेसा प्रवाहं बहा 
किं उनकी गणना अष्टछापकरे वेष्णवोमे हुई { इनका भ्रत्थ कोई नदीं मिर्ताः 
पुटकर रचनाये मिती दै । इनमे से एक पद्य नीचे दिया जाता दै. 


८६ अव गिरिधर सों पहचान । 
कपट रूप छख्वे आये हो पुरुषोत्तम नदि जान । 
छोटो वड़ो कट नहि जान्यो छाय रद्यो अज्ञान | 
कीत खामि दखत अपनाथो विदल करूपा निधान !: 

गोबिन्द स्वामी सनाव्य ब्राह्मण थे । उनकी भक्ति प्रसिद्ध दै। वे बडे 
आनन्दी जोव थे । विद्रखनाथजी के सुख से भागवत के भगवो सम्बन्धी 
पदो को सुन कर कभी कभी उन्मत्त हो जते थे । इनके भी फुटकर पद ही 
प्राप होते दै । उनमे से एक यह्‌ दै -- 

प्रात समै उरि ज्छुमति जननी 
गिरधर सुत को उवरि न्टवावति 


( २९७ ) 


करि श्च गार बसन भूषन सनि 

फलन रचि रचि पाग वनावति। 
छ्टे वंद बागे अति सोभित 

विच विच चोवं अरगजा लावति । 
सथन खाल ष दना सोभित आन्ञ 

कि छवि कदु क्त न अवति । 
विषिध कुसुम कौ माला उर धरि 

श्री कर पुरली बेत गहावति। 
छे दरपन देखे ओ सुख को गो्विद्‌ 


प्र चरनन सिर नावति ॥: 
अण्छाप के वैष्णवो के अतिरिक्तं ब्रजमंडख मे दो ठेते महापुरुष हो 


गये है जिनकी महात्माओ मे गणनादहै। एकदै खामी हित हरिवंश्च मौर 
दृसरे खामी हरिदास । ` हित हरिवंस जी ने राधा-क्मो सम्प्रदाय स्थापित 
किया था। इन्दोने राधा सुधानिपि' नामक एक संस्कृत कान्य की स्चना 
मी को है । उनके ब्रजभापा के ८४ पद्य बहुत प्रसिद्ध है 1 वास्तव मे उनमें 
बडी सरसता है । उनके पद्यौ मे संस्कृत शब्द्‌ अधिक अते है। किन्तु 
उनका प्रयोग वे वड रुचिरता से करते दै 1 कुछ र्चनाये उनकी देखिये - 
१-आज्ञ बन नीको रास बनायो । 


पुलिन पविच्र सुभग जघुना तर मोहन बेन बजायो । 
कल ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि खग्ग सचपायो। 
वतिन मंडल मध्य इयाम चन साररेग राग जमायो । 
ताल दंग उपग सुरज डफ मिखिरस सिधु बहाथो । 
सकर उदार चपति चूडामणि खख बारिद्‌ बरखायो। 
वरखत कुखम सुदित नम नायक इन्द्र निसान बजायो। 
हित हरिवंस रसिक राधापति जस वितान जगछ्ायो। 


( २९८ ) 


२--तनर्हि राखु सतसंग में मनदि प्रेम रस भेव | 

सुख चाहत हरिवंस दहित क्रुष्ण कल्पतरु सेव । 

रसना कले ज॒ अनरसनै भिरखि जन फुर नेन । 

श्रवन फुले जो अन सुन विन राधा जसु वेन । 

स्वामी हरिदास ब्राह्मण थे । कोईइन्दै सारस्वत कहता दै, कोई सनाल्य । 

ये बहुत बडे त्याग ओर विरक्तं थे । ये निस्बाकं सम्प्रदाय के महात्मा 
थे । इलकरे रिष्यो मे अनेक सुकवि ओर महात्मा हो गये हं । ये गान- 
विद्या के आचार्यं थे । तानसेन ओर बैजू बावरा दोनो इनके रिष्यथ । ये 
ृन्दावन मे ही रहते थे। ओर बडी ही तदीयता के साथ अपना जीवन 
व्यतीत करते थे! इनके प्या के तीन चार संग्रह बताये जाते है । उनके 
कुछ पद देखियेः- 
१--““गह्यो मन सब रस को रस सार । 

लोक वेद्‌ कुल कम्म तजिये भजिये नित्य विहार । 

गृह कामिनि कंचन धन त्यागो सुमिरो इयाम उदार । 

गति हरिदास रीति संतन की गादी को अधिकार 1 
२- ष्रि के नाम को जलसं क्यों करत दे रे! 

कार फिरत सर सधे 

हीरा बहत जवाहिर संचे कहा भयो हस्ती दर वपि । 

बेर कुमेर कष्ठ नहि जानत चह पिरत द कपे । 

कहि हरिदास क न चरत जव आवत अंतक अधे |": 

ख 
अव मे अकषर के दरबारी ४५. की चर्चा करूगा । इनके दरबार 

मे भी उस समय अच्छे-अच्छे सुक्वि थे। मंत्रियो मे रहीम खान खाना, 
वीपवछ ओर टोडरमरू भी कविता करते थे । दरबारी कवि्यो मे गंग भौर 
नरहरि का नाम बहुत प्रसिद्ध है । रदीम खान खाना मुसल्मान थे । परन्तु 
हिन्दी भाषा के बहु सरस हृदथ कवि थे । उनकी रचनाये बड़े आदर की 
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दृष्टि सेदेखी जातीदहै। वे बडे उदार भी थे ओर सहृदय कवियो को 
छखो दे देते थे । उन्होने फारसी मे मौ रचनायें की थीं । उनका ्दोवान 
फारसी", ओर “वाकूयाते बाबरी का फारसी अनुवाद्‌ बहुत प्रसिद्ध है । 
हिन्दी मे भी उन्दने कर मन्थो की रचना की है । उनकी ऊख हिन्दी- 
र्चनाये देखिये - 
१--कदि रदीम इकदीप ते, प्रगट सवै दुति दोय । 

तन सनेह कसे दुरे, जर दग दीपक दोय। 
२--छार खड मेतु रदतु, कहि रहीम केहि काज । 

जेहि रज रिषि पल्लो तरी, सो ददत गजराज । 
३--रदिमन राज सरादिये, जो ससि केजस होय, 

रवि को कहा सराद्िये, जो उनै तस्यन खोय । 
टयो रहीम सुख होत दै, बहत देखि निज गोत । 

ज्यो बड़्री अखिर्थोन छुखि, जंखिन को सुख होत 


५--ज्यों रहीम गति दीप की, कुर कपूत गति सोप । 
वारे ॐँजियारो लगे, बहे अंधेरो होय । 


द--वालम अजस मन भिख्यञं जस पथ पानि । 
हसिनि भई सवतिया खड बिरगानि । 
भोरदि बोलि कोहलिया बह्वति ताप । 
एक घरी भरि सजनो रह चुपचाप । 
सघन कुंज अमेया सीतल शमह, 
क्षगरति आड कोडिया पुनि उड़ि जादि, 
लद्रत छहर लहरिया छटर वहार । 
मोतिन जरी किनरिया विधुरे बार! 
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७--कलित छित माला वा जवाहिर जडा था। 
चपर चखन बाला चोदनी सं खड़ा था। 
कटितट विच सेला पीत सेरा नवेा। 
अलिवन अच्वेैला यार सेरा अकेटा । 
टोडग्मर अकवर के कर-विभाग के प्रधान मच्रीथे। बही खाताका 
प्रचार सब से पहटे इन्दी के द्वाग हुमा । हिन्दी दप़तर कौ पहटे पह 
इन्दोने दी फारसी मे किया। ये प्रधान कवि नहीं दै ओर न इनका कोई 
ग्रस्थ हे । स्फुट कविताये इनको मि जाती है । इनकी एक रचना देखिये । 
गुन विनु धन जेसे गुरु बिनु ज्ञान जैसे। 
मान षिनु दान जैसे जर विन सरद । 
कंठ चिनु गीत जेसे हित विन्‌ प्रीति जैसे । 
वेद्या रस रीति जैसे फल षिन तर ह । 
तार बिनु जंत्र जेसे स्याने बिनु संचर जेसे । 
नर चिनु नारि जैसे प्र विच घर है । 
टोडर छखुकषि तैसे मन से विचार देखो । 
धमे चिनु धन जैसे पच्छी विना परहे॥ 
बोर अकबर के प्रधान मत्रियो मेसेथे। जाति के ब्राह्मण थे, बडे 
चीर भी थे । कविता के रसिक थे ओर स्वयं कविता करते थे । अपने समय 
मे कविजन के कट्पतर्‌ थे । प्रत्युत्पन्नमति पेसे थे कि अकवरकीरषटिमे 


इसी कारण उनका विदोष आद्र था। बडं सरस हृदयथे ओर छित 
कविता भी करते थे । दो एक पद्य देखिये -- 


१--उछरि उछरि भेकी श्चपटे उरग पर 
उरग पे केकषिनि के रप छहकि है । 
केकिनके सुरति दिथि कीना क्हदहे भय 
एकी करी केहरि न बोलत बहकि है । 
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कै कवि व्रह्म वारि हेरत हरिन रिरि 

बेहर बहति बड़े जोर सों जहि दै । 
तरनि के तावन तवासी नई भूमिरही 

दसहू दिखानमें दवारिसी दहकि हे, 

२ पैस्मेंपोटिके पौटे मही षर 

पाटना पौटि के वार काये । 
जई जवे तश्नाई तिया सग 

सेज पे पौहि के रंग मचाये । 
छीर समुद्र के पोटनदह्ार को 

बरह्म कवौँचित तें नहि ध्याये । 
पौटत पौढत पौदत ही सों 

चिता पर पोटन के दिन जाये , 


नरहरि अकबरी द्रवार कै प्रसिद्धं कवि थे } वे जिल फृतहपूर--अखनी 
गोव के निवासी थे ¦ चायद्‌ जाति के बदीजन थे, कय जाता है कि इनके 
एक छप्पे पर॒ रीञ्च कर सकबर ने अपने समयमे गवरी ब्द कर दी 
थी । वह छप्पं यह है - 1 
जरि दन्त तृन धरें ताहि मारत न सवर कोड । 
हम संतत तन चर हि कचन उचरहि दीन दोह । 
अश्रत पय नितश्लवदहि बच्छ महि धम्मन जावहि । 
दिन्दहि मधुर न देहि कटुक तुरकहि न पियावदि । 
कह नरहरि वि अकवर सुनो 
चिनवत गञ जोरे करन । 
अपराध कौन मोहि मारियतु 
सयेद चाम सेवत चरन । 
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एक पद्य उनका ओर देखिये.-- 
सरवर नीर न वीवहीं खाति कन्द की जास, 
केहरि कवं न तृन चरे जो त्रत करै पचास । 
जो त्रत करै पचास विपुल गज-जृह विदारं । 
धन हौ गवं न करे निधन नहि दीन उचारे। 
नरहरि कुल क सुमाउ म्र नहि जव गि जीवै। 
वरु चातक मरि जाय नीर सरवर नदिं षीवे | 
कवि गग अकवर-दग्वार के एक नामी कविथे। रचना जो इनकी 
मिख्तो है वहं प्रोढ है । इनका कोई प्रन्थ अव तक नदीं मिला ह परन्तु 
जो स्फुट पद्य पाये गये है उनसे उनका योग्यता का पूरा परिचय मिता 
हे । किसी किसी की यह सम्मति है करि इनका अन्तिम समय बडा दु खद्‌ 
था। कदाजातादहैकिवे हाथी के परा स्ते रौन्दवा दिये गये। भिखारी 
दास का एक दोह्य है जिसमे उन्हाने गोस्वामी तुटसीदास जी के साथ 
इनकी भी प्रशंसा को दे ओर इनको अच्छा कवि माना है। वह दोहा 
यह दै - 
तुखसी गंग दुबौ भये, खुकविन के सरदार ¦ 
इनकी कविता मं मिली, भाषा विविध प्रकार) 
रहीम खा खान खाना इनका बडा आदर करते थे, कति गंग ने उनकी 
वररोसा मे कु रचनाये भी कौहे। उनकी कु कविताये नीचे छिलिी 
जत) है -- 
वेटी धी सखिन संग पिय को गवन सुन्यो, 
खख के समूहं वियोग जाग भरकी । 
गंग कटैधिषिधि सुगंध रे पवन वद्यो, 
लखागतदही ताके तन मह विथा जर की) 
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प्यारी को परसि पौन गयो मानसर पह 

खागतदही जरे गति भई मानसर की। 
जलचर जरे ओ सेवार जरि छार मयो, 

जल जरि गथो पंक सख्यो भूमि दरकी । 
मगहर ते सरस विराजत विसार हग देखिये, 

न जस दुति कौल के दल मे। 
गंग धन दज से लसत तन भूषन ठा 

द्रम छहि देख ह गै विकल में, 
चख चित चाय भरे शोभा के सघुद्र माहि 

रही ना संभार दसा आरे मई पल सें । 
मन मेरो गरुमो गयो रौ बूडि मेँ न पाथो, 

नेन मेरे हस्ये तिरत शूप जल में । 


इन प्रसिद्धं कवियो के अतिरिक्त इस सोख्हवीं सदी मे नरोत्तमदास 
नामक एकं बडे सहदय कवि हो गये है । वे निखा सीतापुर के रहने वा 
ब्रह्मण थे | इनके दौ पन्थ बताये जाते है । एक सुदामा चर्विः ओर 
दूसरा धर्‌ च चरित्रः! ये दोनो खण्ड काव्यहं। इनमे से सुदामाचरितर 
की कचिता बडी ही सरस है। उसमे से दो पद्य नीचे छिखि जाते है - 


१-कोदो समो रतौ भरि पेर न 
चाहति तौ दधिदृध भिसोती । 
सीत न बीतत जो सिसिथात 
तौ हौं हठती पे तुद न होती । 
जो जनत्ी न दितुहरिसेतोमें 
काहे को दारिका लि परती । 
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या धरसे कवन गयो पिय 
दूटो तवा अर पटी कठोती । 
२--काहै बेदार विवाइन सों पुनि 
कटक जाल लगे पग जोये | 
हाय महाहख पायौ सखा तुम 
जाये इतं न कतै दिन खोये । 
देख खुदासा की दीन दसा 
करना करिके करना निधि रोये । 
पानी परात को हाथ द्धौ 


नदि नैनन के जर सों पग घोये । 
केशवदास जी के बडे भ्राता वल्मद्र जी की चर्चा मे परे कर चुका 
ह्‌ - आप संस्कृत भापा के प्रसिद्ध विद्ठान्‌ थे। आपकी संस्कृत रचनाये 
अयिक है) भागवत भाष्य ओर वटमद्री ञ्याकरण आप के उत्तम प्रन्थं 
है । इनकी बनाई हुई हनुमन्नाटक एवं गोवधेन सप्ररतो की दीकये भी 
बडी विराद्‌ है। संस्छत के इतने डे विद्वान्‌ होने पर भी आप ने हिन्दी 
भाषामेदो भ्रन्थ लखि, एकका नामदहै दूषण विचार ओर दूसरा 
नखरिख । दूषण विचार सुना है कि बडा उपयोगी म्रन्थ द, परन्तु 
मेने इस प्रन्थ को नहीं देखा । नखरिख सुन्दर प्रन्थ है, ओर 
इसकी स्वना वड प्रोट हे । इस्फे जोड का चपरम का नखरिख नामक 
ग्रन्थ ह, परंतु यह्‌ न्थ उक्तं म्रत्थ के अनुकरण से दी चला गया दै 
ओर भी नखरिख के ग्रन्थ है, परन्तु वलभद्र जी के नखरिख की समता 
कों नहीं कर सका । उसके दो पद्य नीचे छवि जति है -- 
पाटल नयन कोक नद्‌ के से द दोऊ 
बरुमद्र बासर उनीदी खी वाल मेँ । 
रोमा के सरोवर मेँ वाडवकी जमा कैधों 
देवधुनि भारती मिली हे पुन्य काल मे । 
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काम कैवरत केधों नासिका उड़'प वेष्यो 
खेत सिकार तरनी के सुखताल में । 
लोचन सितासित में लोहित कीर मानों 
योधि जग मीन छाल रेसखमके जालमे । १ 
मरकत के सूत केधों पन्नग के पूत अति राजत 
अभूत तमराज केसेतार दे, 
मखत गुन ग्राम सोभितत सरस इयाम 
काम सग काननकै कुहक कुमार ह । 
कोपकी किरिन के जलज नारू नील ततु 
उपमा अनंत चारु चवर सिंगार । 
कारे सरकारे भींजे सोषे सों सुगंध वास 
पेसे 'वरूमद्र नव वाला तेरे बार द ।२ 
इसी समय मे हरिनाथ, तानसेन, प्रनीण राय, होछराय, करनेस, खख्न- 
दास, मनोहर, रसिक आदि एेसे क्वि मी साहिय क्षेत्र मे आये, जो बहुत 
प्रसिद्ध नही हे, परन्तु उनकी स्चनाय सुन्दर ओर भावमयी है। सब 


की रचनाओं के नमूने के ल्यि इस म्रन्थमे स्थानका संकोचदहे। जो 


स्चनाये अधिक मधुर है ओर जिनमे छ विशेपता है, उनमे से ङक नीचे 
छिखी जाती दै. 


बलि बोई कीरति लता कणे करी दरैपात, 
सीची मान महीप ने जव देखी ऊुम्दरखात । 
जाति जाति ते गुन अधिक सुन्यो न कबं कान । 


सेतु बोधि रघुवर तरे हेखादे दप भान । 
ह द्रिनाथ 
खात द हरामदाम करत हराम काम धाम 


धाम तिनही के अपजस छवेगे । 
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दोजख मं जहे तव काटि काटि कीडे खेहें 

खोपड़ो को गृह्‌ काक शंन उङ्क | 
कदे करनेसं अवेधुस खात छाज नाहि 

रोजा जौनेवाज अंत काम नहि" आवेगे । 
कविन के मामिले में करे जोन खामी 


तोन निमक हराभी मरे कफ़न न पावेगे । 
करनेस्‌ 


दीप केसी जाकी जोति जगर मगर होति 
गुखाथास वादर मेँ दामिनी अददा दै । 
५६ ॐ, {4 
जाफरानी षएूलन में जेसे हेमलता ल्से 
ताभ उग्यो चन्द्र॒ टेन रूप अजमृदा हे । 
लालन ज्‌ लालन केरग से निचोरि रंगी 
सुरंग मजीठ दी के स्गन जमूदा हे। 
वकि न बहूदा लखिछषिन को तुदाजोप 


अतर अद्ूदा अंगना का अंग उदा । 
छाटनदास 


स्वामी हितहरिवंस की शिष्य परम्परा ओर शिष्यो मे तथा हरिदास 
सवामी आदि महात्माओं के संसगं से अनेक सहृदय कवि इस रातक में 
उत्पन्न हुये, उनकी रचनाये बडी सरस दहै । उनमे से हितरूप छल, 
गदाधर भद्र, भगवान हित, नागरीदास, विहारिन दास, भद्र महाराज, 
न्यासजी, सेवक जो, हरिवंस अरी, ओर बिल विपुर का नाम विङ्ेष 


उल्लेलनीय है ! इनमे से कछ रोगो की रचये भी देखिये 
विधुरी स्थरा अलकः क्षर 
विच अजानि कपो परीं जुरूरी । 
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घुसुकात जवे दसनावलि देखि 
लजात तवे तव छन्द कटी । 
अति चंचल नेनषिरिं चहूधां नित 
पोखत खाल दे भांति भटी । 
तिनके पद पंकज को मकरंद 
खुनित्य ख्दै हरिवंस अली । 
हुरिवंस अली 
जैसे गुर तैसे गोपाल । 
हरि तौ तवदहीं मिक जबहीं श्रीगुरु हों कपाट । 
गुर शूट गोपा शूरि द ध्था जात है काल । 
एक पिता विन गनिका सुत को कौन करे प्रतिपाल । 
॥ व्यासजी 
सजनी नवल कज बन पठे | 
अलिक संकु करत कुखाहर सौरभ मनमथ मूले । 
हरि दिडोरे रसिक रास बर जुगल परस्पर ञ्चले । 
विष्टर विपुर विनोद्‌ देखि नभ देव विमानन भृले । 
यह्‌ बिद्ख विपुल जी का पद्य है! सखवामी हरिदास जी के आप शिष्य 
थे, उनका खगरोहण होने पर आप ही उनकी गदी पर येडे । गुर के चरणो 
मे आप का इतना अनुराग था कि उनके रारीर का पात होने पर उन्होने 
अपनी खो परप्ट्ो बोधो! एक रासके समय कहा जाताहैकि 
स्वयं श्रीकृष्णजी ने उनकी आंखो को प्टरौखोखो। एक बार रसमे 
आप इतने पर मोन्मत्त हुये कि तत्का देहान्त हो गया । 
यने बन रुलित तरिभंग विहारी । 
वंसीधुनि भनु बंसी खाई आईं गोपकुमारो । 
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अरप्यो चार्‌ चरन पद ऊपर लङ्कुट कच्छ तरधारी | 


री भट सङ्कट चटकं ठंटकनि मेँ अट कि रहे दगप्यारी । 
श्री भह 


रक्त पीतसित असित रसत अवुज बन सोभा । 
टोल रोर मद लोर अमत मधुकर मधु लखेभा। 
सारस अस करदंस कोक कोलाहल कारी 
पुखिन पवित्र विचित्र रचित खुन्दर मनहारी । 
गदाधर महू 

सवे प्रेम के साधन तरु हरि । 
निकसत उमग प्रगट अङ्कुर बर पात पुराने परिहरि । 
गुन सुनि महं दास की सासा दरश्यो परस्यो मावे । 
जब द्रस्यो तव बोले चाहे बोले हँ हसि अवै । 

। बिहारिनिदास 
जघुमति आनंद कन्द नचावति । 


पुलकि पुलकिहृटसातिदैखि सुख अतिसुख पुंज हिं पावति 
बाल जुवा घ्रृदधा क्षिसोर भिलि चुटकी दै दे गावति | 
चुपुर खुर मिथित धुनि उपजति सुर विरंचि निसमावति। 
कुचित ग्रथित मलक मनोहर क्चपकि वदन पर अवति । 
जन भगवान मनुं घन विधु मिलि चाँद नि मकर रजावति। 
हितं भगवान 
दिनि कैसे भरू" री माई विनदेषे प्रान अधार । 
ललित तरभंगी छर चछ्वीलो पीतम नंद कुमार । 
सुन री सखी कदमतर हो सुरटी मंद बज । 
गनिगनि प्यारी गुनभन गवै चिततवत चिति रिश्चावै । 
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लियर धरत न धीरज सजनी कठिन छगन की पीर | 


रूष खाल हित आगर नागर सागर सुख की सीर । 
हितष्प छाछ 


इन महात्माओ मे अधिकतर प्रन्थकार है, ओर एक एक ने कई क 
म्रन्थ लिखे है, इन सव बातो की चर्चा करने से अधिक विस्तार आर विष- 
यान्तर्‌ होगा अतएव मै इस विपय को यदीं छोडतः ह । नामादास जी के 
गुर अग्रदास जी मो इसी शताब्दी मे हुये । आपने भी कई म्रन्थो की 
स्वना की है, राम भजन मंजरी ओर "भाषा हितो पदेशः उनके सुन्दर 
प्रन्थ है । एक कविता उनकी भा देखिये - 


कुण्डल रित कपोल जगुर जरू परम खुदेसा । 
तिनको निरखि प्रकास छखजल रकस दिनेसा । 
मेचक ःरिखि विसार सरोशूह नेन सुहाये । 
षुख पंकज फे निकट मनो अकि कोना आये । 


इन इद्धरणो को देखकम आप सोचते होगे, कि यह्‌ व्यर्थं विस्तार किया 
गया है, परन्तु आवद्यकताओ ने मुञ्यको ठेसा करने के ल्यि विवश किया | 
मे यह हिखलाना चाहता हू कि सोख्टवी शताब्दी मे हिन्दी भाषौ कैसे 
समुन्नत हुई किस प्रकार व्रजमापा को प्रधानता मिलो ओग उसका क्या 
स्वरूप स्थिर हमा । अतएव सुद्यको सव प्रकार की स्चनाओ का संकलर्न 
करना पडा! इस राताब्दी मे अवधी ओर ब्ज्ञमाषा दोनो का सर्बागीण 
श्र गार हुआ, दोनो मे पेसे छोकोत्तर म्रन्थ छ्खि गये, जैसे माज तक दृष्टि 
गोचर न हो सके । परन्तु एक बात देखी जाती द, वह्‌ यह कि व्रजमाषा , 
का विकास वाद्‌ की जताब्दिय मे भो बहुत कु हुभा, वह्‌ आगे चख कर 
भी अच्छी तरह पूरी, फलो ओर फेरी, किन्तु अवधी को यह्‌ गौरव नहं 
प्राप हुमा । प्रम मागीं सूफियो के कुछ मन्थ गोस्वामी जी के पञ्चात्‌ मी 
अवधी भाषामे लिखि गये है, परन्तु प्रथम तो उनको संख्या उ गि पर 
गिनी जा सकती दै, दूसरे व्रजभाषा की प्र धावी के सामने वे शून्य के | 
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बरावर हे । वाव" रघुनाथ दस का विश्राम सागर भी अवधी भषामे छिव 
गया ह, ओर इसमे सन्देह नहीं कि यह भी अवधी भाषा कों उत्तम 
्रन्थ ह । उसका प्रचार मो हज । परन्तु इन कतिपय मन्थो के इारा उस 
यूनता को पूति नहीं होती जो ब्रजभाषा की विराट प्र॑थमाछाओ कै 
सामने अवधी को प्रप्र हृ । जब यह्‌ विचार किया जाता है कि ब्रज- 
माषा के इस व्यापकता ओर विस्तार का क्या कारण है तो कई बाते सामने 
आती है । मे उनको प्रगट करना चाहता हू । 

यह देखा जाता है कि चिरकार से मध्यदेश की भाषा को ही प्रधानता 
मिख्तो आयो है । जिस समय संस्छृत भाषा का गोरवकाड था | उस 
समय भो इस प्रान्त से ही उसका प्रचार अन्य प्रदेशो मे हुमा । जब 
प्राकृत भ।षा का प्रचार हुआ तब मो रोरसेनी को ही अत्य प्राछुतो प्र 
विचिष्टता मिटी ओर उसो का अधिक विस्तार अन्य प्रदेशो मे हृ | 
संसृत के नाटको मे दिष्ट भापाके रूपमे शौरसेनी ही गृहीत हई है । 
कारण इसका यह्‌ है कि आय॑ सभ्यता इस। स्थान से अन्य प्रदेशमे फैडो | 
ओर इस स्थान से आर्ययो के विशिष्ट दो ने जाकर अन्य प्रदेशो पर 
अधिकार किया । एसी अवस्था मे उनकी भाषाओं का महत्व जो अन्य 
परान्तवा्छो ने स्वोकार किया तो यह्‌ आश्च्य॑जनक नदीं, क्योकि यह देखा 
जाता है कि राज्यमाषा हो प्रयानता छाम करतो है। जिस समय व्रज- 
भाषा का उद्य हुआ उस समय भी मध्यदेश को ही सज्य-सत्ता का प्रभाव 
भारतवषं पर था । उन दिनो अकबर सम्राट्‌ था मौर उसकी राजधानी 
अकबरावाद्‌ या आगरे मे थी । जो ब्रजप्रान्त के अन्तर्गत है । अतएव वहा 
की भाषा का परमाव अन्य प्रदेदो पर पडना खाभाविक था, विरेष कर उसं 
अवस्था मे जब कि अकबर के समस्त बडे अधिकारी व्रजभाषा से स्नेह 
करते थे । इतना हौ नहीं वे त्रजभाषा मे स्ये सचना करके मी उन दिनो 
उसे समाहृत बना रहे थे । मँ राजा बीरबछ, राजा टोडरमछ मौर रहीम खा 
खानखाना की रचनाओ को ऊपर उदूधृत कर आया हू । वे ही मेरे कथन 
क प्रमाण है, अकवर स्वयं व्रजभाषा मे कविता करता था । कु पद्य उसके 
मो देखिये - 


( ३११ ) 


"जाको जस दै जगत मं सवे खराहे जाहि । 
ताको जीवन सफर दे कहत अकव्वर सादि । 
साहि अकव्वर एक समे चले, 

कान्ह विनोद्‌ विोचन बाहं । 
आहट ते अवलखा निरख्यो चकि 
चकि चरी करि आतुर चारुदि । 
त्यों बलि बेनी सुधारि धरी सुमह, 
छवियों ठलना अर लारहि । 
चम्पक चार कमान चटावत, 
काम ञ्यों हाथ लिये जहि बारदि । 
यहो नहीं, उनके दरवार के राजे महाराजे भी इसरेगमे रगे हुये थे । 
उनको ब्रजभाषा की रचनाये बतलाती है कि जो राजे व्रजप्रान्त से दूर्‌ के 
थे वे भी उसके प्रमाव से प्रभावित थे। बीकानेर के राजा के भाई परथ्वी- 
राज्ञ की एक रचना देखिये । आप अकबर के प्रसिद्ध दरबारी थे ! उन्होने 
तीन प्रत्थ छख्खिथे। उनमे से एक म्रन्थ प्प्रेम-प्रदीपिकाः का एक पद्य 
यह देः-- 
प्रेम इकगी नेम प्रेम गोपिनि को गायो | 
वचनन विरः विराप सखी ताकी छवि छायो । 
ज्ञान जोग वेराग मधुर उपदेसन भाख्यो । 
भक्ति भाव अभिलाष सख्य वनि तनु भन राख्यो । 
वहू विधि वियोग संयोग सुख सकर भाव सुप्र मगत। 
यह अद्भत प्रेम-प्रदीपिकाः कहि अनंत उदित जगत ।' 
कुछ रोगो ने यह्‌ छवा है कि महाराज मानसिह भमी त्रजमाषामे 
कविता करते थे, परन्तु उनकी कोई कविता मेरे देखने मे नदीं आयी । 
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मैने अव तक जो लिखा, उससे यह पाया जाता है कि उस समय अकवर 
के द्वारे ्रनभापा कौ वदी चर्चाथौ | यह्‌ मे स्वीकार करूगा कि 
रहीम खा खान खाना ने अबधी भाषामे भी स्वना को है, पर उनकी अधि- 
कार रचनाये त्रजभापाकीदहीदै। नग्हरि' ओर गंग' कीजो रचनायें 
उपर उदूवृत की गई हे। उनकी भाषा भी प्रोढ त्रजभाषा है । इससे 
त्रजमापा के अधिक प्रचार होने का रहस्य समञ्चमे आ जाताहे। इसके 
अतिरिक्त उन दिनो मथुरा बरन्दाबन मे कृष्णावत संप्रदायके एसे प्रसिद्ध 
महात्मा हये जिनका वहत वडा प्रभाव अन्य प्रदेशो पर भी पडा] इन 
महात्मा मे से अधिकाश्च की रचनाये मे ऊपर उद्धृत कर आया ह । 
उनके पटने से आपको ज्ञात होगा कि उस समय व्रजभापा कविता का 
प्रवाह कितना प्रवह था जस भापा के सहायक सम्राट से ठेकर उनके 
मंत्रि-मण्डल उनके दग्वारी राजे महाराजे ओर सामयिक अयपिकाडा महा- 
त्मागण हो उसका विष आदत ओर विस्तरत हो जाना आङ्चस्यजनक 
नहीं । मोरावाई के मजनो को भी आप पठ चुके दै । वह भी भगवान 
करष्णचन्द्र के प्रेमसे ही र्गी थीं। उनकी र्चनाओ से यह बात स्पष्ट 
तया बिदित होती है। उस समय अजभषा की समून्रतिमें उनकाभी 
कृम प्रभाव नहीं पडा । यह सच दहै कि उनकी भाषा मे राजस्थानी 
राव्द मिते है । परन्तु उनको अधिकतर स्वनाये त्रजमाषा के ही रङ्ग मे 
रैगीहै। ब्रजभाषा के विस्तार का एक बहुत बडा हेतु ओरभी है) बह 
यह्‌ कि छष्णावत सम्प्रदाय जहो जहो गया बह वहीं उस सम्प्रदोय की 
प्रिय भाषा व्रजमापा भी उसके साथ गई । भगवान्‌ छृष्णचन्द्र ओर 
श्रौमती राधिका जिनके आराध्यदेव हो वे उनकी प्रिय भाषाका आदर क्यो 
न करते १? भगवान कृष्णचन्द्र के गुणगान का अधिक सम्बन्ध ब्रजलीटा 
हीसेहै। फिर ब्रजप्रान्त की भाषा आहत क्यो न होती ?९ कृष्ण-मक्ति 
के साथ व्रजमाषा का घनि€ सम्बन्ध है । इसख्यि बह भौ उनकी भक्ति 
के साथ साथ ही उत्तरीय भारत मे, राजस्थान ओर गुजरात मे, अपना 
परमाव विस्तार करने मे समथ हुई । 

एक बातत ओर हे, बहु यह्‌ कि भगवान कृष्णचन्द्र श्र गार रस के देवता 
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है । यपहटे कुछ रीति भन्थ के आचार्य्यो ने विष्णु भगवान को देवतौ 
माना । परन्तु उत्तेर-कार से भगवान्‌ कृष्णचन्द्र ही की प्रधानता हृ । इस 
दि शगार रसके वणनमे उनकी ब्रजटोलखको अधिकत्तर स्थान दिया गयां । 
ओर बजलीखा के साथहो त्रजमषा भो सादर गृहीत हृद ¦ सत्रह्वीं सै रेकर 
उन्नीसवीं राताब्दी तक जदा थोडे से अन्य साहिलके मन्थ स्वि गये व्हा 
शगार रसके प्रन्थोकी भरमार रही । पदे श्च गार रसके बणनमे कुछ संकोच 
भी होता था। परन्तु उसके छृष्ण-खोढामय होने के कारण जव यहं भाव मो 
आकर उसमे सम्मिलित हो गया कि यह रूपान्तर से कृष्ण गुणगान दै १ 
जो पवित्र ओर निदौष ह तो बडे असंयत माव मौर अधिकतासे श्र गाश्रसकी 
। रचनाये होने ख्गी । कार पाकर साहिय पर उसका अच्छा प्रमा नही पडा । , 
कष्ण गुणगान कमे के बहाने उच्छ खख्तामो आर अयथा वणनों ने स्थान 
ग्रहण किया, जिससे श गार-मम्बन्वी ्रन्थ अनेक अंशो मे कलुषित होने 
से न बचे ओर यह्‌ उक्त यागी महात्माओ के उत्तम आदर्श का हूते 
बडा दुरुपयोग हुमा, ज बाद को अनेक खनो का कारण बना । अष्ट 
छाप के बवेष्णवो मे जो भक्ति ओर पवित्रता पायी जतीहै, स्वामी हित 
हरिवंरा, स्वामो हरिदास आदि महात्माओंमे जो सची भक्ति ओर तन्मयता 
अथच तदीयतां देखी जाती हे, विट विपुल मे जो प्रं मोन्माद्‌ भोर 
तल्छोनता मिलती है, उसका रताश्च भी उत्तर काट के शगार रसके 
प्रन्थकारो मे रष्टिगत नहीं होता । इसल्ियि उनकी रचनाम का ङ 
अंश ठेसा बन गया जो निदनीय कहा जा सकता दे। यह्‌ मे कहूमा 
कि उस कार के कुछ रसिक राजा-महाराजाम नेइम रोग को बदष्या 
ओर छु उस कारके उदू ओर फारसी साहिय के संसग ने! 
परन्तु यह सय है कि जहौ ्रजभापा की गम्चनाभो के विस्तार के ओर 
कारण हये बहा एक कारण यह्‌ शगार रस का व्यापकं प्रवाह भी हुञा | 
_ उपर जौ पद्यउदूधृत किये गये है उनमेसे करनेसः 'लछाठनदास की सुचनःभो 
१ भिखारीदासजी छिखते ह - 
अने कै सुकवि रीक्चि है तो कविता, 
ना तो राधिका कन्हाई खमिरन को बहानो है ।' 
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कि, 


की ओर मे आ्ोगा कौ दृष्टि विजेय श्पस्त आक्पिंत करता हू | 
उनके देखने स आपला का यह्‌ तान होगा कि इसे जताब्दोमे ही कु 
कविया ने व्रनभागा कौ सचना मे फाश्सौ आर्‌ अश्वो के मधिकतर्‌ शब्दो 
का मगना आरस्व किया चा। परन्तु एसे कविया को सपल्ता प्रात्र नही 
हुई ओर न उनका अनुकरण हुजा ; क्ताग्सी अश्वो क द्द के ग्रहण 
कने क वही नियम गृहीत स्ह । अपनी आष्टा स्वना द्याग जिनका 
प्रचार सूरदास जी ओः गोस्वासो तुटसीदास जो ने किया था अर्थात्‌ चज- 
भापा को कविता मे वही शब्द्‌ आवश्यकतद्धसार द्यि गये जो अयिकतर्‌ 


बोख्वाट म आपति अथवा प्रच ख्ति थे 
(ग 
इसी शतक म ददृहयाट जौ का जाविमाव हुमा । उनकी गणना 


निगुणवादो संतोमेकी जाती है! कोहं उनको ब्राह्मण सतान कहता है, 
कोई यहु कहता हे कि वे एक घुनिर्यौ थे जिनको एक नागर ब्राह्मण ने पाठा 
पोसाथा। वेजो हो, किन्तु उनका दय प्रेम मय ओर उदार था | उनमे 
दयालुता को मात्रा अविक थो, इसो स्यि उनको दादृदयाछ कहते हे । उनको 
कर्ह्विवाद प्रिय नही था । शान्निमय जीवन हा उनका ध्येय था, इस 
स्यि उनकी रचनाओं से वह कटुता नही मिख्ती जो कवीर साहब की 
उक्तियो मे मिख्तो है । उनके प्रन्थो के पटने स यह्‌ ज्ञात होतादहेकिवे 
हिन्दू जाति से सहातुभृत्ति ग्खते थे ओर उनके देवी-देवताभो ओर 
महात्माओ पर व्यंग वाण प्रहार कग्ना उचित नदीं समञ्चते थे। उनका 
बिचार यह्‌ था कि संत होने के ल्य संत भाव की आवश्यकता है । इस 
दृष्टि से वे किसी महापुकूप की छुत्सा कर के अपने को स्वपर बनाना 
नहीं चाहते थे । अतएव उनकी रचना से यथेष्ट गंभीरता पायी जाती 
है । उनको यह्‌ ज्ञात था कि उस समय हिन्दू धमं पर किस प्रकार आकर- 
मण हो रहा था, इस स्यि उसके प्रति वे सहावुभूति पूणं थे ओर इसी कारण 
उन्दोने वहं मागं नहीं प्रहण किया भिससे उसका धर्म -कषेत्र कंटकित हो 
ओर ओरो को उस्र पर अयथा आक्रमण कने का अधिक अवसर प्रप्र 
हो। वे हिन्दू संतान थे। इसल््यि उनका हिन्दू संस्कार जाग्रत था 
ओर यही कारण ह कि वे उसके व्म-याजको पर अनुचित कटाश्च करते 
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नहीं देखे जति । वै जितने ही मिथ्याचारं के विशेधी थे उतने ही मिध्या- 
वादसेदूर। वे यहु जानतेथेकि सत्यमेव) इस चयि वे सदय 
का प्रचार सत्य भावदही से कर्ते थे अर्सयत भावो के साथ नहीं | खाभग 
यह्‌ बात सभो हिन्दू निगुणवादिथा मे पायो जातो है, यहा तक कि कथीर्‌ 
साहब के प्रधान रिष्यं थमद्ास, श्रुतगोपाख्दास आदि मे भी यहो भाव 
कायं रत देखा जाता दै । इन ोगो मे मो हिन्दू धरम के प्रति वह दुर्भाव 
नहँ देखा जाता जिससे हिन्द चमं के प्रति उनका असद्भाव प्रगट हो दादू 
द्या के हृदय का विनो भाव इमसे मौ प्रगट होताहैकिवे स्वको 
दादा कहते थे ओर इसी छ्य उनका नाम दादू पडा । उनकी छु रच- 
नाये आप के सामने उपस्थित को जाती दे) इनको पद कर आपरोगो 
को स्वयं यद्‌ ज्ञात हेगाकिवेक्याथे-- 
(१) अजह न निकसे प्रान करोर । 

द्रस्षन विना बहत दिन योते सुन्दर प्रीतम मोर । 

चार पहर चार ज्ञग बीते रैनि गंवाई मोर । 

जवधि गये अजह नहि आये कनकं रहे चित चोर । 

कबहुँ नेन निरख नहि देखे भारग चितवत तोर । 

दादू अइसहि अतुरिविरदहिनि जेसहि चन्दचकोर ¦ 


(२) मारे! रेसा पंथ हमार) 
दे प रदित पंथ गह्‌ पराह अवरम एक अघारा । 
वाद्‌ विवाद कासो नाहींस जग यें न्यारा] 
सम दृष्टी सुं नाई सहज मं आपदि ` जप विचारा । 
मे तै सेरी यह मति नाहीं निरषेरी निरविकारा । 
पूरण सवे देखि आपा पर निरालंव निरधारा । 
काह के संगी सोह न समता संगी सिरजन हारा । 
मनही भनस' सम्म सथाना आनद एक अपारा ।. 


( ३१६ ) 


कम करुपना कदे न कीजे पूरण ब्रह्म पिथारा। 
यहि प्रथ पद्व चि पार गहि दादृसो नत सहज संमारा , 
(३) ह मसीत यह देहरा सत गुरु दिया देखाय ! 
भीतर सेवा वन्दगो बाहर काहे जाथ | 
(2) सरम नरक संसय नहीं ; जिवन सरण भय नाहि | 
राम विष्ठुख जे दिनि गये सो सारे मन मादि । 
(५) जे सिर सौप्था राम कों, सो सिर भया सनाथ । 
दादू दे उरण भथा जिसका तिस्फे हाथ । 
(2) कहत सुनता दैखतां लेत देत प्राण । 
दाद्‌ सो करहुं गथा मारी मरी भसाण । 
(७) जवरे सजणा अगव सिर पर धरि पौव । 
जाणी भैडा जिद असाड 
तू रा्वेदा राव वे सजणा आव । 
इत्थां उत्थं जित्या कित्थां हँ जीवां तो नाट वे । 
मयां मेँडा आव असाड 
त्‌ खख सिर खाल वे सजणा जाव) 
(८) म्दारे हवाला मे काजे रिदै जो वाने ध्यान धर | 
आकुल धाए प्राणन्हारा कोने कही पर करू | 
पबे पाखे दिन दुदेखां जाए घडी वरसांसौ केम भरू, 
दादू रे जन हरियण गातां पूरण खामी ते बश | 
दादु दयार मे यह्‌ विरोपता थी कि वे पंजाबी ओर गुजराती भाषा मे 


मो कविता कर सकते थे । उनकी इस प्रकार को रचनाये भी ऊपर इदूधृत 
कौ गयी दहै) नम्बर ७ की स्वना पंजाबी ओर नम्बर ८ की गुजराती 
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आपा कीटे! इस प्रकार को उनकी ग्चनाये थोडो हे | अपिकाञ्च स्वनाये 
ब्रज माषा की ही है जिसमे अयिकतर जल्द राजस्थानी भाषा के ओर थोडे 
अवधी के आये दहै। उनको भपाभीौ संता कौ सापाके समान स्वतत्र 
है। उसमे विरोप बन्धन नदीं । जब जहौ आवश्यक समञ्चते है अन्य 
भाषा के उपयुक्त शब्दो को ग्रहण कर लेते) फिर मी यह कहाजा 
सकता है कि उनको माषा पर ब्रज मापा ओर राजस्थानोभापाकाहो 
विरे प्रभावदे। पहले पद्य को देखिये ! वह्‌ कुत हौ प्राजख है ओर 
इस भाव से छ्खिा गथादहै कि ज्ञात होता हे कि वे सूरदासजी का अनुकरण 
कर रहे दै । एसो उनको कितनो ही रचनये है । दूसरा प्य ठेसा ह 
जिसमे राजस्थानी रब्द्‌ अधिक अयेहै। फिरमो उसकी भाषा साफ 
ओर चलती है। दादृदयाछ के विचार निगुणवाव्ियो के से है, परन्तु 
अन्य तिग्‌. णवादियो के समान वे भी सगुणोपासक है ओर परमात्मा मे 
अनेक गुणो की कल्पना करते रहते है । उन्होने अपनी रचनाओं मे 
अपने पूर्वं के कवोर साहब इत्यादि निगां गवादयो को मो स्मरण किया है 
ओर स्थान स्थान पर श्गँगणिक महात्मा को भी । स्वग नरक इत्यादि 
का वर्णन भी उनको स्वनाभोमेहे मौर पौराणिक उन पापियों का 
भो जो पतितपावन के अपार अनुप्रह से पप-मुक्तहयो कर अच्छेपद्‌ को 
परप्रहो सके। इस च्य उनके विचार भो पोगणिक भावो से ही ओत- 
प्रोत है जो समय पर दृष्टि गख कर उनके हारा प्रकट किये गये है । राज- 


स्थान मे उनके पंथवटे अधिक है उनका कार्य-क्चित्र मी आजीवन रा- 
स्थान दही रहा दहै) 


कशह फच्रणः ( 
न | 


९ 
सोख्हबीं शताब्दी मे हिन्दी साहित्यक्षेत्र मे तीन धारये प्रवह वेग से 
बहती दृष्टिगत होती है । पह निगु णवाद्‌ सम्वन्धी दूसरी सगुणवाद्‌ 
या भक्तिमागं-सम्बन्थी ओर तीसरी रीति प्रन्थ-र्चना-सम्बन्धौ । इस 
सदी मे निग्‌णवाद्‌ के प्रधान प्रचारक कौर साइत्र गुर नानक्देव ओर ` 
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दादूदयाक थे । सगुणोपासना अथवा भक्तिमार के प्रधान प्रवर्तक कविवर 
सूरदास ओर गोस्वामी तुखुसोदास थे । गति प्रंथ-स्वना के प्रधान आचार्य 
ऋवदास जी कदे जा सकते हे । इन छोगोने अपने अपने विपयोमे जो 
प्रगटभता दिशखलायो वह उत्तर काठ मे दृष्टिगत नहीं होतो । परन्तु उनका 
अनुगमन उत्तर कार मे तो हुमा दी, वर्तमान कारमेमीहोरहादै। मे 
यथा राक्ति यहं दिखलने की चेष्टा करू गा कि ई० सत्रहवीं शताब्दी मे इन 
धागो का क्या रूप गहा ओर फिर अटारी ओर उन्नौसवीं शताब्दी मे 
उनका क्या शूप हुमा ! इन तीनो शताब्दियो मे जो देश कारानुसार 
अनेक परिवत्तन हुये है ओर भिन्व भिन्न विचार भारत वसुन्धरा मे फटे 
है । उनका प्रमाव इन तीनो शताव्दियो की स्वनाओ मे देखा जाता हे | 
साथ ही माव ओर भापा मे भो कु न छ अन्तर होता गया हे । इस- 
खयि यह्‌ आवरयक ज्ञात होता है कि इन शताब्दियो के कमिक परिवत्तं न 
पर मो प्रकाश डाला जावे ओर यह दिखलछया जवे कि किस क्रम से माषा 
ओर भावमे पग्वितन होता गया । यह वात निधित रूपसे कदी जा सकती 
दै कि इन तोनो शताब्दियो मे न तो कोई प्रवान धस्म-प्रवत्तक उत्पन्न हुआ, 
न कोई सूरदास जी एवं गोस्त्रामी तुरुसीदास जी के समान महाकवि, ओर 
न केदरावदास जो के समान महान रोति-मन्थकार । किन्तु, जो साहिय- 
सम्बन्धी विशेष धाराये सोखहवीं शताब्दी मे वहीं वे अविच्छिन्न गति से 
इन रताब्दियो मे भो बहती हो रही, चाहे वे उतनी व्यापक आर प्रव न 
हो! इन तीनो दाताल्व्यो मे उ प्रकार की प्रभावमयो धारा बहाने मे 
कोई कवि अथवा महाकवि भके हो समथं न हुआ हो, परन्तु इन धाराभो 
से ज ठे ठे कर अथवा इनफे आधार से नईं नई जट प्रणालिया निका 
कर वे हिन्दी माहिय-कषे के सेचन मौर उसको सरस ओग सजल बनाने 
से कभी विरत नहीं हये । इन शताब्डियो मे भो छह एेसे महन्‌ हदय 
ओर मावुक् टृ्टिगत होते है जिनको साहित्यिक धाराय यदि उक्त धाराओ 
जसी नहीं दै तो भौ उनसे कहत छुछ समतता रखने की अधिकारिणी की 
जा सकत है, विशेष कर ॒रीतिप्रन्थ-रचना के सम्बन्ध मे । परन्तु उनमे 
` वह्‌ व्यापकता ओर विशदता नहीं भिरती, जो उनको उनकी समकक्षता का 
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गौरव प्रदान कर मके मेने जो कुछ कहा है बह का तक सत्य हे, इसका 
यथार्थं ज्ञान आपलोगाको मेरी आगे च्छो जने वाली टेखमाल स 
होगा । 

मे पहटे ट्खि आया र कि हिन्दी-साहिय-क्षेत्र म सोख्टवीं शताब्दो 
मे ही बजमाषा को प्रधानता प्राप्रहयो गयीथी। ओौर छुं विशेष कारणो 
से हिन्दी के कवि ओर महाकवियो ने उसी को हिन्दी साहित्य की प्रधान 
माषा स्वीकार कर चछियाथा। यइ वात छ्गभग यथाथ द परन्तु यह 
स्वीकार करना पड गा कि उत्तर-काट के कवियो की मुख्य भाषा भले ही 
व्रनभाषा हो, किन्तु उसमे अवधी के कोम, मनोहर अथच भावमयङब्द 
मी गृहीतदहै। जो कवि कम्मे के समन्न है वे भटी भति यह्‌ जानते है कि 
अनेक अवस्था मे कवियो अथवा महाकवियो को एसे श॒ब्द-चयन को 
आवदरयकता होतो दे, जो उनको भाव-प्रकारान मे उचित सहायता दे सके 
ओर छन्दोगति से बाधक भी चहो] यदि वे एसो" छख्खिना चाहते है, 
परन्तु इस शब्द को वे इनन घ्य नहीं छख सकते कि उससे छन्दोगति में 
बाधा पडती है ओर अस छिखने से वे अपने भाव का दयोतन कर सकते 
हे ओर छन्दोगति भी सुरक्षित रहती है तो वे एेसी विशेष अवस्था मे यह 
नहीं विचारते कि "असः राब्द अवधी काद, इस चयि उसको कविता मे 
स्थान न मिलना चाहिये, वरन्‌ वे यह्‌ सोचते है, कि हिन्दी माषा काही 
यह शब्द्‌ है ओर उसका प्रयोग हिन्दी साहित्य के एक विभाग मे पाया 
जाता है। इस स्यि संकीर्णं स्थो पर उसके प्रहण मे आपत्ति क्या? 
हिन्दी साहित्य के महाकवियो को एेसा करते देखा जाता हे । क्योकि 
वे जानते है कि बोख्वाङ की मापा मौर साहित्यिक मापामे कुछ न कु 
भिन्नता होतीदहीहै। मेरे कथनका सारारा यह हे कि उत्तर कारके 
कवियो ने जिसे साहित्यिक भाषा के रूप मे ग्रहण किया उनमेसे 
अधिकार की युख्य भाषा व्रजमाषा ही है, परन्तु अवधी के मी उपयुक्त 
रब्ड उसमे गृहीत है । मेरी विचार है कि इससे साहित्य की व्यापकता 
बढी है, उसका पथ अधिक प्रशास्त हा दै, ओर कविकर्म मे भी बहत, 
कुछ सुविधा प्रत्र हृ दै। भाषा की शुद्धता की ओर दृष्टि भकर्षण कर 
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ङु रोग इस प्रणाटी का विरोध कसते है। उनका कथन है कि सुविधा 
पर्‌ दृष्टि रख कर यदि एक ही रब्दके अनेक रूप गृहीत होने च्फगे तो इससे 
मापा सम्बन्धी नियम की रक्षा न होगी ओर निरछ्रता को प्रश्रय मिलेगा) 
छोग वेतग्ह शब्डो को तोड मगेड कर मनमानी करेगे ओर साहित्यक्चेच्र मे 
उच्छः खल्ता विष्व मचा देगी । यह्‌ कथन बहुत कु युक्ति-संगरत हैः 
परन्तु व्रजमापा साहित्य क म्म्मज्ञो अथवा महाकवियो ने यदि उक्त प्रणाढी 
ग्रहण की तो इस उच्य से नही कि निश्छुराता को प्रश्रय दिया जाय । 
राल्द गढने के पश्च पाती वे नही थे, न शब्दौ को अधिक तोडने-मरोडने फे 
समर्थक । वरन्‌ उनका विचार यह्‌ था कि विरेष स्थो पर यदि उपयुक्त 
अवधी के गब्द आ जोय तो ये आपत्ति जनक नही! अवधी माषाके 
कृवियो को मी इस प्रणारी का अनुमोदन करते देखा जाता है । क्योकि 
उनकी रचनाओं मे मी त्रजमापा कै शब्द विष स्थो पर गृहीत होते 
आये है । किन्तु इसका यहु अर्थं कदापि नदीं कि यदि कोई विशेष क्षम- 
तावान हे ओर वह शुद्ध ब्रजमापा मे या शुद्ध अवधी हीमे स्वना करना 
चाहता हे तो अनुचित करता है । माषाधिकार कविता का विशेष गुण है | 
गुण का त्याग किसे वाछनीय होगा ? परन्तु यह्‌ स्मरण रहना चाहिये कि 
कवि-परम्परा (10९1८ 106118९) का भी कुछ आधार दे, कवि कार्य्यं के 
जटिल पथ मे वह सुविवा का अंगुि-निदंरा है । इसी चयि व्रजभापा के 
सादित्यकारो ने चाहे वे प्रारम्भिक कार के हो, अथवा माध्यमिक का 
या उत्तर कार के, इस सुविधा से मुख नही मोडा । 


एक वात ओर हे | वह्‌ यह कि व्रजमाषा ओर अवधी मे अधिकतर 
उचारण का बिभेद्‌ हे । अन्यथा दोनो मे बहुत छु एक रूपता है । इसका 
कारण यह्‌ ह किं अवधी पर शौरसेनी का अयिकतर परमाव रहा है । मरत 
सनि कहते दै -- 

: शौरसेन्याऽविद्रत्वात्‌ इथमेवाद्धं मागधी |" 


इसका अथं यह है कि शौरसेनी से अबिदृर (सन्निकट, होनेके कारण) 
मागधी अद्ध मागधी कहलाती है । यह कौन नहीं जानता कि शौरसेनी से 
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ब्रनभाषा की मौर अ्मागधी से अवधी की उत्पत्ति है । व्रजमाषा अर 
घडी बोरी दोनो पदिचमो ह ओर अवधी पूर्वी । पाह बारो की भाषा 
खडी होती दै ओर पूवं वारो की पडी । पञछछाह वाखो के उचारण मे उटान 
होती दै ओर पूर्वं बालो के उचारणमे छचक या उसमे चटा होता दै 
ओर इसमें उनार । परह बारे कहैगे सेः "सेः केसे", ^ेसे' ओर पूव 
वाटे कहैगे 'अद्टसेः, -जइसेः, 'कश्से; तदंसे वे कहैगे गयोः ये कहैगे 
'गयड' । वे कटेगे 'होयंहै' या हे" मौर ये करैर 'होषदै' ! वे कहेगे रिचि 
हैः ये कहेगे 'रिदहै' । वे कैगे कौन ये कटैगे 'कवनः । वे करगे "मेः 
ये कैगे "मदछः । वे कहेगे "पवः ये करगे पाडः । वे कहेगे कीनो, 
छीनोः, दीनो ओर ये कहैगे कौन, 'छीनः, दीनः । इसी प्रकार बहुत 
से शब्द बतदये जा सकते दहै) मेरा विचार है, इस साधारण उचारण 
विभेद के कारण एक दूसरे को परस्पर सर्वथा सम्पकं-हीन समश्चना युक्ति 
संगत नही । उचारण-विभेद के अतिरिक्त कारक-चिन्द, सर्वनाम ओर 


अनेक राब्दोमें कुछ विभिन्नताये मो दोनोमे है विशेष कर प्रामीण राब्दोमे । 
उनसे जहौ" तक संभव हो बचनेको चेष्ठा करनो चादिये, यद्यपि हमारे अदे 
कविय ओर महाकवियो ने अनेक संकीणं स्थो पर इन बातो की भी 
उपेक्षा की हे । 

अवमे प्रकृत विपय को स , सव्रहवीं शताब्दी के निगु णवादी 
कवियों मे मलूक दास ओर सुन्दरदास अधिक प्रसिद्ध दै । क्रम्य इनकी 
र्वनाये आप छोगो के सामने उपस्थित करके इनकी भाषा आदि के विषय 
मे जो मेरा विचार है उसको मै प्रकट करू गा ओर विकास सूघ्र से उनकी 
जाच पडता भी करता चद्धगा । मदकदास जी एक खत्री बाङ्क थे । 
बाल्यकार से ही इनमे भक्ति का उद्रंक दृष्टिगत होता हे। वे द्रविड देशक 
एक महात्मा विद दास के रिष्य थे । इनका भौ एक पंथ चला जिसकी 
मुख्य गही कडा मे है । मारतवष के अन्य भागो मे भी उनकी कुछ गदया 
पाई जाती है । उनकी रचनाओं से यह सिद्ध दयता है कि उनमे निगु ण- 
वादी माव था, फिर भी वे अधिकतर सगुणोपासना मे ही छीन थे। सच्ची 
बात तो यह है कि पोराणिकता उनके मावो मेभरीथी ओर वे उसके 
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सिद्धान्ता का अनुकरण कते ही दृष्टिगत्‌ होते दै । वे दशन के खयि जग- 
न्नाथजीभीग्येथे | वह परे उनके नाम का टुकड़ा अब तक मिर्ता 
हे । उनकी क्रु रचनाये देखिये - 


१--मीर कव करी थी मलाई जिय अप जान | 
प्रील कव हज था खरीद कह किसका। 
गीध कव ज्ञान की किताव का किंनारा इजा । 
व्याध आर वधिक निसाफ कड तिसका । 
नाग कव मालालैके बन्द्गी करी थी चैठ । 
सुश्नको भी लगा था जजाभिल का दिसका। 
एते वद्राहों की बदी करी धो माफ़ जन। 
मदक अजाती पर एती करी रिसिका। 
२--दीनदयाल खुनी जवते तवते हिथ से क ठेसी वसी है। 
तेरोकहाथ क जा कहँ मैं तेरे दितकी पटखं चिकसीहै । 
तेरोही एक भरोस मटक को तेरे समान न दृजो जसीह । 
एहो खरार पुकारि कहौ अव | 
३--ना षह रश्म जप तप कीने ना आततम्‌ के जारे । 
ना वह रीक्चे धोती नेती ना काया के पारे । 
दाया करे धरम मन राखे घर में रहे उदासी । 
अपना सा दख सवका जाने ताहि भिरे अविनासी । 
सदै सवद बादह्‌ व्याग छाडे गरव गुभाना । 
यही रीश्च मेर निर्कार की कहत भदक दिवाना 
-गरव न कीजे वावरे हरि गरव प्रहारी । 
गरबहि ते रावन गया पाया इख मारी । 
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जर न खुदी रघुनाथ के मन मोहि सोहाती । 
जाके जिय अभिमान हे ताकी तोरत छती 
एक दधा अरौ दीनता ले रदियि माई । 
चरन गहो जाथ साधु के री रघुराई । 
यही वड़ा उपदेख दै पर द्रोह न करिये। 
कह मद्धुक दरि खुभिरि के मोखागर तरिये । 
५--ददं दिवाने बावरे अलमस्तंफकीरा । 
एक अकीदा छे रहे पेखा भन धीरा । 
प्रम पियाला पीड ते विसर सड साधी 
अगाढ पहर यों ख्ुमते ज्यो माता हाथी । 
साहव मिलि साद्व भये कषु रही न तमाई । 
कह मदक तिस घर गये जं पवन न जाह । 
६--अजगर करे न चाकरी पंछी करै न काम। 
दास मटका यों कदे सव के दाता राम। 
प्रसुताही को सब भरे प्रखु को मरेन कोय। 
जो कोई प्रस को मरे प्रखता दासी होय। 
इनकी माषा स्वतंत्र हे । परन्तु खडी बोरी मौर व्रजमाषाकारंगदही 
उसमे अधिक है। ये फारसी के शब्दो काभी अधिकतर प्रयोग करते है 
ओर कदी कद छन्ड की गति की पूरी रक्षा मी नहो कर परतरे। ऊपर के 
पदयो मे जिन शब्दो ओर वाक्यो पर चिन्ह बना दिया गया है उनको 


० 
क क 


इनकी रचना में संस्छरत के तत्सम शब्द भी आते है एर अधिकतर उन पर 
युक्त-विकरषं का प्रभाव ही देखा जाता हे । 


( ३२४ ) 
साघरुओं मे सुदरदास दीरेसे दै जो विद्वान्‌ थे ओर जिन्हौने कारी 


मे बीस वर्प तक गह करवेदुन्त भौर मन्य दर्शनो की गिक्षा संरक्त 
द्वारा पाई थी। वे जाति के खण्डे वार बनिये ओर दादृदयारू के शिप्य 


थे । उन्दने देशाटन अधिक किया था अतएव उनका ज्ञान विस्तरत था | वे 


वाट ब्रह्मचारी ओर त्यागी धे, उनका कोई पथ नदीं है । परन्तु सुन्दर 
सौर सरस हिन्दी स्वना के स्यि वे प्रसिद्ध है। उनकी अयिकाशच स्च- 
नाओ पर वेदान्त-दद्‌न की छप है ओर उन्होने उसके दार्शनिक विचारे 
को बहत ही सरख्ता से प्रकट किया ह । का जाता है उन्होने चारीस 
ग्रन्थो की रचना की, जिनमे से 'सन्दरसाख्य-तकं चिन्तामणिः. न्ञान 
विटासः आदि ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध है । उन्होने साखियो की भी सचना की 
हे। शब्द मी बनाये है। ओर बडे ही सरस कवित्त भौर सवेये भी टिसे 
है । उनमे से कुछ नीचे ल्खि जाते € । 


१--बोच्थिये तो तव जव वोिवे की सुधि दोह । 
नलौ छख मोन गहि चुप होई रदहिये। 
जोरियितो तव जव जोरिवेकी जान परै 
तुक छंद अरथ अनूप जामे दिये । 
गाइये लो तव जव गाइवे को कंठ होद् । 
जौन के सनत दी सुमन जाह गदिये । 
तुक मंग छद्‌ भंग अर्थ भिरे न कद्वु | 
सुद्र कहत एसी वानी नहि किये । 


२--गेह तञ्यो पुनि नेह तज्यो 
पुनि खेह खगा के देह सवारी । 
मेघ सदे सिरसीत सदे 


लन धूप समे में पैचागिन बारी । 


( ३२५ ) 


भूख सहे रदि ख्ख तरे 

पर सुन्दर दास यहे दुख मारी । 
आसन खडि कफे कासन ऊपर, 

आसन भार्यो पै आख न भारी । 


३--देखड दुभेलि या संसार की । 

हरि सो हीरा कडि दाथलें बोधल मोट विकार की, 
नाना विधि के करम कमावल खबर नहीं सिरभार कौ। 
युठे सुख मं भूलि रहे द शटी आख गेँवार की। 
कोड खेली कोह ब निजी रगे कोई मास हथ्यार की। 
अंघ धुघ सें चहं दिसि धये सुधि विसरी करलार की। 
नरक जानि के मारग चाछेषुनि खनि बात वारक्ी 

अपने हाथ गले में बाही पासी भाया जार की। 
वारम्बार वकार कहतदौं सोहे सिरजनहार की । 
सुद्रदास विनस करि जैदे देह छिनक में छार की। 


2 - धा पन्यो गज क्रूप में देखा नीं विचारि) 
काम अ'घ जाने नहीं कालबूत की नारि । 
लालन मेरा लखाडखा शूप बहुत तुञ्च माहि । 
सुन्दर राखे तैन में पलक उघारै नाहि ¦ 
सुन्दर पंछी विर पर सियो बसेरा जनि, 
राति रहे दिनि उरि गये यों कुटव सव जानि । 
लवन पृतरी उदधि मे, थाह छेन को जाई । 
खुन्दर धाह न पाये विचही गयो विलाई । 


( ३९६ ) 


५--तो सही चतुर त जान परवीन 
अति परे जनि पीने मोह कजा । 
पाड उत्तम जनम छाई छे चपलं 
घनन गाइ गोविन्द शुन जीति जञ । 
उपुही आपु अज्ञान नछिनी दैध्यो 
विना प्रु विष्ुख केवेर मूञा । 
दास सुद्र कहै परम पदतौ र्दे 
राम हरि राम हरि बोर सजा । 
इनकी मषा साहियिकं व्रजभापा ह परन्तु उसमे कीं कही खडी बोही 
का] जन्द-विन्यास भी मिर जाता है । जहा उन्होने दाशीनिक विषयों का 
वर्णन किया हे वहा उनकी रचना मे अधिकतर संस्छृन शब्द अये है । 
नेसे निम्न छिखित प्य मे - । 
ब्रह्म ते पुरुष अरं प्रक्रूति प्रगट भह 
परक्रति ते भहतत्व पुनि अहकार है । 
हकार ह" ते तीन गुण सत रज तम, 
तमह ते महा भूत विषय पसार हे । 
रजहं ते इन्द्र दस पृथक पृथक मह, 
सत हं ते मन जादि देवता विचार हे। 
एसे अनुक्रम करि सिष्य सों कहत गुरः 
सुन्दर सकट यह मिथ्या भ्रम जार दे । 
देशाटन के समय प्रत्येक प्रान्त मे जो बाते अर्चिकर देखीं 
अपनो स्वना में उन्होने उनकी चर्चा भीकीहै। उनकी रेसी रच- 


नाओं मे प्रान्तिक ओर गढे शब्दो का प्रयोग भौ प्रायः देखा जाता है । 
निम्न छ्खित पाश के उन शब्दो को देखिये जो चिन्ित दै.- 


ध  ( ३ ) 
 १-आनड छलोत अतीत सों कीजिये 

|  २-विलाईैर ककुर चाटत हांडी 

५ ३--रांधत प्याज विगारत नाज न आवत खाज करं 





५ सव भच्छन । 
व्राह्मण छचिय वेसर सदर चारों ही नके मच्छ बधारत 
 ५-फूहड नार फतेपुर की .... .... व 


 ६ै--पिर आवा नम्र भं्चारी। 

| इनकी स्चनाभं मे विदेशी माषा क राब्द भी आते है, किन्तु बहुत 
` कम ओर नियमानुङकल । . निम्न छिखित पद्य कै उन शब्द को देखिये जो 
चिन्त दै 
 १-'खवरि नहीं सिर भार कीः 

२ कागद की हेथिनी कीनीः 
 इ--पवंदक कीना जाः 

शत्व चिदा होड घर आवा 
 ५- भमन में कटु फिकिरि उपावा' 
. इन पयो में जावा, 'उपावा' इयादि का प्रयोग भी चितनीय दै । 
ये प्रयोग अवधीके ठंग कै दै! उनकी समस्त रचनां पर दृष्टि डाख्कर | 
यह कहाजा सकता ह कि निरु णवादियो कौ जितनी रचनायें हैउन्मे ` 
भाषा की प्राज्जल्ता एवं नियम पाटन की दृष्टि से सुद्रदासजी की कृति | 
द ही सवेप्रधान दहै। जो भाषा-सम्बन्धी विभिन्नता कहीं कहीं थोड़ी बहुत 
` मिती है, साहित्यिक दृष्टि से वह्‌ उपेक्षणीय हँ । कतिपय शब्दो ओर ` 
 वाक्य-विन्यास के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी माषा | 
खिचड़ी दै ओर उन्होने भी सघुकदी भाषा दी छली । इन्दी के समयमे 
दादू सम्प्रदाय में नि्चख्दास नाम के एक प्रसिद्ध साघु-बिद्रन्‌ हो गये | 






( ३२८ 


जिन्न वेदान्त के बिषयो परसुदर प्रथ च्वि है। उनकी भाषा के 
विषय मे यही कहा जा सकता है कि वह्‌ ख्गभग सु दरदास की सीदही हे 
इसी शताब्दी मे छाख्दासी पंथ के प्रवत्तं क खल्दास ओर साधु सम्प्रदाय 
के जन्म दाता बौरभान एवं सलयप्रकाशः नामक ग्रन्थ के रचयिता ओर 
एक नवीन मत के निर्माण कर्ता धरणीदास भी हुये । परन्तु 
उनको रचनाये अधिकतर साधुभ की स्वतंत्र भाषाहौमेदहै, विचार भी 


सामग वैसे ही है । इसटिये मे उनकी रचनाओं को छे करं उनके विषयमे 
कुछ अधिक छिखने की आवदयकता नहीं समञ्यता । 


दस राताब्दी के भक्ति त मक्तो की ओर जब दृष्ट 
जाती है तो सबसे पहटे हमारे सामने नाभादासजी अति है । वैष्णवो में 
इनकी स्वनाओ का अच्छा आदर है । इनकी विशेषता यह्‌ है कि इन्हने 
शरू गार रस से मुख मोडकर मक्ति-रस की धारा बहायी ओर (भक्तमारः 
नामक भ्॑थ की रचना की, जिसमे दाभग २०० भक्तो का वर्णन है | 
अपनी स्ना मे उन्हयो ने वेष्णवमात्र को समान दृष्टि से देखा, ओर स्वय 
रामभक्त होते हए भो क्रष्णचन्द्र के भक्तोमे भी उतनी ही आद्र बुद्धि प्रकट 
की जितनी रामचन्द्रजी के भक्तो में । उनके विपयमें जो क्रु उन्होने 
छ्लिा दै उसमे मी उनके हदयकी उदारता ओर पक्षपात दीनता प्रकट होती 
है । उनका प्रथ ब्रजभापा मे लिखा गया है । इसका कारण उसकी सामयिक 
व्यापकता ही दे । प्रियादासजी ने उनके प्रत्थ पर टीका छ्खिी दै, क्योकि 
थोडे मे अधिक वाते कहने से उनका भन्थ दुबोध हयो गया है । उन्होने 
एक छप्पय में ही एक भक्त का हा छिखा है । इसस्यि थोडे में ही उनको 
बहुत जाते कहनी पडीं । एसी अवस्था मे उनका प्रथ गृढ क्यो नहो 
जाता ९ प्रियादासजी की टीका ने इस गूढता को अधिकतर अपनी टीका 
के द्वारा बोधगम्य बना दिया । पद्यदही मे अष्टयामः नामक उनका एक 
र्थ ओर है । यह्‌ भ्रन्थ मी साहित्यिक व्रजमापा ही मे छिखा गया है। 
दोनो का एक एक प्च देखिये - 
१--पधुर नाव सम्मिलित ङित छीला स्वलि छषि। 
निरखत हरखत हृदय प्रेम वरखत सखुकलिति कवि । 


( २२९ ) 


भमव निस्तारन देल देल इह भक्ति सबन च्लि । 
र 
जासु सुजस ससि उद्‌ हर्त अति तम श्रम आमकिटः। 
आनन्द कंद शओिनद्‌ सुल ॐषषमानु सुता मजन | 
श्री भह खुभट प्रगस्यो अघट रख र सिकन भनमोद धन । 
म्प्माड 
परिखा प्रति चहं दिसि रुख कचन कोरि धकास। 
विविध भांति नग जगमगल प्रति गोपुर पुरवासं। 
दिच्य एरिक मय कोट की रोभा कहिन सिराय। 
चहं दिसि अद्सत जोति भें जगमगाति सुखद्‌ायः) 


इनकी माषा के विषय मे कुछ अपिक्‌ छिखिने की आवहयकता सुद्चे नहीं 
ज्ञात होती । जो नियम साहित्यिक व्रजमाषा का मे उपर लिखि आया हू 
उसका पाटन इनकी कविता मे अधिकतर पाया जाता है । देनकी रचनामे 
अनुप्रासो एवं टित पद्‌-विन्यास की मी छटा है । पद्मे संस्कृत के 
तत्सम शब्द भी अये है। परन्तु वे अधिकतर पेसे है नो मधुर ओर 
कोमछ के जा सकते है । इनकी सचना को देखने से यह ज्ञात होता है कि 
उत्तम वर्णके न होनेपर भी ये संशिक्षिन थे मौर एसा सत्संग उनको प्राप्न था 
जिसने उनके हृदय को भद्िमान ओर मावुक्‌ बना दिया था । किसी किसी 
ने उनको अद्रुत जाति का छ्लिा हे, ओर किसी ने यहं छिखिकर्‌ उनकी 
जाति-पोति बताने मे आनाकानी की है कि हरि-भक्तो की जानि नहीं पूषी 
जाती। वेजोदहो, परन्तु वे मक्तये ओर जेसा भक्तं का हृदय होना 
चाहिये वेसाही उनका हृदय था, जो उनकी रचनाभोमे स्पष्ट प्रतिबिबित ह । 

नाभादासजी के बाद हमारे सामने एक बडे ही सरस हृदय कवि आते 
है। वे है रसखान । ये मुसल्मान थे ओर इन्हो ने अपने को राजवंश 
बतखाया हे । नीचे के दोदे इस बात के प्रमाण है -- 

देखि गदर, दिल सादि बी, दिल्टी नमर मसान । 


छखिनदहि कादसा वख की, ठसक छोड़ि रसखान । 


( ३३० ) 


मठ चिक्षिलन शी वनि, आय गोवर्धन धाम । 


यो सरन चिन चादि के, जगल सरूप रुछाम । 

इनम एक अर विगपता पाह जानी है वह्‌ यह्‌ है कि एक विजातीय 
ओर विवर्् पुष्प का खगवान्‌ श कृष्ण के प्रो ममे तन्मय हो कर सवेस्व- 
त्यागी वन चाना कम आश्चर्यजनक नहीं । परन्तु प्रेम मे बडी शक्तिद] 
सचा प्रम क्या नहीं कग सकता ? रसखान को स्चनाये पटने से ज्ञात 
होता हैकिउनये प्रेमको कितनी ख्गनथी) वे इतने सत्रं प्रेमीथे 
ओर भगवान श्री करप्णके चरणो मे उनका इतना अनुराग था किं गोस्वामो 
विद्रख्नाथ के प्रधान चिष्यो मे उनकी भी गणना हुई ओर २५२ वेष्णवो 
कीवार््तामे मौ उनको स्थान मिछा। इसघटनासेभी इस बात का 
पता चछ्ता दै कि महाप्रजु व्मावाय की प्रचारिति प्रं म-धारा कितनी 
सवल थी । रसखान का सूफ़ी परममा्मियो कौ ओरसे मुंह मोड कर 
करष्णायत सम्प्रदाय मे सम्मिलित होना यह बात प्रफर करता है कि उस 
समथ जनना का हृदय किस प्रकार इस सम्प्रदाय -की ओर आकर्षित हो 
रहा था | जवं रसखान के निश्रणटिखित पञ्यो को हम पठते है तो यह ज्ञात 
होता है कि किस प्रकार उनका हृदय परिवर्तित हो गया था आओरवे कैसे 
भगवान चछरष्ण के अनन्य उपासक बन ग्ये थे। इन पदयो में अकृत्रिम 
मक्त ओर प्रेमरम का ख्चोतत सा बह रहा है । 


१--५ मानुस हौ तो वहीं रस खान 

वसो ब्रज गोकुल गवि के ग्वारन । 

जोपसुदहों तो कहा बस मेरो 
चरो नितनंद्‌ कीषेनु मंक्षारन । 

पाहनहोंतो वही गिरिको जो 
धञ्यो कर क्षत्र पुरद्र धारन , 

जो खग हों तो बसेरो करो वही 
कार्छिंदी क्रूलकदंव की डारन } 
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२-था छकुटी अर कामरिथा पर 
राज तिहूं पुर को तजि डासें। 
आष्ट्र सिद्धि नवो निधिको 
सुख नन्द्‌ की गह चराई धिसासें। 
आँखिन सोः रसखान कवे 
व्रज के वन वाग तडाग निहारं । 
कोरिन द्वं करुयोत कै धाम 
क्रीलके कुःजन ऊपर वासं । 


मगवान करष्णचन्द्र को देवादिदेव कह कर मी उन्ह्यने उन्हे किंस 
प्रकार प्रेमकेबरामे बताया है, इसको यह्‌ प्य मी सोति प्रकट 
क्र रहा है - 


"सेस गनेस महेस दिनेस सरेसह 
जाहि निरन्तर गावें । 
जाहि अनादि अनन्त अखंड 
अकेद अभेद स्युबेद वताय । 
जाहि दिये छखि आनेद हं जड 
मूढ जनौ रसखान काद । 
ताहि अहीर की शोहरिथिं रशिया 
मरि छाछ पै नश्च नचार्वे ५ 
रसखान की माषा चती ओौर साफ सुथरी है । जितने पञ्च इन्डो. 
बनाये है उनसे रस निचुडा पडता दै । निस्संदेह व्रलमापा दी मे उनरी 


कविता छली गयी है । परन्तु खडी बोी के भी कोद कोई शब्द उसमे 
मि जाते है । इसो प्रकार अवनी के भी । 
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रसखान के छिवे हये दौ अन्ध पाये जते दै, सुजान रसखान अर 
श्रम वाटिका" दोनो की बषाएकदहीहै ओर दोनो मेप्रेम का प्रवाहं 
वहता दिखलायी पडता है । (युजान रसखान कै प्च आप देख चुके है । 
दो दोहे श्र म,वाटिकाः के मी दखिघे -- 


अति सुम कोभल अनि हि अति पतरो जति दर । 
परेम कठिन सव ते सदा चित इक रस भर पूर । 

डरे सदा चेन कषु सहे सवे जो होय } 

रहै एक रख चाहि कै प्रेम वखाने सोच । 


दसी प्रेम परायणता के कारण रसखान की गणना भक्तोमे की जाती 
है। अर यह्‌ निस्संकोच कल्य जा सकता दै कि उनके दोनो भ्रन्थ भक्ति 
भावनासे पणे । वेदेह, पस्तु उनमे इतना प्रेम रस भग है 
कि उसफे कवि को सचा प्रेमिक मानने ॐ चयि विवश होना पडता ३े। 
सच्ची तट्छीनता ही भक्ति है । इसि रसखान कौ गणना यदि वेष्णव 
सक्तो में हई तो यथार्थ हई । भिवम्मीं ओर विजातीय दहो कर मी यदि 
उन्दने भगवान करणचन्द्र को पूर रूपेण आत्म-समर्पण किया तो यह 
उनकी सच्ची भक्ति मावनाही थो । ओर एेसी दशा से उनको कौन मक्त 
स्वीकार न करेगा ? 


वनारसीदास जेन की गणना भी भक्त कविय मे होती है! यह्‌ कभी 
आगरा ओर कमी जोनपुर मे रहते थे । इनका यौवन-काट प्रमादमय था । 
परन्तु थोड़े दिना वाद इनमे एेसा परिवतन हृभा कि इन्दौने अपने श्च गार 
रस के भ्रन्थ को फाड कर गोमती मे फेक दिया ओर रे स्वना के 
करने में तल्छीन हुये जो मक्ति ओर ज्ञान-मम्बत्ी कहो जा सकती है । 
शुनके माच-पुणं स्थो की संख्या आट-दस बतायी जाती है, जिनमे से 
अधिकतर पदमे छलि गये है । इनको गद्य रचने भी है । ये जेन विद्वान्‌ 
थे, षरन्तु इनमे संकोणंता नहीं थी । इनका घ्र व वंदना नामक भथ इसका 
प्रमाण हे। इनके कु पद्य देखिये - 
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१--काया सों धिचार प्रीति, माया ही मं हार जीति, 
ज्ियि हठ रीति जैखे हारि की छकरी। 
च॑गुर के जोर जैसे गोह गहि रै भूमि, 
लयोंही पथ गाडेवै न छौडे टेक पकरी । 
मोह की भशेर सों परमको न ठर पव, 
धावं चहं ओर ज्यों बह्व जाल मकरी । 
पेसी दुरवुद्धि भूलि श्च के क्षरोखे श्जलि; 
फूटी रिं ममता जंजीरन सों जकरी। 
भोंदू खमश्च सवद्‌ यह मेरा । 
जोत देखे इन खिन 
को बिनु परकास न श्य। 
सो परकास .अगिनि रवि 
ससिको तु अपनो करिवृषचै। 
तेरे हग खदित घट अतर 
अंघ रूप तु डोरे । 
कै तो सहज खुले वै अखं 
कै गुरु संगति खोरे 1 
३--भौंद्‌ ते हिरदै की आंखें । 
ञे करखैं अपनी स्ुख-सम्पति 
भ्रम की सम्पति नाखें 
जिन अगंःखिन सों निरखि 
भेद गुन ज्ञानी ज्ञान विचरे । 
जिन ओं खिन सो खखि खरूष 
सुनि ध्यान धारना धारं , 
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इनको भाया प्रखल त्रनभापा हे । इसमे कमो कमी कोई अपरिमा- 
भित रद्‌ आ नाता है परन्तु उससे इनकी मापा कौ विशेषता नहीं नष्ट 
होती । बनारसी दास ही ठेमे जेन कवि दै भिन्होने व्रजमाषा छिखनेमे पूरी 
सफस्ता छाम क । इनकी गणना प्रतिष्ठित व्रलभापा-कवियोमे की जा 
सकती है । इनकी रचना उस वात काभी प्रमाण हे कि सत्रहवीं सदो मे 
त्रनमापा इतनी प्रमावशचाछिनी हो गयी थी कि अन्य ध्मवाले भी उसमे 
अपनी रचनाये करने ल्मे थे | 


१] 

इस सव्रहवी रताब्दी मे नरि 1 बहुत अधिक्‌ हुये । ओर 
उन्हे श्च गार रस, अरंकार ओर अन्य विषयो की इतनी अधिक स्वनाये 
कीं, कि बजमाषा-साहित्य श्री सम्पन्न हो गया । यह्‌ अवद्य स्वीकार 
काना पडेगा कि रीति प्रन्थकारोनेश्रगार रसको ही अधिक प्रश्रय दिया 
परन्तु यह समय का प्रभाव था। यह्‌ शताब्दी जहागीर ओर शाहजरहौं 
के राञ्य-काट के अन्तर्गत है, जो विरासिता के च्वि प्रसिद्ध है। जैसे 
मुसलमान बादगाह ओर उनके प्रमावरारी अधिकारीगण इस समय बिरा- 
सिता-प्रवाह मे बह रहे थे षेसे ही इस काठ के रज्ञे मर महाराज्ञे मी । 
यदि मुस्छिमद्रबारो मे आरिकाना मजामीन ओर शाइरी काआदरथा 
तो राजे-महाराजाओ मे रसमय भावो एवं बिद्यसितामय वासना 
का सम्मानमीकमनथा। एेसी अवस्थामे यदिश्रगार रसके साहित्य 
का अधिक विकास हभ तो कोद आर्च्यं की बात नहीं । ज्ञान विराग 
योग इत्यादि मे एक प्रकार की नीरसता सर्व-सावारण को मिलती है । 
उसके अधिकारी थोडेदै। न्छगांररस की धारा ही एेसी है जिसमे सर्व 
सावारण अथिक आनन्द खम करता है क्योकि उसका आस्वादन जसां 
मोहर ओर हृदयाकर्षक दे वेसा अन्य रसो का नहो । सखी-पुरुषो के 
परस्पर सम्मिखन मे जो आनन्द ओर प्रखोमन है बा वचो के प्यार आर 
परेममेनो आकर्षण हैउसमे ही सासारिकिता ओर स्वामाविकना अधिक 
है। प्राणीमात्र इस रसम निमन्नहे। परमार्थं का आनन्द न इतना 
म्यापक है ओर न इतना मोहक, चाहे वह उच्च कोटिका मेही दहो। 
-आहार-विहार, स्तरी-पुत्रौ का स्नेह ओर उससे उत्पन्न आनंदानुभव पु 
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पक्षी-कृमि तक मे व्यप्ठहे। परमार्थम्‌(बना उन्मेदै ही नही। यदि 
यह अ॑बना मिङ्ती है तो मदष्यमे ही मिद्ती हे! पम्न्तु मनुप्य की 
इस भावना पर अधिकतर सासारिकताका दहीर्ंग चाह परमार्थ 
त्ता तो व्ह कभी कमी दीकरताहै। वह मी समष्टि-रूपसे नदी, 
व्यष्टिरूपसे। यदी कारण दहे कि छु महात्माओ ओर विया व्यसनी 
विद्वानों को छोड कर अधिका जनता गार रसकौी ओर दही विहोप 
आकर्वित रहती हे! ओर एेसी दशा मे यदि उसी के गीत अधिक कटो 
से गाये जति सुने जावे, उसी के म्रन्थ अधिकतर सरस हृद्य दवाय रचे जावे 
ओर उनमे अधिकतर सरसता खाटरत्य ओर सन्दर रब्द-वित्यास पाये 
जावे तो कोई आश्चर्ययं नही । अतएव सव्र गी शताब्दीमे यह स्वामाविकता 
ही यदि बलवती हो कर कवि चन्द्‌ द्वारा कार्य क्षेत्र मे भायी तो कोई विचित्र 
वात नहीं । इस दाताब्दी के जितने बडे बडे कवि ओर रीतिग्रन्थकार है 
उनमे से अधिकारा इसी रंगमे रगे हये है मौर उनकी संख्या भी थोदी 
नहीं है। में सब की रच्ननाओ को आप छोगो के सामने उपस्थित करने 
मे असमर्थं ह । उनमे जो अप्रणी ओर प्रधान है ओर जिनकी कृततियो 
मे 'मावगतः सुन्दर व्यंजनाये अथवा अन्य कोई विरोषताये है! मे उन्दी 
की रचनाये आप रोगो के सामने उपस्थित कर के यह्‌ दिखलाऊ गा कि 
उस समय त्रजभाषा का छ गार कितना उत्तमङ्कमोर मनोमोहक हुभा ओर 
किंस प्रकार ब्रजभाषा सुन्दर ओर रित पदो का साडार बन गयी । जिन 
सुकवियो अथवा महाकवियो की रचना ने व्रजमषा ससार मे उस 
समय कल्पना राज्य का विस्तार किया थाउनमे से छ विरिष्टनामये 
हे-- 
(१) सेनापति, (२) बिहारी खल, (३) चिन्तामणि, (४) मति राम, 
(५) रपति मिश्र, (€) जसवन्त सिह, (४) बनवारी, (८) गोपा चन्द्र- 
मिथ्र, (£) बेनी ओर (१०) संखदेव मिश्र । मे क्रमश्च इन छोगो के विषय 
मे अपना विचार प्रकट करू गा ओौर यह्‌ भी बतदलयङ गा कि इनकी स्च- 
ना का क्या प्रमाव व्रजमाषा पर पडा। बीच बीच मे अन्यरसो के 
विरिष्टं महाकवियो की चर्चा मी करता जार गा ॥ 
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(१) सेनापति कान्यङरु्ज व्राह्मण थे । उन्होने काव्य-कल्पदरमः सौर 
"कविच्-रत्नाकरः नामक दो प्रन्थो की रचना की । वे अपने समय के बड 
ही विख्यात कवि थे । हिन्दू प्रतिष्ठित छोगो मे इनका सम्मान कततेभादही 
मुसल्मानो के दग्वारो मे मी उन्दने पूरी प्रतिष्ठा प्राप्त की थौ । त्रलमाष 
निन महाकवियो का गर्वं कर सकती है उनमे सेनापति का नाम मी चि 
जाता है । उनक्री स्वनाये अपिकतर प्रोढ सुन्दर सरस ओर मावमयी है। 
षट्त्तु का जसा उदात्त ओर व्यापक वर्णन सेनापति ने किया वसादौ 
एक महाकवियो की टेखनी ही कर सकी । उन्होने अपना पर्चिय इस 
प्रकार दिया हे -- 


दीक्षित परद्यराम दादा द विदित नाम। 
जिन कन्हं जज्ञ जाकी विपुल बड़ाई हे । 
गंगाधर पिता गंगाधर के समान जके । 
गंगातीर वसति “नृपः? जिव पाई हे । 
महा जानमनि विद्या दान हते चिन्ता मनि 
हीरामनि दीश्चित ते पाई पंडिताईदहे । 
सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद्‌ जाकी 
सब कवि कान दे सनत कविता हे । 


कहा जातादहेकि अंतमे वे बिरक्तहो म्ये थे ओर क्षे्न-सन्यास,ले 
छया था। इस भाव के पद्य मी उनकी स्चनाओं में पाये जाते है। एक 
प्य देखियेः-- 
केतो करौ कोय पेये करम छिखोय ताते । 
दूसरो न होय डर सोय रहराइये | 
आधीते सरस बाति गई है बथस। 
अब कुजन बरख चीच रस न बहाये । 
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चिता अनुचित धर धीरज उचित 
सेनापति हं खचित रघुपति शुन गाहये । 
चारि वरदानि तजि पाय कमलेच्छन के 
पायक भलेच्छन के काहे को कडाडइये । 


विरक्ति-सम्बन्धी उनके दो पद्य मौर देखिये - 


१--पान चरनत को गान गुन गानन को। 
हरिकथा सुने सद्‌ा दिये को हुल सिबो। 
प्रसुके उतीरनि की मद्री ओ चीरनि की, 
भाट सुज कठ उरछापन कोरखिवो। 
सेनापति चाहत है सकल जनम भरि 
व्र दाबन सीमा तेन बाहर निकसिवो । 
राधां मनरजन की सोमा नेन कंजन की 
मालगरे गंजन की कुजन को बसिबो। 
२- महामोह कंदनि मं जगत जकंदनि में 
दीन दुख दंदनि में जात हे विहाय कै । 
सुख को न ठेस हे कठेस सव भांतिन को 
सेनापति याही ते कहत जकुलाय कै । 
अवे मन एठेसी घरबार परिवार तजौ 
डारौं लोक लाजकेसमाज विसरायके। 
हरिजन पुजनि मं घदावन कजनि मं 
रहय वेडि कहूं तरवर तर जाय कै। 
एक पद्य उनका एेसा देखिये जिसमें आर्य ख्टना की मर्यादाशीख्ता 
का बड़ा सुंदर चित्र दे -- 
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कूलन सों बा की बनाई गुही बेनी लालः 
भाटदीनी वेदी सृगमद को असित हे । 
जग अग चबन बनाई त्रजभूषन ज्‌ 
यीरी निज कर की खवाहई अतिटितदे। 
हवे क रस-बस जव दीवे को महावर के 
सेनापति इयाम गद्यो चरन छलित हे। 
चूमि हाथ नाथ के लगाई रही जंखिनसों 
कटी प्रानपति यह अति अनुचित दे। 


अव कछ ठेसे पद्य देखिये जो ऋतु वर्गन के है, इनमे कितनी स्वाभा- 
(५ भ .॥ [पि 
विकता, सरसता ओर मौलिकता है, उसका अनुभव स्थयं कीजिये - 


कातिक की राति थोरी थोरी सियराति 

सेनापति को खुदह्ाति सखीजीवनकेगन रै 
फूल दै खद्‌ पूली माटती सधन वन 

फूलि रहे तारे मानो मोती अनगन हे । 
उदित विमल चंद्र चांदनी छिरिक रही 

राम केसो जस अध ऊरध गगन हे ¦ 
तिभिर हरन भयो सेत हे चरन सव 

मानहूं जगत छीर सागर मगन हे । 
सिसिर मै ससि को सरूप पावे सविता 

घामहुं मे चांदनी की दुति दमकति दै । 
सेनापति होती सीतलता हे सहस गुनी 

रजनी की क्षार वासर में छमकतिदे। 
चाहत चकोर सूर ओर दगशछोर करि 

चकवा की छाती धरि धीर धमक तिहे। 
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चन्द्‌ के भरम होत मोद ह कुमोदिनिको 
ससि संक पंकजिनी एूठि ना सकतिहै। 
सिसिर तुषार के बुखार से उखारतु है 
प्रस बीते होत खन हाथ पाथ रिरिकै । 
योख की दछुटाई की बडाई बरनी न जाइ 
सेनापति गाई कषःसोचिके सुमिरिके। 
सीत ते सहस कर सदस चरन ह्लं कं 
ठेसो जात भाजि तम जवते धिरिकै 
जौ लै कोक कोकीसौं मिलत तौ लं होत राति 
कोक अति वीच ही ते जवतुदे फिरिके 
एक मानसिक भाव का चित्रण देखिये ओर विचारियि कि उसमें 
कितनी स्वामाविकता है -- 
जो पे प्रान प्यारे परदेस को पधार 
ताते विरहते महं एेसी तातिय की गतिहे 
करि कर ऊपर कपोलदहिं कमल नेनी 
सेनापति अनिमनि वेचि रहति दे । 
कागदिं उड़ावै कबौ-कवौं करे सगुनौती 
कयौ येरि अवधि कै वासर गिनतिह। 
पठी-पटी पाती कवौ फेरि के पटति 
कयो प्रोतमके चित्र में सरूप निरख तिहै। 
आप कैग कि भापा-विकास के निरूपण के स्यि कवि की इतनी 
अधिक कविताओं के उद्धरण की क्या आवर्यकता थी । किन्तु यह्‌ सोचना 


चाहिये किं भाषा के विकास का सम्बन्ध शाब्दिक प्रयोग दहीसेनहींहे, 
वरन्‌ माव-व्यंजना से सी है । माषा की उन्नति क स्यि जैसे चुस्त ओर 
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सरस शब्द-विन्यास की आवरयकता होती दै । उसी प्रकार मनोहर माव- 
व्यंलना की मी } माषा के विकास से दोनो का सम्बन्धदहे। इस बातके 
प्रकट करने के लि ही उनकी कविता छ्रुछ अधिक उठाई गई । सेनापति की 
भाषा साहित्यिक व्रजमाषा है । हम उनकी भाषा को टकसारी कह सकते 
है। नतो उनकी रचना मे खडी बोो की छरुत खण पायी है न अवधी कै 
शब्दो का ही प्रयोग उनमे मिख्ता दै । कहीं दो एक इस प्रकार के शब्दों 
का मि जाना कचिके भाषाधिकार्‌ को खित नदीं करता । व्रजमाषा 
की पूर्वं कथित कसोटी पर कसकर यदि आप देखेगे तो सेनापति 
की भाषा बावन तोले पाव रत्ती टीक उतरेगी । मे स्वयं यहु कार्य करके 
विस्तार नही करना चाहता । समस्त पदो से वे कितना बचते है, अौर 
किस प्रकार चुन चुन कर संस्कृत तत्सम शब्दौ को अपनी स्चना में स्थान 
देते है इस बात को आप ने स्वयं पयो को पठते समय समञ्च छिया होगा। 
बे शब्दों को तोडते-मगोडते भी नहीं । दोषौ से बचने की भी वे चेष्टा 
करते है । ये बत हसौ है जौ उनको है । ये वाते एेसी है जो उनको कविता को बहुत महत्व प्रदान करती 
है । उनके नौ पद्य उटाये गये है । उनमे से एक पथय मे ही एक शब्द धोस 
ठेसा आया है जिसको हम विजत हुभा पाते है । परन्तु यहं रेसा शब्द ह 
जो त्रजभाषा की रचनाओं मेँ गृहीत है। इसलिये इस राब्द को स्वयं 
गढ छेने का दोष उनयर नहीं छाया जा सकता । किंसी कविता का सर्वथा 
नि्दौष होना असमव है । फिर भी यह्‌ कहा जा सकता है कि साहित्यिक 
दोषो से उनकी कविता अधिकतर सुरक्षित हे! इससे यह पाया जाता है 
कि उनकी कविता कितनी प्रोट है! उनकी कविना की अन्य विरोषताभं 
पर मे पहटे ही दृष्टि आकर्षित करता भया हू । इसट्यि उसपर कुछ ओर 


टिखना बाहुल्य मात्र है । इनके जिन दो मन्थोकी चर्चा मै ऊपर कर आया 
हू उनमें से कवित्त रत्नाकरः अटंकार ओर काव्य की अन्य कङाओं के 
निरूपण का सुदर मन्थ हे। कान्य-कल्पदूुमः मे उनकी नाना-रसमयो 
कविताओं का संग्रह है । दोनो मन्थ अनू है ओर उनकी विशेषता यह दै 
किं घना्षरी अथवा कवित्तो मे ही वे छलि गये है। कुछ दोय को छोड 
कर दूसरा कोई छंद उसमे है ही नहीं । 

` ) विहारीलारका प्रथ ब्रजभाषासाहित्य का एक अनूढा रत्न है भर 
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इस बात का उदाहरण हे कि घट मे समुद्र कसे भरा जाता है । गोस्वामी 
त॒रुसीदास की रामायण छोड कर ओर किसी भ्र थ को इतनी सव-ग्रियता 
नहीं पराप हई जितनी “ विहारी सतसई कोः । रामचरित मानस के अति- 
स्ति मौर कोई ग्रन्थ ेसा नही है कि उसकी उतनी टोकाये बनी हौ जितनी 
सतसई कौ अव तक बन चुको दै । विदारी टार के दोदाभौ केदो चरण 
ब्रडे बड कवियो के कवित्तो के चार चरणो ओर सहृदय कविथो के रचे 
हये छप्पयो के छ. चरणो से अधिकतर भाव-व्यंनन से समर्थ ओर प्रमाव- 
राखिता मे दष देखे जते है । एक अग्रे विद्धान्‌ का यह कथन कि 
' 16 18 ६16 80] 0 10 त्‌ 17 15 8180 {16 इ0प] 
ण भ । संक्षिप्ता काव्य चातुरी की अत्मातोहैदही, कडा कीभी 
` आत्मा है |; विहारौ की रचना पर अकषरश घटित होतादहै। विहारी की 
स्चनाओं की पंक्तियो को पट कर एक संस्कृत विद्रान्‌ कौ इस मधुर 
उक्ति मे संदेह नहौ रह जाता कि “अक्षरा कामधेनव ।” (अक्षर काम- 
धतु है ) वास्तव मे बिहारो के दोहो के अक्षर कामधे है जो अनेक सूत 
से अभिमत फल प्रदान करते है । उनको पठन कर जहा हृदय मे आनंदं 
का स्रोत उमड उटता हे वही विगुग्ध मन नंदन कानन मेँ बिहार करने 
छगता हे । यदि उनकी भारती रस-धारा प्रवाहित करती है तो उनकी 
भाव-व्यंजना पाठको पर अध्रत-बर्षा करने ख्गती है । सतसई का शन्द- 
विन्यास जेसा ही अपूर्वं है वेसा दी विरुश्षण उसमे स्कार है । कान्य 
एवं साहित्य का कोई गण ठेसा नहीं जो मूर्तिमन्त हो कर इस ग्रन्थ 
मे विराजमान न हो ओर कवि कम्म की एेसी कोई विभूति नहींजो 
इसमे सुविकसित दृष्टिगत न हौ । मानसिक सुकुमार भावो का ठेसा 
सरस चित्रण किसी साहि मे हे या नहीं, यह्‌ नहीं कहा जा सकता । 
परन्तु जी यही कहता ह किं यह्‌ मान चछिया जवे कि यदि होगा तो ठेसा 
ही होगा किन्तु यह्‌ छोच कर्द ? इस म्रन्थ मे श्ुगार रसं तो प्रवाहित 
ह ही, यत्र तत्र अनेक सासारिक विषयो का भी इसमे बड़ा ही मर्म-स्परीं 


वणेन है । अनेक रहस्यो का इसमे कहीं कीं ठेसा निरूपण है जो उसकी 
स्वाभाविकता का सच्चा चित्र आखो क सामने ख खडा करता है । बिहारी ° 
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छाछ ने अपने पूर्ववत्ती संस्कृत अथवा माषा कवियो के भाव कहीं कही 
ल्य ह । परन्तु उनको रेखा चमका दिथा है कि यह ज्ञात होता है, कि 
धन-पटल से बाहर निकर कर हँसता हज मयंक सामने आ गया । इनकी 
सतस के अनुकरण मे भौर कई सतसदया टिखी गद, जिनमे से चंदन, 
विक्रम भौर रामसहाय की अपिक प्रसिद्ध दै, परन्तु उस वृद से मेट कहा । 
पीतल सोना का सामना नदीं कर सकता । संस्कृतम भी इस सतसईका पूरा 
अनुबाद पंडित परमानंद ने किया है ओर इसमे कोई सन्देह नदीं कि 
उन्ोने कमा किया हे । परन्तु(मूख भूख है ओर अनुवाद अनुवाद्‌। 
विहागेखाल्की सतस का आधार कोई विरोष मन्थ है अथवा वह्‌ स्वयं 
उनकी प्रतिभा का विकास है, जब यह विचार किया जाता है तो दृष्टि 
सस्करत के “आर्य्या सप्रशती' एवं गोवधन सप्रगती की ओर आकर्षित होती 
है। निस्सन्देह इन मन्थो मे भी कवि-कम्मं का सुन्दर रूप दृष्टिगत होता 
है। परन्तु मेरा विचार है कि रस निचोडने मे बिहारीखाछ इन भन्थ 
कै रचयिता से अधिक निपुण दहै। जिन विषयो का उन छोगोँ ने 
विस्तृत वर्णन करके भौ सफलता नही प्राप्त की उनको बिहारीने थोडे शद 
पि छि कर अद्‌मुत चमत्कार दिखलाया हे । इस अवसर पर छपा राम 
की हित तरंगिनी, भी स्मृतिपथ मे आती हे । परन्तु प्रथम तो उस भन्थ 
मे कगभग चार सो दोहे है, दूसरी घात यह कि उनकी कृति मे टित कला 
इतनी विकसित नहीं है जितनी बिहारीखछ की उक्ति मे । उन्होने 
सक्िप्तता का राग अखापा हे, परन्तु बिहारीखाछ के समान वे इत निकाङ्ने 
मे समर्थ नहीं हुये । उनके छं दोहे नीचे लिखे जाते है । उनको देखकर 
आप स्वयं विचारे कि क्या उनमे मी वही सरसता, हदयमप्राहिता ओर सन्दर 
राब्द्‌-चयन-्ररत्ति पाई जातो है जेसी विहारीखार के दोहमे मिती हे । 
लोचन चपर कराच्छ सर, अनियारे विष पूरि। 
मन ग वेधं मुनिन के, जगजन सहित विस्र । 
आञ्च सवारे हौं गयी, नंद छाल दहित तार | 
कुमुद कुमुदिनी के भहू निरखे जरे हार । 
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वति आयो परदेस ते, ऋतु बसंत की मानि । 
कमक क्चमकि निज महल मे, टदे करं सुरानि। 


विहारी क दोहो के सामने ये दोहे देसे ज्ञातहोते है जेसे रेशम कै 
छ्च्छो के सामने सूत के डरे । संभव है कि दित-तंरगिणी को बिहारी खट 
ते देखा हो, परन्तु बे करकागम को बहुत पीछे छोड गये है । मेरा बिचार 
है किं बिहारे छाछ की ग्चनाभो पर यदि कुछ परमाव पड़ादहेतो उस काट 
के प्रचलित फारसी साहित्य का। उदू शाद्री कातो तब तक जन्म भी 
नहीं हुआ था । फारसौ का प्रभाव उस समय अवदय देदा मे विस्तार छाम 
कर रहा था क्यो कि अकवर के समयमे ही दपतर फ़ारसीमे हो गया 
था ओर हिन्दु छोग फारसी पट पट कर उसमे प्रवेश करने गे थे । फारसी 
केदो बन्दके शेरोमे चुने शब्दो कै आधारसे वेसौ ही बहुत कु 
काव्य-कङा विकसित दृ्िगत होती है जसौ कि विहारी खल्केदौ चरण 
के दोहो मे । उत्तर काठ मे उद्‌ दादरी मे फारसी स्वनाञो का यह्‌ गुण 
स्पष्टतया रष्टिगत हुआ । "परन्तु बिहारीखाख को स्वना के विषय मे 
असंदिग्ध रीति से यह बात नहौ कही जा सकती, क्योकि अब तक 
बिहारीखालके विषय मे जो ज्ञात है उससे यह पता नहीं चट्ता कि 
उन्होने फारसी भी पटी थो । जो हो, परंतु यह बात अक्छय माननी पडेगी 
कि बिहारीराख्के दोहौ मे जो थोडे मे बहुत ऊुछ कह जाने की शक्ति ह वह 
अद्भुत द । चाहे यह उनकी प्रतिभा का_स्वामाविक विकास हौ अथवा 
अन्य कोई आधार, इस विषय मे निचित रूपसे कुछ नही कहा जा सकता । 

अन्‌ मै उनको कुछ रचनाये आप छोगों के सम्मुख उपस्थित करू गा 
विहारी खाछ्को श्रगार रस का महाकवि सभीने मानादहे। इसलियि 
उसको छोडकर पहले मे उनको कुछ अन्य गस कौ रचनाये आप लोगो के 
सामने रखता हू । आप देखिये उनमे क्‌ गुण ओर वह्‌ सार भ्राहिता है 
या नहीं जो उनकी रचनाओं की विशेषताये है। संसार का जाङ कौन 
नहीं तोडना च।हता, पर कौन उसे तोड सका ? मनुष्य जितनी ही इस 
उलन के युख्याने की चेष्टा करता ह उतनाहो वहु उसमे उच्द्यता जाता - 


( रथ् ) 


है। इस गम्भीर विषय को एक अन्योक्ति के द्वारा विहारीखाछ ने जिस 
सन्दग्ता ओर सग्सता के साथ कहा है वह अभूतपूर्वं है । वास्तवं मे 
उनके थोडे से शब्दा ने बहुत वडे व्यापक सिद्धा पर प्रकार डाल है -- 

को छ्ख्यो येहि जाक परि कत कुरंग अङुखात । 

ञ्यों २ सरुश्चि भज्यो चह त्यों २ अर्चयो जात ॥ 

योवन का प्रमादं मसुष्य से क्या नही कराता ?, उसके प्रपंचो मे पड 

कृर्‌ कितने नाना संकटो मे पडे, कितने अपने को वराद कर बेटे, कितने 
पाप- पंक में निमग्न हुये, कितने जीवन से हाथ धो बेे ओर कितनोही ने 
उसके रस से भंग कर अपने सरस जीवन को नीरस बना लियां। 
हम आप नित्यं इस प्रकार का दय देखते रहते है! इस भाव को किंस 
प्रकार बिहारेखाछ चित्रण करते है उसे देखिये -- 

इक भीजे चले परे वृड़े षदे हजार । 

किते न जौगुन जग करत नै वे चदृतीवष ॥ 

परमात्मा आख वालो के लि सर्वत्र ह । परंतु आज तक उसको कौन 

देख पाया ? कहा जा सकता है कि हृदय की आख से ही इसे देख सकते 
दै, चर्म-चक्चुओं से नदीं । चाहे जो कुठ हो, किन्तु यह्‌ सदय हे कि वहं 
सर्व व्यापो हे ओर एक एक पू ओर एक एकं पत्ता मे “इसकी कल 
विद्यमान है । रदापएत्र तो यहा तक कहता है किं * सवं खल्विदं ब्रह्म नेह 
नानासिकिचन । जो कुछ संसार में है वह सव ब्रह्म है, इसमे नानात्व कुछ 
नही है । फिर क्या रहस्य है कि हम उसको देख नहीं पाते ? विहारीलार्जी 


इस विषय को जिस मार्मिकता से सम्चाते है उसकी सौ मुख से प्रशंसा 
कीजा सक्तो दहै) वे कहते है-- 


जगत जनायो जो सकर सो हरि जान्यो नाहि | 
जिमि जँखिनि सबदेखिये आंखि न देखी जाहि ॥ 
एक उदू. शायर भी इस माव को इस प्रकार वर्णन करता है -- 
बेदिजावी बह कि जस्वा हर जगह दै आरिकार । 
इसपर धु घर वह कि सूरत आजतक नादीद्‌ा दै ॥ 
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यहं शेर भी वडा हौ सुन्दर दै । परन्तु माव प्रकारान्‌ किस मे किस 
कोटि का दै इसको प्रत्येक सहृदथ स्वयं समञ्च सकता है । भावुक 
मक्त कमी कभी मचल जाते है ओौर परमात्मा से मी परिहास करने ख्गते 
है। एसा करना उनका विनोद-प्रिय प्रेम है असंयत भाव नहीं! प्रेम 
स्पेटे अटपटे बेन किसे प्यारे नही कते । इसी प्रकार को एक उक्ति 
विहारो की देखिये । बे अपनी छुरिखना को इसल्यि प्यार करते है । 
जिसमें त्रिभंगीलाल को उनके चित्त मे निवाक्त करने मे कष्ट न हो, क्योकि 
यदि वे उपसे सरङ बनाखेगे तो वे उसमे सुख से कैसे निवास कर॒ सकेगे ? 
केसा सुन्दर परिहास दै । वे कहते है - 


करौ कुवत जग र्किता तजो न दीन दयाल । 
दुखो होहुगे सरू चित वसत चिभंगी छाल । 


परमात्मा सच प्रेमसे ही प्राप होता है। क्योकि वह्‌ सत्य स्वरूप 
है। जिसके हृद्य मे कपट भग हे उसमें वहं अन्तर्यामी केसे निवास कर 
सकता है जो शुद्धता का अनुरागी है ९ जिसका मानस्-पट खुल नहीं । 
उससे अन्तर्पट के स्वामीसे पटेतोकैसे पटे? इस विषय को विहारो 
खाट, देखिये कितने सुन्दर शब्दौ मे प्रकट करते है - 


तौ गि था मन सदन में हरि आवैं केहि बार । 
विकर जटे जौ लँ निपट खुँ न कपर कपाट । 
अब कुछ एेसे पथ देखिये जिनमे विहारीखाछ जीने सासारिक जीवन 
के अनेक परिवर्त॑नौ पर सन्दर प्रकार डाल है - 
यद्यपि खु द्र सुधर पुनि सगुनौ दीपक देह । 
तऊ प्रकास करे तिततो भरिये जितो सनेह । 
जो चाहै चटकन षै मैरो होय न मित्त । 
रज राजस न छुवाहये नेह चीकने चित्त । 
अति अगाध अति अथरो नदी क्प सर बाय । 
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सो ताको सागर जह जाकी प्यास वुद्चाय 
वदत वदत संपति सलि मन सरोज वहि जाय । 
घटत घटत पुनि ना घटे बर समूल कुम्हिलाय । 
को कहि सके बड़ेन सों लखे बड़ीयौ भूल । 
दीन्दें दई गुराव की इन डारन ये एल । 

कुछ उनके श्य गार रस के दोहे देखिये - 


वतरस खालटच खाल की मुरली धरी ह्ुकाय 
सौँह करे भौन हंसे देन कहै नरि जाय । 
दग जरुक्चत हूटत कटुम चरत चतुर चित परीति 
परति गाँठ दुरजन दिये दई नई यह रीति । 
तच्यो आंच अति बिरह की रद्यो प्रेम रस भींलि। 
नैनन के मग जल वहैः हिथो पसीजिं पसीजि । 
सघन कुः ज छाया सुखद सीतल मन्द खभीर । 
मन ह्व जात अजौ वहे वा युना के तीर । 
मानहुं विधि तन अच्छ छवि स्वच्छ राखिवे काज, 
दग पग पोछनको कियो भुखन पाय॑दाज । 

विहारीलाल के द्‌ धृत दोहो मे से सब का मर्म समञ्ञाने कौ यदि चेषा 
की जाय तो व्यर्थ विस्तार होगा, जो अपेक्षित नही । कुठ दोहौ का 
मने स्पष्टो करण किया है । वही माग ग्रहण करने से आशा हे, कान्य 
मर्मज्ञ सुजन अन्य दोहो का अर्थभी लगा ठेगे ओर उनकी व्यंजनां 
का ममे समञ्च कर यथार्थ आनन्दलाम करेगे । विहारीकेदोहयौ कायो 
भी अधिक प्रचार हे ओर सहृदय जनो पर उनका महत्व अप्रगर नहीं है । 
इसलियि उनके विधव मे अधिक छिलिना व्यर्थं है । मः परे लको स्वना 
आदि पर बहुत कु प्रकाश डाल चुका हू । इतना फिर जोर कक हना 
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चाहता ह कि कला की दृष्टि से "बिहारो सतसई' अपना उदाहरण आप है । 
कछ छोगो ने बिहारी खाल कौ श गार सम्बन्धी रचना पर्‌ व्यंग भी _ 
कयि है ओर इस सूत्र से उनकी मानसिक वृत्ति पर कटाक्ष भी। मत 
मिन्नता स्वाभाविक हे ओर मवुप्य अपने विचारे ओर भावों का अनुचर 
दे। इसलिये मुद्च को इस विपय मे अधिक तक -वितर्क वाछठनीय नहीं । 
परन्तु अपने विचारानुसार छख च्छि देना भी संगत जान पडता ह ! 
बिहारीखार पर किसी किसी ने यह कटाक्ष किया है कि उनकी ष्टि 
सासारिके मोग-विरास मे दी अधिकतर वद्ध रही है। उन्दने सासारिक 
कसनाओं ओर विलासिताओ का युदरसे सुंदर चित्र खीच कर छोगा 
को दृष्टि अपनो ओर आकर्षित की । न तो उस सलय' शिवं सुन्दरः का 
तत्व सम्या ओर न उसकी अशोकिक जर छोकोत्तर रोख ओर 
हस्यो का अलुभव प्राप्न करने की यथार्थ चेष्टा की। वाह्य जगत्‌ से 
अन्तर्जगत्‌ अधिक विशा ओर मनोरम दै । यदि वे इसमे प्रवेदा करते तो 
उनको वे मशन्‌ रत्न प्राप्त होते जिनके सामने उपर्य रत्न काच के समान 
प्रतीत दोते। परन्तु मे कहूगा न तो उन्दो ने अन्तर्जगत से युहमोड़ा 
ओर न छोकोत्तरकी रोकोत्तरतासेदी अग रहे । क्या खीका सौन्दर्य सत्यं 
शिवं सुन्दरम्‌” नहीं दै ? कामिनी-ङुलके सोन्दर्यमे कया ईदवरीय विभूतिका 
विकास नहीं ? क्या उनकी खष्टि छोक-मङ्खकी कामनासे नहीं हृई ? क्या 
उनके हाव-भाव, विध्रम-विरास छोकोपयोगी नही ? क्या विधाता ने उनमें 
इसं प्रकार की राक्तिया उत्पन्न कर प्रवंचना की ? अर संसार को भ्रान्त 
बनपया ¢ में समञ्चता हर कि कोई तत्वज्ञ इसे न स्वीकार करेगा । यदि 
यह्‌ खत्यःहै कि संसार को स्वना मङ्गख्मयी हे, तो इस प्रकार कै 
रन हौ हो नहीं सकते । जो परमात्मा को विभूतिया विव के समसत 
पदार्था मे देखते है ओर यह जानते दै कि परमात्मा सच्विटानन्द्‌ हे वे 
ससार की मज्गकमयी ओग उपयोगी छृतियो को बुरो दृष्टि से नहीं देख 
सकतते। यदि विहारीखाछ ने स्त्री के सोन्दर्य-वर्णन से उ कोटि को कवि- 
कल्पनी से काम लिया, उनके नाना आनन्दमय भावो के चित्रण मे अपपूर् 
कौररं दिखाया, मानस की सुङ्कमार वृत्तियो के निरूपण मे सद्यो भावुकता 
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प्राट की । विष्व को सारभूत दो मङ्गमयी मूर्वियो (स्त्री पुरुप) की मद्धल- 
मयी कामनाओं कौ कमनीयता प्रद्ित की ओर अपने पदो मे शाब्द ओर 
माव विन्यास के मोती पिरोये तो क्या छोक-ख्लाम की छोकोत्तर छीटाञं 
को दी रूपान्तर से प्रगट नहीं किया १ जौग यदि यह सल है तो विहारी 
खड पर व्यंग-वाण षटि चयो? मयंक मे धन्वे ह. परमे काटे है तो 
क्या उनमे सत्यं" `चिवं' सुन्दरम्‌ का विकास नहीं है? बिहारीकी 
कुछ कविताये प्रकृति नियमानुसार सवथा निदपन हो तो क्या शसते 
उनकी समस्त रचनाये निद्नीय है ? लोक-टलाम की टलमता छोकोत्तर 
हे, इसलिये क्या उसका छोक से छ सम्बन्ध नही ९ क्या छोक से ही 
उसकी छोकोत्तरताका ज्ञान नहीं होता ? तो फिर, छोकका त्याग केसे होगा ! 
निस्सदेह यइ स्वोकार करना पड़ंगा कि छोक का सदुपयोग ही बानीय 
द, दुरुपयोग नही । जह्य सल , शिवं सुन्दरम्‌ है वहा उसको उसी रूप 
मे प्रहण करना कवि कम्मं दै । विहारीटाछ ने अथिकाश्च ठेसा ही किया 
हे, वरन मे तो यह कहूगा कि उनकी कला पर गे.स्वामौ जी का यह्‌ कथन 
चरिताथः होता दै कि सुदग्ता क शुद्र करी । संसार मे प्रत्येक 
प्राणो का ङु काय होता है । अधिकारी-मेद भी होतादै। संसार मे 
कविमभीहै वेज्ञानिक भी दै, दारनिकभी है, हत्व भी है एवं महात्मा भो । 
जो जिस रूप मे कारयक्षत्र मे आता है, हमको उसी रूपमे उसे ग्रहण करना 
चाहिये ओर देखना चाहिये कि उसने अपने कषत्रे अपना कार्यं करके कितनी 
सफडता छाम कौ । कविकी माछोचना करते हये उसके दार्शनिक ओर तत्वज्ञ 
न होनेका राग अलखपना बुद्धिमत्ता नही । ठेसा करना प्रमाद्‌ हे, विवेक नहीं ! 
मेरा विचार दे कि विहारी टार ने अपने क्षे मे जो कार्यं किया ह वह्‌ 
उद्टेलनीय दै एवं प्रशंसनीय भी । यदि उनसे कुछ दुवखूताये है तो वे 
उनके बरोषताओं के सम्मुख मार्जनीय है, क्योकि यह्‌ स्वाभाविका ह, 
इससे कोन वचा 

विहारीटा को भाषा के विषय मे मुञ्चे यहं कहना हे कि वह साहित्यिक 
त्रजमाषा है । उसमे अवधी के षदीन' "कौन इत्यादि, वुन्देख्खण्डी के 
रखबी ओर प्राक्त के मित्त पेसे शब्द भी मित्ते है । परन्तु उनकी संख्या 
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नितान्त अस्पदहै। एेसे दी माषागत आर भी कछ दोप उसमें मिर्ते हे । 
किन्तु उनके महान्‌ भाषाधिकार के समने वे सब नगण्य है । वास्तव बात 
तो यह है कि उन्होने अपने ७०० दोहो मे क्या माषा ओर क्या भाव, 
क्या सोौन्दुर्थ, क्या खादित्य सभी विचार से वह कौश ओर प्रतिभा दिख- 
छायी है कि उस समय तक उनका मन्थ समाद्र के हाथो से ग्रही होता 
रहेगा जब तक हिन्दी भाषा जीवित रहेगी ॥ 


बिहारी खला के सम्बन्ध मे डाक्छर जी ए प्रियसन की सम्मति नीचे 
लिखी जाती हे - 


“इस दुरूह म्रन्थ (बिहारी सतसई) मे काव्य-गत्त परिमार्जन, माधुर्य 
ओर अभिव्यक्ति-सम्बन्धी विदग्धता जिस रूप मे पाई जाती हे बह अन्य 
कवियो के स्यि दुम दै । अनेक अत्य कवियो ने उनका अनुकरण 
किया है, ठेकिन इस विचित्र शरी मे यदि फिसी ने उल्छेख-योग्य सफलता 
पायो है तो वह तुश्सीदास दै, जिन्होने विहगे छाछ के पके सन्‌ १५८५ 
मे एक सतस ख्ख शी । विहागे के इस काव्य पर अगणित टीकायें 
टिखी गई है । इसकी दुरूहता ओर विदग्धता ठेसी हे कि इसके अक्षरो 
को कामधेनु कह सकते है? । १ 


३- त्रिपाठी बन्धुओं मे मतिराम ओर भूषण वनेष उ्खेख योग्य है | 
इनके बडे माई चिन्तामणि थे ओर छोटे नीखकंड उपनाम जटारंकर । 
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चारो भाई सादि के पारंगत थे ओर उन्हा ने अपने समय मे बहुत कुछ 
प्रतिष्ठा खभ की । आजकष्ट छ विवाद इस विषय मे चछिड गया हे कि 
वास्तवं मे ये छोग परस्पर भाई थे या नही, परन्तु अव तक इस विषय में 
कोई ठेसी प्रमाणिक मीमासा नहीं हई कि चिरकार की निश्चित बात को 
अनिश्चित मान लिया जावे ! चितामणि राजा-महाराजाभो के यहाँ भी 
आदृत थे । उन्होने सुन्दर गोति-परन्थो की रचना की हे, जिनका नाम 
छन्द्‌-विचार, "काव्य-विवेकः, कविङ्कुर कल्पत एवं "कान्य-प्रकाश, है । 
उनकी बनाई एक रामायण भी है । परन्तु वह॑ विशेष आदत नहीं हई । 
कविता इनकी सुन्दर, सरस ओर परिमार्जित त्रजभाषा का नमूना है । 
इनको गणना आचार्य्य मे होदी है। कहा जाता है कि प्राक्त माषा की 
कविता करने मे भी ये ऊुश थे । छ हिन्दी स्वनाये देखिये -- 
१ चोाखी चरचा ज्ञान की आशी मनकी जीति। 
संगति सलज्ञन कौ मलीनीकी हरि की प्रीति 
२-- एइ उधारत हँ तिन्ह जे परे मोह 
महोदधि के जल फेरे . 
जे इनके पल ध्यान धरें मनते 
न॒ परे कहू जम वेरे। 
राजे रमा रमनी उपधान 
अभे वरदान रहे जन नेरे । 
है बल मार उदंड भरे हरिके 
भुज दंड सहायक मेरे ) 
३-सरद ते जट कीञ्यों दिनि ते कमलकी ज्यो, 
धन तेञ्यों थर को निपट सरसा है ¦ 
घन ते सावन की ज्यों ओप ते रतनकी ञ्यों । 
गुन ते सुजन की अयो परम सहाई दै । 
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चिन्तामनि कहै अषठे अच्छरनि छ्दकी ज्यों 
निसागम चंद की ज्यों हग सुखदाई है । 
नगते ज्यों कचन व्संत ते ज्यों बन की. 
यो जेावनते तनकी निका अधिका हे, 
नीलकण्ठजी को स्वनाये भी प्रसिद्ध है । किन्तु वे अधिकतर जटिल 
है । एक स्वना उनको मो देखिये -- 

तन पर नारतीन तन पर भारतीन, 

तन पर भारतीन तन पर भार ह । 

पूजे देव दार तीन पज देव दार तीन, 

पू देवदार तीन प्रजे देव दार है। 
नीलकंठ दार्न दलेल खां तिहारी धाक, 
नाकती न ढर्‌ ते वे नाफती पहार है। 
अधरेन कर गहे, बहरे न संग रहः 

वार छटे वार छटे वार छटे वार ह । 


इनमे मतिराम बड सहृदय क्वि थे ( ये भी राजा-महागजामो से 
सम्मानित थे । इन्दोने चार रीति मन्थो कौ स्वना कीटै। उनके नाम 
है, खखित छम, रस-राज, छन्दसार ओर सादियसार ! इनमे छित 
छाम ओर रस राज अधिक प्रसिद्ध है । इनकी अर चितामणि की 
भाषाखममगणए्कहीढंगकी है दोनो मे वैदर्भीं रीति का सुन्दर विकास 
है। इनको विरोपता यहं ह कि सीधे सादे शब्दो मेये कूट कूट कर रस | 
मरदेतेहे। जेसा इनकी रचना मेँ प्रवाह मिलता है वेसा ही ओज । 
जसे सुन्दर इनके कवित्त है वेसे हौ सुन्दर सवेये । इनके अधिकतर 
दोहै बिहारीराख के टकर के है, उनमें बडो मधुरता पायो जाती है । यदि 
इनके बडे भाई चिन्तामणि नागपुर क सूय्यव॑शी भोसला मकरन्ददाह के 
यहा रहते थे, तो ये वन्दी के महाराज भाङसिह के यहा समाहत थे । इससे 
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यह सूचित होता है कि उस समय त्रजभापा के कवियो की कितनी पहु 
राजद्बगि मे थी मौर उनका बहौ कितना अधिक सम्मान था। देखिये 
कविवर मतिराम वदी का वर्णन किस सरसता से करते दै -- 

सद्‌ प्रफुच्छित फलित जं द्र म॒बेलिन के वाग । 
अछि कोकिल कल धुनि सुनत रहत श्रवन अनुराग । 
कमर कुमुद्‌ कुबख्यन के परिमर मधुर पराग 
सुरभि सिक प्ररे जहां वापी दूष तडाग । 

सुक चकोर चातक चुदिल कोक मत्त कल हंस । 

जह तरवर सरवरन के ठटसत छुटित अवतंस । 


न (0 


इनके कुछ अन्य पद्य भी देखिये'- 
गच्छनि के अवतंस ल्से सिखि 

पच्छनि अच्छ किरीट बवनाथो । 
पल्छव लाल समेत छरी कर 

पल्लव सं मति राम सुदहायो । 
गुस्तन के उर मंजर हार 

निक्ुजनते कडि बाहर जयो । 
आजु को शूप छेखे ब्रजराजु को 

आजु ही आंखिन को फल पायो । 
कु'दन को रंग एीको रगै क्चलके 

जसि अंगनि चारु गोराई । 
आंखिन मे अल्सानि चितोनि 

मे मंजु विलासि की सरसाई । 
को विन मोर विकात नदीं 

मनिराम रुहे स॒सुकानि मिठाई , 
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ज्यों ज्यों निहारियिनेरे ह नैननि 

त्यो त्यों खरौ निकरे सुनिकाई । 
चरन धरे न भूमि विद्र तहाई जं 

फले परे एूलन विदाथो परजंक दहे । 
भार के रनि सुकुमारि चारू अंगनि यें 

करति न अंगराग कुकुमको पंक हे, 
कहे मतिराम देखि वातायन बीच आयो 

आतप मलीन होत वदन मयंक हे । 
कैसे वह वारु खार बाहर विजन आवै 


विजन बयार रगे लचकति लंक हे। 

मतिराम को कोम ओर सरस गल्द माला पर किस प्रकार भाव- 
लहरी अटखेखिया कर्ती चर्ती है इसे आपने देख छिया । उनके सीधे 
सादे चुने शब्ड कितने सुद्र होते दै, वे किस प्रकार कानों में सुधा वर्षण 
करते, ओर कंसे हृदय मे प्रवेश करके उसे भाव-विमुग्ध बनाते है, 
इसका आनंद भी आप छोगो नै टेखिया । वास्तव बात यह है कि जिन 
महाकवियो ने घ्रनमाषा की धाक हिन्दी साहित्य मे जमादी उनमें से एक 
| मतिराम भी है। मिश्रबन्धुओं ने इनकी गणना नव-रबोमे कीडै। मे 
मी इससे सहमत हू । इनकी भाषा साहित्यिक त्रजभाषा है, परंतु उसमें 
उन्होने ठेसी यिठास भरी है जो मानसो को मधुमय बनाये बिना नहीं 
रहती । साहित्यिक व्रजभापा के लश्चण मे ऊपर बतदा आया हू । उनपर 
यदि इनकी रचना कसो जवे तो उसमे माव ओर माषा-सम्बन्धी महत्ताओं 
को अधिकता ही पायी जायगी, न्युनता नहीं । उन्होने जितने प्रसून ब्रज- 


भाषा देवी के चरणो पर चटाये है, उनमें से अधिकारश्च सुबिकसित ओर 
सुरमित है ओर यह उनकी सहृदयता को उष्टं लनीय विरोषता दे । 


वीर हृद्य भूषण इस ₹रताब्दी के एेसे कवि है जिन्होने समयानुक्रुलः 
वीर रस-धारा कै प्रवाहित करने मे ही अपने जोवन की चरितार्थता समद्ची 
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जव उनके चारो ओर प्रवल वेगसे श्रगार रस की धारा प्रवाहित हो रही 
थी उस समय उन्होने वीर ग्सकीधागमे निम्र हो कर अपने कोषएकं 
विरुक्षण प्रतिभा-सम्पन्न पुरुष प्रतिपादित किया । रेसे समय मे भी जव 
देशानुराग के भाव उत्पन्न होने के लिये वातावरण बहुत अनुदक नहीं था, 
उन्होने देशा-प्रेम-सेम्बन्यी रचनाये करके जिस प्रकार एक भारत-जननी 
कै सत्पुत्र को उत्साहित किया उसमे चयि कोन उनकी भूयसी प्रशंसा न 
करेगा ? यह्‌ सत्य है कि अयिकतर उनके सामने आक्रमित धम्मं की रक्षा 
ही थी ओग उनका प्रसिद्र॒ साहसी वोर धर्म-रक्षक के रूप मेँ ही हिन्दू जगत 
कै सम्मुख आता ह । परन्तु उसमे देक प्रेम ओर जाति-रक्चा की खगन भी 
अल्प नहीं थी । नीचे की पंक्तिया इसका प्रमाण है, जो दिवाजी की तष्ट 


वार की प्ररांसा मे कही गयी है -- 


तेरो करवाल भयो दच्छिनि को हाल भयो 
हिन्द को दिवाट भयो कारु तुरकान को 


इसी भाव का एक पूरा पद्य देखिये -- 


राखी हिदुजानी हिुजान को तिरक राख्यो 
अस्षृति पुरान राखे वेद विधि सुनी में। 
राखी रजपूती राजधानी राखी राजन की धरामसें 
धरम राख्यो राख्यो गुन गुनी मेँ, 
भूषन सुकबि जीति ददमरहद्न की 
देस देस कीरति बखानी तव सुनो में । 
साद के सपृत सिवराज समसेर तेरो 
दिष्टी दर दाविके दिवा राखी दूनी मैं ¦ 
भूषण कौ जितनी स्चनाये ह वे सब वोर रसकेद्पं से दर्पितदहै। 


श्रगार रस की ओर उन्हो ने दृष्टिपात भी नहीं किया । देखिये, नीचे 
के पदयो की पदावर मे धर्मगक्षा की तरंग किस प्रकार तरंगायमान है - 
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१--देवल गिरावते फिरावते निसान अली, 
एसे इषे राव राते सवे गये छव की । 
गोरा गनपति आप आरन को देत ताप, 
आप के मकान सव भार गये दवकी | 
पीरां पेगभ्बरां दिगम्बरां दिखाई देत, 
सिद्ध की सिधाई गथी रही चात रवक्ी ! 
कासि ते का जाती मधुरा मसीत होती, 
सिवाजी न होतो तो सुनति होतीसवकी 
२-- वेद राखे विदित पुरान राखे सारज्त, 
रामनाम राख्यो अति रसना सुचर में । 
दिन्डुन की चोरी रोटी राखो है सिपाहिन की, 
कापि मेँ जनेऊ राख्यो माला राखी गरमें । 
भींडि राखे सुगर मरोरि राखे पादशः 
बेरी पीसि राखे बरदान राख्यो कर मैं । 
राजन कौ हह राखी तेग बल सिवराज, 
देव राखे देर स्वधमे राख्यो घर मेँ । 
उनके कुछ बीररस के पथ्यो को भी देखिये । 


३--डादी के रखैयन की डादी सी रहति छाती, 
चादी भरजाद्‌ जस इहं हिन्दुजाने की । 
कटि गथी रेथत के मन की कसक सव, 
भिरि गयी ठसक तमाम तुरकाने की । 
भूषन भनत दिद्धीपति दि धकधक 
सुनि सुनि धाक सिवराज भरद्‌ाने की । 
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मोटी भई चंडी विन चोदी के चवाय सुंड, 
खोटी मई संपति चकन्ता के घराने की । 
४- जीत्यो सिवराज सलृहेरि को खभर सुनि; 
सुनि असुरन के खसीने धरकत हें । 
देवलोक नागलोक नरलोक गावे जस, 
जजहं खों परे खण्ग दांत खरकत ह । 
कटक कटक काटि कीट से उडाय केते; 
भूषन भनत सुख भोरे सरक हैँ । 
रनभूमि लेटे अधकटे कर लेटे परे; 
रुधिर क्पेटे पठनेरे फएरकत है । 
दो पद्य एेसे देखिये जो अत्युक्ति अलख्कारकेदै। उन्मे से पहलेमे 
रिवाजी के दान की महिमा वणित दै ओर दमे मे रान्‌ -दछ ऊ वाखा 
ओर वाखको की कष्ट कथा विशद रूपसे ्खो गयी है । दोनो मे उनके 
कवि-कम्म का सुन्दर विकास हभ दै । 
५-- आज यहि समै महाराज सिवराज तृही, 
जगदेव जनक जजाति अम्बरीष सों। 
भूषन भनत तेरे दान-जछ जलधि सं 
गुनिन को दारिद्‌ गथो बहि खरीक सों । 
चद्‌ कर कजलटक चांदनी पराग 
उडद मकरद्‌ बुद्‌ वुज के सरीक सों। 
कद्‌ सम कयलास नाक गंग नाल, 
तेरे जस पुंडरीक को अकास चंचरीकसो। 
९- दजन दार भजि भजि बेसम्दार चीं 
उत्तर पहार डरि सिवाजी नरिद्‌ ते, 
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भूषन ननत विन भूषन बसन स्पे भूषनपिथासन 
है नाहन को निदते। 

वारक अयाने वार बीच ही विलाने, 
कुम्हिलाने मुख कोभ अमल अर विन्दते । 

टग-जल कल्लर कङित वद्यो कल्यो मानो, 
दृजो सोत तरनि तनूज्ञा को कलिद्‌ ते , 


भूषण की माषा मे जहौ ओज की अधिकता है वहो उस मे उतनी 
सरसता ओर मधुरता नही । जितनी मतिराम को भाषा मेँहे। यहं 
सच है किं भूषण वीररस के कवि है मौर मतिराम शगार रस के ! दोनो 
की प्रणाछो भिन्नदे। साहित्य-नियमानुसार भूपण की परुषा वृत्ति हे 
आर मतिराम की वेदभीं। रेसी अवस्थामे भाषाका वह सौन्द्थजो 
मतिराम की स्वनाओं मे हे भूपण की चक्ति मे नहीं मिर सकता । किन्तु 
जहा उलको वेदमीं वत्ति.ग्रहण कग्नी पडी है, जेसे छठे मर सातवे पयो 
मे, वहा भी वह सरसता नहीं आयी जेसी मतिराम की रचनाओं मे पायी 
जाती है। स्वी बात यह है कि भाषा छाल्त्य मे वे मतिराम की समता 
नहीं कर सकते ! कितु उनकी विरोषता यह्‌ हे कि उनमे धम की ममता 
हे, देशका प्रेम है ओर ह जातिका अतुराग । इन भावो से प्रेरित हो कर जो 
राग उन्होने गाया उसकी ध्वनि इतनी विमुग्धकरी हे, उसमे यथाकाल जो 
गज पेदा हुई, उसने जो जीवनी धारा बहायी वहं एसी आओजमयी है कि 
उसकी प्रतिध्वनि अब तक हिन्दी साहित्य मे सुन पड़ रदीदहे। उसी के 
कारण हिन्दी-संसार मे वे वीर-रस के आचाये माने जाते है । उनका खम- 
कक्ष अब तक ॒हिन्दी-साहित्य मे उत्पन्न नहीं हा 1 आज तक इस 
गोरवमय उच्च सिहासन पर वेदी आसीनदै। आर क्या आश्चयं कि 
चिरकाल तक वे ही उस पर प्रतिष्ठित रहे । 

इनकी मुख्य भाषा साहित्यिक त्रजभाषा हे आौर उसमे उसके सब 
रक्षण पाये जाते है । परंतु अनेक स्थानो पर इनकी रचना मे खडी 
बोखी के प्रयोग मी मिङते है । नीचे की पंक्तियो को देखिये.-- 
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१--पजफजरखान को जिन्टों ने भयद्‌ान माराः 
२-- देखत मे रुसतमखां को जिन खाक किया? 
३--केद किया साथ कान कोह वीर गरजोः 
४--.अफजल का कार सिवराज आया सरजाः 
उन्होने प्राक्तन भाषाके इष्टो कामी यत्र तत्र प्रयोग किया हेै। 
खग" गुद प्राक्त शब्द है । पर निन्न छिखित पंक्ति मे वह भ्यवहत है । 
भूषन भनत तेरी किम्मति कहाँ लौं कौं 
अजह लं परे खग्ग दांत खरकत हँ ¦ 
पंजाबी भाषा का प्रयोग मी कहीं कही मिख्ता दे । “पीरा पेगंवरा 
दिगंवरा दिखाई देत' इस वाक्य मे चिन्दित शब्द्‌ पंजाबी है । 'कोवी कहै 
कहो ओ गरीबी गहे भागो जाहि इसमे कीषोः रब्ड्‌ बु देख्खंडी हे । इसी 
प्रकार फारसो ब्दो के प्रयोग करने मे भी वे अधिक स्वतंत्र है, राब्द गद 
मीलेते है । गाढे गढ छीने अर वेगो कतलाम कीन्हे " चारि को सो अंक 
टंक चंद सरमाती है, (जानि गैर मिसिर गुसीरे गुसा धारि उरः 
इन वाक्य खंडो के चिन्हित शब्द ठेसे ही दै । प्रयोजन यहं कि उनकी 
सख्य माषा तरजमाषा अवदय हे, परतु शब्द-विन्यास मे उन्होने बहुत 
स्वतंत्रता रहण को हे । फारसी के ब्दो का जो अधिक प्रयोग उनकी 
सचना मे हभ, उसका हेतु उनका बिषय है, शिवाजी की विज्य का 
सम्बन्ध अधिकतर मुसल्मानो की सेना ओर वर्तमान सम्राद्‌ ओगेगजेब से 
था! इस लिये उनको अनेक स्थानौ पर अपनी श्चना मे फारसी अरबो 
के राब्दौ का प्रयोग करना पडा । कहीं कहीं उनको उन्होने शद्ध रूप मे 
ग्रहण किया ओर कीं उनमे मनमाना परिवतन छन्द की गति के अनुसार 
कर छिया। इसी सूत्र से खडी बोरी के वाक्यो का मिश्रण मो उनकी 


कविता मे मिट्ता है । परन्तु इन प्रयोगो का इनना वाह्य नहीं कि 
उनसे उनकी मुख्य माषा छाञ्छित हो सके । 

(४) र्पति मिश्र आगरेके निवासी चतुर्वेदी ब्राह्मण थे । ये सेस्क्रतके 
वड विद्वान्‌ थे इन्दो ने काव्य-प्रकारा के आधार पर शरस-रहस्यः नामक 
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एक ग्रन्थ छिला हे, उसमे काव्य के दसो अङो का विराद वर्णन है इनके 
ओर भी भरन्थ बतच्छये जाते हं । जिनमे संप्रह-सारः. ्यक्ति-तरंगिनी, 
ओर नख शिखः अधिक प्रसिद्ध है। ये जयपुर्‌ के महाराज जयसिहं 
कै पुत्र गमसिहं के द्रवारी कवि थे । अपने स रहस्यः नामक यन्थ मे 
इन्दोने रामसिह को बहुत अधिक प्रशंसा कीटे! इनकी अधिकारा 
रचना की भाषा साहियिक व्रजमापा दै। जिसमे बडी ही प्राखल्ता 
ओर मधुरता दै। कितु कुछ स्वनाये इनको एेसो भी है जिनमे खडी 
वोटी के साथ फारसी, अरबी शब्दो का प्रयोग अयिकना से मिलता है । 
इससे पाया जाता दहै कि इन्दौ ने फारसी भो पटो थी । इन्होने रेसी 
रचना भी की है जिस मे प्राक्त के रब्द्‌ अधिकता से आये है । इन तीनो 
के उदाहरण कमश नीचे दिये जाते है -- 


१-रेसिथ ङस बने छवि पुज र 
अलि गुजत थो सुख रोजै । 
नेन विसार दिये बनमालबिलोकत 
खूप खुधा भरि षी । 
जोभिनि जामकी कौन कदे जुग 
जात न जानिये ज्यों छिन छीजे । 
आनद यों उभग्योदहौ रहै पिथ 
मोहन को श्ुख देखिवो कीजै । 


२-ह् में घुराताक्र तेरी स्रलका नृरदेखि 
दिर भरि प्रि रहै कहने जवा से । 
मेहर का ताखिव फ़क्रोर है मेहेरवान 
चातक ज्यों जीवता हे स्वातिवारे आव से। 
तू तो है अथानी यह खुवी का खजाना तिसे 
खोलि कथो न दीने सेर कीजिये सवावसे । 
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देर कीन ताव जान होत दै कवाव 
बोल हथाती का जाब बोलो ख महताब से। 


३-इञ्जन मद्‌ महन समत्थ जिमि पत्थ दु्हुनि कर । 
चदत सभर उरि अमर कंप थर हरि छम्गय घर । 
अभित दान दै जस वितान संडिथय महि मंडल । 
चंड मानु सम नदिं प्रभाल् खंडिय आंखंडल | 
कुरपति मिश्र अपने समथ के प्रसिद्ध कियो मे थे उनकी गणना 
आचार्य्यो मे होती हे। 

(५) जोधपुरके महाराज जसवन्तसिंह जिस प्रकार एक बीर हृदय भूपाल 
थे उसी प्रकार कथिता के भी प्रमी थे! ओशड्धजेव के इतिहास से इनका 
जीवन सम्बन्धित है । इन्दो ने अनेक संकट के अवसरो पर उसकी 
सहायता की थी, किन्तु निर्भीक बड़ थे । इसलिये इन्दे कावर मेज कर 
ओरङ्धजे बने मरवा डाछा था! इनको वेदात से बडा प्रम था। इसलिये 
"अपरोक्ष सिद्धान्त", अनुभव प्रकास', "आनन्द-वि्मसः, “सिद्भान्तसार 
इत्यादि ्रन्थ इन्होने इसी विषय के ख्लि। कुछ रोगो की सम्मति 
है कि इन्होने पारंगत विद्रानो रा इन प्रत्थो की रचना अपने नामसे 
कराई । परन्तु यह बात सवे-सम्मत नदीं । मेरा विचार है, इन्दो ने 
ेसे समय मे जब श्च गार रस का श्चोत वह्‌ गहा था, वेदान्त सम्बन्धी भ्रथ 
स्च कर हिन्दी-साहिय भण्डार को उपकरत क्रिया था । भाषा भूषणः 
इनका अलंकार-सम्बन्धी प्रथ है । इस रचना मे यह चिशेपता है कि दोहे 
के एक चरण मे रक्षण ओर दृसरे मे उदाहरण दे, यह संस्कृत के चन्द्राखोक 
ग्रथ का अनुकरण है, मेरा विचार हे कि इस प्रन्थके आधारसे दही इन्होने 
अपनी पुस्तक बनाई ह । 


कविता की भाषा ब्रज्ञभाषा है ओर उसमे मोलिकता का सा आनन्द 
हे। हा, संस्कत अलंकारो के नामो का बीच बीच में व्यवहार होने से 
 प्राजङ्ता मे इछ अन्तर अवद्य पड गया दहै । छु स्फुट दोहे भी दैः 
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उनमे अधिक सग्सता पायी जातोदहै । दोनो के उदाहरण नीचे लिखि 
जाते हे । 


ष ससि वा ससि सों अधिक उदित जोति दिनिराति। 
सागर तं उपजी न यह कमला अपर सोहाति | 
नैन कमल ये रेन दै जौर कमल केहि काम, 
गमन करत नीको लगे कनक छता यह बान | 


+> 


अरंकोर अल्य्‌. कि थह वरनत अति से खूप । 
जाचक तेरे दान ते भये कल्प तर भूप। 
पर जस्ता गुन ओर को ओर विषे जारोप । 
होय सुधाधर नाहि यह वदन सुधाधर ओप । 


महाराज जसवन्त सिह ेसे पे हिन्दी साहित्यक दै, जिन्होने हिन्दी 
भाषा को एक नहीं कई सुन्दर पद्य न्थ राञ्यासन पर विराजमान हो कर 
भी प्रदान करिये । यह्‌ इस बात का प्रमाण है कि उन दिनो ब्रजमाषा किस 
प्रकार समारत हो कर विस्तार-रम कर रही थी । 

(&) गोपाख्चन्द्र भिश्च छत्तीसगटं के रहनेवाङे थे} इनके पुत्र का नाम 
माखनचन्द्र था । इन्होने पाचमन्धो की रचना की थो, जिनमे से जैमिनी 
अरवमेधः, 'भक्ति-चितामणि' ओर छन्दविखास' अधिक प्रसिद्ध है। कहा 
जाता है किं एक देहयवंशी राजा के ये मन्त्री थे ओर उनके यौ इनका 
वड़ा सम्मान था । छन्द-विलखासः नामक ग्रन्थ वे अधूरा छोड गये ये| 
जिसे उनके पुत्र माखनचन्द्रने उनकी आज्ञासे पूरा किया था । ये सरस हृदय 
कवि थे ओर भावमयी रचना करनेमे समर्थ थे । इनके कुछ पय देखिये - 


१-- सोई नेन नेन जो विलोके हरि मूरति को। 
सोई बेन बेन जे सखुजस हरि गादये । 
सोई कान कान जाते सुनिये गुनानुवाद्‌ 
सोर नेह नेह हरि ज्‌ सों नेह राष््ये । 


( ३६२ ) 


सोई देह देह जामे पुलकित रोम होत, 
सोई पव पौव जाते तीरथनि जाइये । 

सोई नेमनेभजे चरने हरि प्रीति बाह 
सोह भाव माव जो गुषार मना भाडइये । 


२--दान सुधा जल सों जिन संचि 
सतो गुन बीच विचार जमायौ | 

वाहि गयो नम मण्डल लो मदि 
मण्डल षेरि दसो दिसि छायो । 

फूल धने परमारथ फलनि 

पुन्य वड़े फट ते सरसायो । 

कीरति चरृच्छ विसार गुषाल 
सु कोविद बृन्द र्विहंग बसायो। 
इनकी कविता की भाषा साहिलिक व्रनमाषा है र उसमे मधुरता के 
साथ प्राजख्ता मी हे । | 
(७) सुखदेवमिश्र को गणना हिन्दी के आचार्या मे है । उन्होने रीति 
ग्रन्थो की ग्चनः बड पाडित्यकेसाथकीहै। वे सस्रत ओर माषा 
दोनो के बड विद्वान्‌ थे । उनके वृत्तविचार , रसार्णवः, “श्र गारख्ता' ओर 
'नखरिखः आदि बडे सुन्दर भ्न्थ है । उनका अध्यात्म-प्रकारा प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है । अनेक राज्य द्रवारो मे उनका सम्मान था। उन्हे कविराज 
को पदवी मिी थी । उनकी रचनाये प्रौढ, काव्य-गुणो से अकृत 
ओर साहित्यिक ब्रजमाषा के आदरो-स्वरूप है । कुछ पद्य देखिये । 

जोहे जहाँ मगु नन्द्‌ कुभार तहां 

चली चन्दष्ुली सङ्कुमार ह । 

मोतिन दही को कियो गहनो सव 


फूल री जनु ङन्द की डार दहै । 
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भीतरदहीञुख्खी सु ख्खी अव 
बाहिर जाहिर होति न दार दहै। 
जोन्ह सी जोन्दे गहै मिलि यों 
मिटि जात ज्यों दधसे दूधकी धार दे । 
मदर मिद्‌ गन्ध मादन दिभाल्य मेँ 
जिन्हे चल जानिये जचल अनुमाने ते। 
भारेक जरारे तैसे दीरघ दतारे मेघ 
मण्डल चिहंडै जे वै खु'डा दंड तने ते। 
करति विसाल क्षिति पा श्री अनुप तेरे 
दान जो अभान कायै वनत वखाने ते 
इतै कवि मुख जस जाखर खुलत 
उत पाखर सेत पीट खु षीरुखाने ते । 
इनका अध्यात्म-प्रकाश वेदातका बडा सुन्दर प्र थ ह । उसको स्वना को 
बही प्रशंसा है, उसमे विषय-सम्बन्धी देसी महतताये है कि उनके आधार सेखोग 
इनको महात्मा कहने खगे थे । इससे संदेह नहीं कि इनकी र्वनाये व्रज- 
भाषा-साहिय मे अमूल्य है । उसी के वर से इन्टौने ओरेगजेव के मंत्री 
फाजिर अछी से बडा सत्कार प्राप्र किया था, जो इस बातका सुचक हैक 


अकबर के समय से जो ब्र्भाषा को धाक उनके दशावालो पर जमी वहं 
खगातार बहादुर साह तक अचर रही । 


(८) कालिदास त्रिवेदी सहद्यता मे यथा नाम" तथा गुण अर्थात दसरे 
काटिदास थे । "कालिदास हनारा इनका बडा सुंदर संम्रह्‌ कहा जाता ह 
इसमे २०० से अधिक कवियो की स्चनाये संगृहीत दै । इसके आधार से 
शिविह सरोजकार ने अनेक प्राचीन कबियो की जीवनी का उद्धार किया 
था । इनका नायिका-मेद का वधू-विनोद' नामकं ग्रंथ मी प्रसिद्ध प्रथदहे। 
इन्दोने जंजीराबद' नाम का एकत्र थ सी बनाया था। उसमे ३२ कवित्त 
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है, उते समो कवि-जीवनी छेलफो ने वडा अद्भत बतलाया ह । वास्तव मे 
कालिदास बडे सहृदय कवि थे । उनकी रचनायें एक सुविकसित सुमन के 
समान मनोहर ओर सधानिधि की कडा के समान कमनीय है । उनकी 
रचना की ग्सीली भाषा इस वात का सनद्‌ त्रलमाष। कोदेतोहै करि वह्‌ 
सरस से सरस ह -- 
चमो करकज मंज अमरू अनुप तेरो; 
ह्प के निधान कान्ह मोतन निहारि दे । 
कालिदास कहै मेरी ओर हरे हेरि दरिः 
माये घरि सुक्कट छ्कुट कर डारि दे । 
कु वर कन्हैया सुखचंद की जन्देया चार? 
लोचन चकोरन की प्यासखन निवारि दै। 
मेरे कर सेंहदी लगी हे नंद खार प्यारे, 
ल्ट उरभ्ी है नेक वेसर. खुधारि दै। 
हाथ हंसि दीन्हो मीति अतर परसि प्यारी, 
देखत ही छकी मति कान्हर प्रवीन की । 
निकस्यो क्षरोखे माञ्च विगस्यो कमल सम, 
लछित अंगूटो तामं चमक चुनीन की । 
काकिदास तैसो लाटी मेहदी के बुंद्न की, 
चारु नखचंदन की छार अंथरीन की। 
केसी छषि छाजत हे छाप के छलान की 
खुककन चुरीन की, जड़ाऊ पहूचीन की । 

(९) आरम्‌ रसखानके समानही बड हौ सरसषहटदय कवि थे । कदाजाता 
हे किये ब्राह्मण ङ्ुल केवाठकथे। परंतु प्रेमके फंदेमे पड़ कर अपने 
धम को तिखाजको देदौ थी, शेख नामक एक मुसलमान खी सरसहदया 

कविथी। उसके रसस्ते ये ठेस सिक्त हये कि अपने धर्म को मो उसमे | 
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डबो दिया ! अच्छा होता यदि जेते मनमोहन की ओर रसखान खिंच गये 
उसी प्रकार वे शेख को भी उनकी ओर खीच खाते! परंतु उसने देसी 
मोहनी टी कि वे ही उसको ओर खिच गये} जो कु हय ठेकिन ख्ी- 
पुरुष दोनो की ब्रजभाषा कौ रचना एसी मधुर ओग सरस है जो मधु-बर्षण 
करती ही रहतो है ¦ व्रजभाषा-देवो के चरणो पर्‌ इस युगर जोडी को कान्त 
मावहि अर्पण करते देख कर हम उस वेदना को भृ जाते है जो उनके 
्मोन्माद्‌ से किसी स्वधमीनुशगी जन को हो सकती है ! इन दोनो मे 
बृन्दावन विहारिणी युगरू सूतिं के गुणगान की प्रवृत्ति देखी जाती है । 
उससे भी मर्माहत चित्त को बहुत बु शान्ति मिती ह, उनका जो ध 
हो, परतु युगखमूत्ति उनके हृद्य मे खदा विगजती दृष्टिगत होती दहै । जर 
गजं ब के पुत्र सुअज्जम की दृष्टि मे इन दोनो का अपने गुणो के कारण 
बडा आद्र था । इनको छु मनोहारिणी रचनाये नीचे छली जाती है -- 


१--जा थल कीन्हे विहार अनेकन 

ता थल कांकरी वेटि चुन्यो करैः । 
जा रसना सौं करी बह बवातन 

ता रसना सों चरित्र गुन्यो करैः । 
आरुम जौन से कुजन से करी 

केलि तहा अव सीस धुन्थो कर । 
नेनन मे जो सद्‌ा रहते तिनकी 

जब कान कहानी सन्यो कर । 


२-- चन्द को चकोर देखे निसि दिन को नर्ेखै, 
चंद्‌ बिन दिन छवि लागत अंध्यारी दे! 
आाकम कहत आलो अछि शूक हेत चले, 
कोटि सी कटीली केलि रेसो प्रोति प्यारी हे। 
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कारो कान्ह कहति गँवारी एेसी छागति हेः 
मोहि वाकी स्थाभताई लागत ईज्यारी हे । 
मन की अट्क तह रूप को विचार कटां 
रीश्चिवे को रैडो तह्य ब्रञ्न कषु न्यारी दे। 


२--परे म रंग पगे जगमगे जगे जाभिनि के 
जोवन की जोति जगि जोर उभगत हे, 
मदन के माते मतवारे एेसे घुमत दै 
ञजुमत ह करि क्लकि न्नपि उचरत द । 
आजर्म सों नवल निकाई इन नेननि को 
पखुरी पडुम पै भँवर धिरकत हं । 
चाहत हँ उड को देखत मयंक सुख 
जानति है रेनि ताते ताहि भै रहत दै। 


द-केधों मोर सोर तनि गथेरी अनत भाजि 
केधो उत दादुर न बोरत रै ए दई । 
केधों पिक चातक बधिक काहू भारि डारे 
कथो वकर्पोति उत अंत गति ह्व गक । 
आलम कहत आली अजह न आये स्याम 
केधों उतरीति विपरीति विधि ने उं 
मदन महीप की दृहाई फिरिषिते रदी 
जक्षि गये सेव केधों बीलुरौ सतो मई । 


५--्पेडो समश्धो वेडो कठिन किवार दर 
द्वारषारख नहीं तरह सवर भगतिदहे ! 
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तरख भनि तहां मेरे चिशुवन रामर्हैजु 
दीनवंधु खामी सुरपतिन शने पति है! 
चैरीकोन वैर वरिञईको न परवेस 

हीने को हटक नाहीं छीने को सकति है, 
हाथी की हकार परू पा परहवन पायै 

चींटी की चिघार्‌ पिले ही पहुचति है । 


कहा जाता है कि आल्मने माधवा कामकंदल नामक एक प्रेम कहानी 
मो ल्खिो है । आशा दै, कि इनका यह्‌ प्र॑थ भी सरसतापूर्ण होगा ओर इसमे 
मी इनके प्र म-मय हृदय कौ कमनीय कलये विद्यमान होगी ! किन्तु यह्‌ 
ग्रथ देखने मे नहीं आया | इसकी चर्चा ही मात्र मिख्ती है । अच्छा 
होता यदि इस पुस्तक का कुछ अञ्च मे आपलोगो की सेवां मे उपस्थित कर 
सकता । परन्तु यह्‌ सोमाग्य युञ्चको प्राप्न नदीं हमा । आम-दम्पति की 
स्वना मे हृदय का वहं सोन्दथ्य टष्ठिगत होता है जिसकी ओर चित्त 
स्वभावता चिच जाता हे। इनके एेसे सादुक कवि ही किसी भाषाको 
अलक्त करते है। जेसी ही इनकी सावमयी सन्दर स्वनाये इ वैसी ही 
सरस ओर स॒ग्धकरी इनकी जजमापा है । उनके अधिकार पद्य सहृदयता 
की मूरति है, इन्दो ने इनके इारा दिन्दो-साहित्य-भाडार को बडे सुन्दर 
रत्न प्रदान किये ह । 


इन्दी सषटदय दम्पति के साथ म॑ ताज फी चचां मी कर देना चाहता 
ह । ये एक मुसल्मान खो थो । इनके वंच यादि का कख पता नहीं । परंतु 
इनकी स्फुट रचनाये यत्र तत्र पाई जाती है ! मुसलमान खी होने पर भो 
इनक्ष हृदय मे मगवान कृष्णचंद्र का प्रेम ख्वाख्व भरा धा । इनकी रच- 
नाओं मे कृष्ण-प्रेम की एेसी सदर धाराये बहती है जो हदय को मुग्ध 
कर्‌ देती है । इनके पयो का एक एक पद्‌ कुछ ठेसी मनमोहकता रखता हे 
जो चित्त को बलात्‌ अपनी ओर आकषिति कर रेताहै । इनकी रचना 
मे पंजाबी शब्द अधिक मिते है । इससे ज्ञात दोता है कि ये पंजाब प्रान्त 
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को रहनेवाटी थी । इनकी पथ्य रचना मे खडी बोडी का पुट भी पाया 
जाता है किन्तु इन्दो ने जजभाषामे ही कविता कगने की चेष्ठाकीषदै। 
इनके कुछ पद्य नीचे छ्खि जति है । देखिये इनकी छगन में कितनी अधिक 
विचारो की ददता है । 
सनौ दिर जानी सेड दि की कहानी 
तुम दस्त ही विक्तानी वद्नानी मो सहंगी मेँ । 
देव पूजा ठानी मेँ निवाज हं शुलानी 
तजे कलमा कुरान सोड़ गुनन गहूंगी में 
साँवला सलोना सिर ताज सिर कुस्ले दिये 
तरे नेद दागमेंनिदाग हो दहूगी में| 
नन्द्‌ के कुमार ऊुरबान तांँड़ी क्रत पे 
तांड ना प्यारे दिदुञजानी हो रह गी मेँ । 
२-केल जो छवीला सव रङ्ग मं रज्गीखा 
वड़ा चित्त का अडीला कहू ' देवतों से न्याराहे 
माक गरे भों हे नाक मोती सेत सोहे कान 
मोहे मनि कु'डल सङकर सीस धारा है। 
दुष्ट जन मारे सन्त जन रखवारे ता 
चित दित वारे प्रेमप्रीति कर बारा दे 
नन्द्‌ ज्‌ का प्यारा जिन कंस को पारा 
वह बृन्दावन वारा क्रषण साहव हमारा हे । 
(१०) सिताराके राजा शंमुनाथ सुरंको भी रीति प्रन्थकारो मे से है । 
उनके एक नायिका-मेद्‌ के ग्रन्थ की बडी प्ररंसा है, परन्तु बह अब मिख्ता 


नहीं । उनका एक नख-रिख का म्रन्थ भी बडा चमत्कारपर्णं है वे बड 
सहृदय ओर कवियो के कलपतर थे। कविता मे कथी परभुः ओर 
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कभी शामुकवि अथा नाथ कवि अपनेको दिखते थे । बडी सरस घ्रज- 
भाषामे उन्होने रचना को हे । उनकी उत्प्रेक्षाये बडी मनोहग है। उनके 
जितने पय है उनमे से अधिकार सरस है! उनकी भाषा को निस्संकोच 
टकसाली कह सकते है । व्रजभाषा को अपनी स्चना द्वारा उन्होने भी 
गोरवित बनाया है । उनके दो पद्य न।चे छ्खि जाते है - 


१--फाग रच्यो नन्द्‌ नन्द्‌ भ्रवीन बज 
वह बीन शदंग रब । 
खेलतीं वे सुकुमारि तिया जिन 
भूषण दहं की सही नहीं दवें । 
सेत अवीर के धूधरु मै इमि 
वालन की विकसी सुख आवें । 
चोदनी मं चहं ओर मनो चप 
राभ बिराज रही महतावें । 
२-कौहर कौर जपा दल विद्म का 
इतनी ज्ञ रवैधूक भें कोति है । 
रोचन रोरी रची मेंहदी वपासु 
कदे पुकुता सम पोति है । 
पांय धरे ठरे ईगरई तिन मेँ 
खरी पायल की घनी ज्योति हे । 
हाथङ़े तीनकचारदह्ं ओर लों 
चोंदनी चृनरी केरंग होति है । 
इस शतक मे एक मुसल्मान सहृदय कवि मी रीति प्रथकार हो गये है । 


उनका नाम मुबारक है । अवध के बाराबंकी जिरे मे बिल्प्राम नामक 
एक प्रसिद्ध कस्वा हे, जिसको विद्वानों ओर सहदयो के जन्मभूमि दोन 
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का गोरव प्रान दहै यहो अश्वो, फारसो ओर संस्कृत के विद्वान्‌ मुबारक 
अटी का जन्म हुभा चा | इन्होने अर्क रातक' ओर ति शतक नामक 
दो प्रन्थ सरम दोहो मे च्छि है। इनको स्फुट कविनाय भौ बहुत सो 
मिरती है। इनको माषा त्रनभाषा है ओर उसमे प्राजख्ता इतनी है कि 
मुक्त कंठ से उसकी प्रघसा को जा सकतो ह इनको रचना मे प्रवाह है 
ओर इनकी कथनयेढी सो मोहक दै । मधुरता इनके शब्दो मे मरी मिङ्ती 
हे । मसस्मान हाने पर भी इन्दाने हिन्दी भाषा पर अपना जेसा अधिकार 
प्रकर रिया है वास्तवमे बह चकितक्रर है ! इनको छ रचनाये देखिये - 
२ कान्ह कौ वकी चितौनि चमो 
कि काटि हो क्षांकी दै वाटि गवाछनि 
देखी हे नोखो सो चोखो सी कोरनि 
ञे फिरै उमरे चित जा छनि । 
भाग्यो संमारि हिये में सवार 
ए सहजे कजरारे सखगाछनि । 
सींककेकाजर दे री गंवारिनि 
जरी तेरी कटेगी कटाछनि । 


२--कनक वरन चाल नगन रसत भाल 
मोतिन क भाल उर सोहे भलीभांतिहे 

चंदन चहाई चार चंदुखो भोदिनी सी 
प्रात ही अन्दाइ पगु धारे घुसकाति हे । 
चूनरी विचित्र स्याम सजि के घुवारक ज्‌ 
होकि नख सिख ते निपट सकुचाति दे । 
चंद में ख्पेटि कै समेरि कै नखत मानो 
दिनि को प्रनाम किये रात चली जातिदहे। 
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(३) जगी श्रुवारक निय बदन अलक ओप अति होड । 
मनो चंदकी गोद रही निसासी सोह । 
(2) चिबुक क्रूप मेँ मन पय्यो छदि जर तृषा विचारि । 
गहत मुबारक ताहि तिय अलक डोर सी डारि। 
(५) चिवुक कूप रसरी अलक तिर सुचरस इग वैल । 
वारी वेस सिंगार की सींचत मनमथ छर) 
(द) गोरो के मुख एक तिरु सो मोहि खरो सहाय । 
मानहूं पंकज की कली मोर विरब्यो आय । 
कभी कभौ वे अपनी रचना मेँ दुरूह फारसी शब्दो का प्रयोग भौ कर 
देते है, परन्तु उसको व्रनभषाके ढंग मे बडी ह सुन्दरता से टार सेते है । 
नीचे का दोहा देखिये -- 
अलक सुवारक तिय बदन छर्क परी यों साफ़ । 
शुदानवीस खनेरी भदन छिदख्यो कोँच पर क्राफ । 
(४) 
इस राताब्दी मे प्रसिद्ध प्रबन्धकार भी हुये । इनमे गुर गोबिद सिहं 
सब से प्रधान है। उनके अतिग्क्ति उसमान, सबर्सिह चौहान, छाल 
ओर कवि हृदयराम का नाम लिया जा सकता है । प्रेम-मागीं कवियो के 
वर्णन मेँ उसमान के विषय मे मे पे छं रिख चुका ह । इस शताब्दी 
मे इनकी ही रचना फेसखी है जो अवधो भाषामे की गयीदहै। इसके द्राग 
उन्होने उस परम्परा की रक्षा की है जिसको क्ुतवन अथवा मलिक मुहस्मद्‌ 
जायसी ने चछखाया था । इनको छोड कर ओर सव प्रबन्धकार तजभाषा 
के सुकबि है । मे पटे सबलसिह चौहान ओर छार के विषय मे ट्ख 
कर उसके उपरात पंजाब निवासो गुरु गोजिन्दसिह ओग कवि हृदयराम के 
विषय मे कुछ सिला - 
सवरसिह चौहान इटावा जिले के प्रतिष्ठित जमींदार थे। उन्होने 
महामारत के अदारौ पर्वा के कथा भाग की स्वना दोहा-चोपाईमे की 
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है । शूप विलस पिगछ!, षट्‌ ऋतु बरवे" ओर 'कऋतूपसहारः नामकं प्रन्थ 
भी उनके रचे बताये जाते है। उन्दने महामारत की रचना गोस्वामी 
जीके रामायण के आधारसेकीदहं। परन्तु उनकी मषा साहित्यिक 
व्रजभाषाहै। वे पषछठौह के रहने वारेयथे। इस लिये उनकी स्चनामे 
खडो बोडी ओर अवधो कापुटमीदहै। मानतो जंसी चाहिये वेसी 
ससस हे ओर नप्राजछ। फिर मी महाभारत की कथाका जनताको 
परिचय कराने के खयि उनका उद्योग प्ररासनोय है । उनके इस मन्थ का 


कुछ प्रचार मी हआ । परन्तु वहु सवे साधारण को अपनी ओर अधिक 
आकर्षित न कर सका । उनकी स्वना का नमूना लीजिये -- 


ठे के श्ल कियो परिहाय । 

बीर अनेक खेत महं मारा । 
ज्‌क्षी अनी भभरि के मगे। 

हसि के द्रोण कहन अस छागे । 
धन्य धन्य अभिमनु गुन आगर । 

सव छच्िन महं वड़ो उजागर । 
धन्य सहोदरा जग मं जाई । 

एसे वीर जठर जनमाई । 
धन्य धन्य जग में पितु पारथ । 

अजभिमन धन्य घन्य पुरुषारथ । 
एक वार छाखन दल मारे । 

अरु अनेक राजा संहारे । 
धन॒ काटे राका नहि भन में) 

रुधिर प्रवाह चलत सव तन में । 
एहि अंतर बोरे कुरु राजा। 

धनुष नाहि भाजत केदि काजा । 
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एक वीर को सवे इरत है | 

घेरि क्यों नरस धायधरतर्ह | 
वारक देशखु करी यह करणी । 

सेना जूञ्चि परी सव धरणौ । 
टर्योधन या विधि कल्यो; 

कणे द्रण सों वैन | 
वारक सव सेना बधी; 

तभ सव देखत नैन । 


उनकी रचना मे ब्रजमापा के नियम के विसद्ध सकार, णकार ओर 
संयुक्त वर्णो का प्रयोग मी देखा जाता ह । इसका कारण यह्‌ मालुम होता 
क्रि बीर रस के ल्य शायद पर्षाच्त्ति का मार्गं प्रहण करना दी उन्होने 
युक्तिसंगत समन्चा । 

पुरोहित गोरेखाछ महाराज छत्रसार के दरवार के मान्य कवि थे । वे 
एक युद्ध मे महाराज छसाह के साथ गये ओर वही वोरता के साथ छ्ड 
कर मरे! बीर रस की ओजमयी श्चना करने मे भुपणकरे उपरान्त इन्हीं 
का नाम छिया जाता है। छत्र प्रकारा इनका प्रसिद्ध प्रन्थ ह । जिसमे 
इन्ोने महागज छत्रसार की वीग्गाथाये बडी निपुणता से लिखी हे । यह 
दोहा चोपाई मे छा गया है जर प्रबन्ध भ्न्थ है । इनकी भौषा साहि 
यिक व्रजमाषा है । किन्तु उसमे बुन्देख्खंडो शब्दो का प्रयोग आवरय- 
कता से कुछ अधिक है । फिर भो इनकी रचना ओजमयी ओर प्रा 
हे ओर वे सव गुण उसमे मौजूद है जिन्है वीर-ग्सकी कविता मे 
होना चाहिये । शछनप्रकाश विखाढ प्रन्थ है ओर इनका कीतिंस्तम्म 
है । इसके अतिरिक्त "विष्णु विलासः ओर राजविनोद' नामक दो म्रन्थ 
इन्दो ने मर स्चे। ये दोनो भ्न्थ भी अच्छे है, परन्तु इनमे बह विरोपता 
नहीं पायी जाती जो छन्रप्रकाश' मे हे । गोरेखाल जी का उपनाम खालः 
हे । इनकी कुछ रचनाये देखियेः- 
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दान दया धमसान मँ जकि दिये उद्ाह | 
सोहं बीर वखानिये ज्यां छत्ता छितिनाह। 
उमडि चल्योदाराके सौरै, चटी उद्‌ड युद्ध-रस मौह । 
तवदारादिल दहसति बाढी; चूभन गे सवन करीद्ादी 
को भ॒जदंड समर महिं टके, उमडे प्रल्य-सिधु कोरोक्षै। 
छत्रसार हाडा तहं आयो, अश्न रंग आनन वि्मयो 
भयो हरल वजाय नगारो, सारधार को पदिरनहारो 
दौरि देख खुगखनके मारो, दपटि दिी के दलसंहारो,। 
ठेड़ एक सिवराज निवाही, करे आपने चित की चाही । 
आठ पात साही क्षक श्चोरे, सवन पकरिदंड लेकोरे। 
काटि कटक किरवान वल रवोटि जंबुकनि देहु | 
ठाटि द्र एिरीति सों, वटि. धरनि धरि रेषु । 


म यह्‌ बराबर प्रकट करता आया ह कि सत्रं शताब्दी मे उत्तरी 
भारत मेँ ब्रजमाषा का प्रसार अधिक हौ गया था! इस विस्तास्के फर्ते ही 
पंजाब प्रान्त मे दो प्रतिष्ठित प्रवेधकार दृषटिगत होते है । उनमे से एक हृदथ- 
राम है ओर दूसरे गुरु गोविन्द्‌ सिह ! कच हृदयराम जाति के खत्री थे | 
उन्हाने संस्कृत हनुमन्नाटक के आधार से अपने प्रथ की रचनाकी ओर 
उसका नाम भी हनुमन्नाटकदही ग्क्छा। इसम्नथ की रचना इतनी 
सरस हे ओर इस सहृदयता के साथ वह छ्ला गया है कि गुर गोबिन्द 
सिह इस प्र॑थ को सदा अपने साथ र्खते ओर उसकी मधुर रचना को 
पट पट मुग्ध हञजा करते थे । इस प्रथ की भाषा साहियिक त्रजमाषा हे । 
कही कही एक दो पंजाबी शब्द्‌ मिरु जते है । प्र॑थ की सरस आर प्राजल 
रचना देख कर यह प्रतोत नहो होता किं यह्‌ किसी पंजाबी का छि 
हा दै । कविहदयराम मे भाव चित्रण की सुंदर शक्ति है। न्ह ने 
इस प्रथ को छिखि कर यह बतछछाया है कि उनसे प्रवंध काव्य छ्ठिने कौ 
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कितनी योग्यता थी । रामायण को समस्त कथा इसमे वणित दै किन्तु इस 
म से कि उसमे कहीं अरोचकनता नदीं आई । इसमे कवित्त ओर 
सवेये ही अधिक है । कोई कोई पद्य बडे दी मनोहर है । उनसे से दो नीचे 
लिखि जति दै -- 

१-ए बनबास चके दोउ सु'दर कौतुक को सियसंग चुटी । 
पँवनपाव, न कोस चली जजह्ं नहीं गोवि की सीवद्टी ह । 
हाथ धरे कटिपूति रामहि नाथ कहौ को कंज कुटी हे । 
रोवत राघव जोवत सी मुख मानदं मोतिन माल टुटी हे ¦ 
२-एहो हनू कह श्रोरघुवीर कष्ट सुधिहेसिय कोछिति मही । 
हे प्र, रंक कंक विना सुबसे बन रावन बाग की खँदीं। 
जीवत है कदिषवेहिको नाथ! सु क्यों न मरी हमतं विद्धुरादीं । 
प्रान बसै पद पंकज मे जम आवत हे पर पावत नाहीं । 


गुर गोविद सिह त्रजभाषा के महाकवि थे । इनका बनाया हुवा दशम 
प्रथ बडा विगाल प्रथ है} समस्त प्रथ सरस ्जभाषा मे टिखिा गया दै । 
ये बड़े वीर ओर सिक्ख ध्म क प्रवत्तेक थे! गुरु नानक से छे कर गुर 
अजु नदेव तक इनके सम्प्रदाय मे यान्ति रही, परन्तु जहागीर ने अनेक 
कष्ट दे कर शुर अज्जु न देव को प्राण त्याग करने के छि वाध्य किया 
तव सम्प्रदायवालो का रक्तं खोल उठा ओर उन्हो ने मुसलमानों के सवे- 
नार का त्रत ग्रहण किया कमश्च वद्धमान दयो कर गुर्‌ गोविन्दसिह के 
समय मे यहु भाव बहुत प्रवछ हो गया था। ओर इसो कारण जब गुरु 
तेगबहादुर उनके पिता का आओरङ्गजेव हारा संहार हुभा तो उन्हो ने बडी 
बोरता से मुसलमानों से रोदा ठेना प्रारंभ किया । गुरु अजुंनदरव ने दी 
आदि मन्थ साहब का संग्रह तेयाग किया था । इस ग्रन्थ मे उनकी बहुत 
अधिक रचनाये है, जो अधिकतर व्रनभाषा मे छिखो गई है । उनकी कुछ 
स्चनाये मेँ पहरे छलि आया हू । बिषय को स्पष्ट करने के लिये उनके 
कुछ पद्य यहो गर खिलि जाते है.-- | 
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बाहर धोड अंतर मन मेला द्‌ इ जोर अपने खोये । 
इहा काम क्रोध मोह व्यापा अगे श्ुसि मुसि रोये । 
गोषिद्‌ भजन कौ मति हे होरा) 
वरमी मारी सप न मरह नास न सुनईं डोरा । 
माथा की करति च्नोडि गंवाई भक्तोसार न जाने । 
बेद्‌ स्त्र को तरकन छागा त्व जोगु न पछने । 
उघरि गथा जैसा खोया टेवुजा नदरि सखराफा जया । 
अंतयौभी सव कट जाने उस ते कहा छपाया , 
करूर कपट वंचन मुनि्योँदा विनसि भया ततकाले । 
सति सति सति नानक कह अपने हिरदै देखु समा ले । 
२्-वंधन काटि विसारे ओशगुन अपना विरद्‌ समाप्या । 
होड कपाट मात पित न्याह बारक च्यों प्रति पाच्या। 
गुर सिष राखे गुरु गोपाल । 
लीये काटि महा भव जरु ते अपनी नदर निहार । 
जाके सिमरणि जमते द्ुरिये दरति परति सुख पाइये । 
सासि गेरासि जपह जप रसना नीति नीति गुण गाये । 
भगतो प्रेम परम पद्‌ पाथा साधु संग दुख नारे । 
चिज न जाइन किष मवव्यापै हरि धनु निरमल गँ । 
अन्तकाल प्र मये सहाई इत उत राखन हारे । 
प्रान मीत हीत धन मेरे नानक सद्‌ बलिहार । 
गुरु अजु नदेव सत्रहवीं शताब्दी के आदि मे थे! उनकी स्चनाये 
उसी समय की है । भै यह्‌ कहं सकता हू कि वह॒ परमाित व्रजमाषा 
नहो है, पर््तु यही भाषा गुरुगोविन्दसिंह के समय मे अपने सुख्य रूपमे 
` दृष्टिगत होती है । गुर गोविन्दसिह ने दुरम प्रन्थ मे विष्णु के चौबीस 
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ओर त्र्य! एवं रिव के सात सात अवतासे को कथा स्ख है उन्दने 
दुर्गापाट का तीन अनुवाद कर के उसका नाम चंडी चर्ख सखा दे। 
पहला अनुवाद सवेयो मे, दूसरा पोडियो मे, ओर तीसग नाना छन्दो मे 
हे। उन्होने इस प्रन्थ मे ४०४ स्व्रो-चरित्र भी च्छि दहे, ओर इस सूत्र से 
अनेक गीति ओर शिक्षा सम्बन्धी बाते कही है, उन्हो ने उस्म दु अपने 
जीवन-सम्बन्धो बाते भौ दिखी है ओर छर परमात्मा को स्तुत्ति ओर ज्ञान 
सम्बन्यो विषयो कामो निरूपण कियादहै। फारसी भाषां मे उन्होने 
जपफ़रनामाः नामक एक राजनोति-सम्बन्धी म्रन्थ खिलि कर ओरङ्नेवं 
के पास मेजा था । बह प्रन्थ भो इसमे सम्मिलित दहै ! अचतारयो के 
वर्णन के आधार से उन्हो ने इसप्रन्थमे पुराणोकी धम नीति, समाज नीति. 
एवं राजनीति-सम्बन्धी समस्त बाते एकत्रित कर दी है ¦ यह्‌ बडा उप- 
योगी प्रथ है सिक्ख सम्प्रदाय के लोग इसको बड आदर की दृष्टि से 
देखते है । त्रजभाषा-साहिलय का इतना वडा भत्थ सुर सागर को छोड 
कर अन्य नहीं है । इस्‌ प्रन्थ मे जितनो रचनाय गुरु गोविन्दसिह की 
तिज की है उनके सामने श्री मुख वाक पातसाहो दम छठा दहै। अन्य 
स्चनाओं के विषय मे यह कहा जाता हे कि वे गुरु गोवन्दसिहनी क 
हारा रचित नही है बे श्याम ओौर राम नामक दो अत्य कवियो की कृति 
है जो उनके आधित थे! उक्त म्रन्थ की छु स्चनाये नीचे उपस्थित 
की जाती है! उनको पट कर पलोग समञ्च सकगे कि वे केसी है ओर 
उनके भाव ओर भाषा मे कितना सौन्दय्यं एवं छख है । पहर गुरु 
गोविन्दसिंहं को निज स्चनाओको दही देखिये - 

१-- चक्र चिन्ह अरु वरन जात 

अशू पोल निन जेहि । 
खूप रङ्ग अर रेख भेख 
कोड कहि न खकत केहि । 
जवल मूरति अनभव 


प्रकास अमितोज किज्जे ! 
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कोटि इन्द्र इन्द्राणि साहि 

साहाणि गणिज्डं । 
चिश्क्ण भहीष सुर नर अशुर 

नेति नेति षणेन कहत ¦ 
तव सरव नाम कट्थय कवन 

कमे नाम वरणत सुमत । 


२-प्रसुज्‌ तो करं छाज मारी । 
नीर कण्ठ नर इरि नरायन 
नीट वसन बनवारो | 
परम पुरुष परम्सर स्वाभी 
पावन पवन अहारी । 
माधव महा ञ्योति मधु 
मदन मान सुककद सशुरारी । 
निर्विकार निज्छर निद्रा विन 
निविष नरक निवारी । 
किरपासिधु कार चय दरसी 
क्रत प्रनासन कारौ । 
घनुपौनि धृत भान धराधर 
अन विकार असि धारी) 
हौ मति मन्द्‌ चरनसरनागत 
कर गहि लेह उवारी । 
३--जीति पिरे सव देस दिसरान को 
बाजत दोरु स्रदंग नगरे । 


( ६५६ 
गृजत शह गजान के शुद्र 
दीखत ही हय राज हजारे । 
भूत भविक्ख भवान के भूपति 
क्तेन गने नहीं जात विचारे । 
श्री पति श्री मगवान भञे विन 
अन्त को अन्तक धान सिधारे | 
छ--दीनन की प्रति पालि करै नित 
सन्त उवार गनीमन गारे । 
पच्छ पस नग नाग नराधिप 
सयं सतै सव को प्रति पारे। 
पोखत दै जल भै थल भ पल में 
कलि के नहीं कमं विचार । 
दीन दयार दथानिपधि दोखन 
देखत है पर देव न हरे ¦ 
५--सेकशकरो तृण तै मोहि जाहि 
गरीव नेवाज न इसरो तोसों । 
भूल छम हमरी प्रभु आपन 
भूलन हार कटं कोड मोस । 
सेव करौ तुप्ररी तिन के खमदही 
गृह देखिथे त्रन्य भरोस, 
याकि में सव काल क्रुषानिधि 
मारी भुजान को भारो भरोसो । 


अव्र दुगम प्रन्थ साहब की दु अन्य रचनाये मी देखिये -- 
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१-रारि पुरंदर कोपि कियो इत 
जद्ध को दत जरे उत केसे । 
स्याम घडा दुमरो चन घोर कै 
वेरिच्यिहरिको रवि तैसे। 
सक्र कमान के वान लगे सर 
फोकस अरि के उर रेस | 
मानो पहार करार मे चोंच 
पसार रहे सिखु सारक जेसे । 
मोन भुरञने कंज खंजन खिसाने 
अलि फिरत दिवाने बन डोटे जित तित ही 
कीर आओ कपोत विव कोकिला कापी 
बन ट्टे कूटे फिरै मन चैन ह" न कितहीं । 
दारिभ दरकि गयो पेखि दसनन पाँति 
र्पही की कोति जग फेलिरहौ सित ही । 
पेसी युन खागर उजागर सुनागर है लीनो 
मन मेरो हरि नैन कोर चित ही । 
३-- चतुरानन भमो बतिथा सुन छै 
सुनि के दोउ श्रौननिमें घरिये। 
उपमा को जवै उभगै मन तो 
उपमा भगवानहि की करिये । 
परिये नहीं आन के पँयन 
पे हरिके गुरुके दविज करे परिये। 
जेहि को जग चारि मेँ नाम जप्यो 
तेहि सों छरिथे, मरिये, तरिये 
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जेहि खग राखे नेन बनाय । 
अंजन रेख स्यम पे अध्कत सु'दर फांद चट्मय । 
शग मद्‌ देत जिने नरनारिन रहत सदा अस्राय । 
तिनके उपर अपनी श्चि सों रील्चि स्याम बलि जाय । 


५--सेत धरे सारी वष नालु की इ्मारी 
जस दही की भनोवारौ एेसोरचीहैनको दई । 
रमा उरवसी गौर सची सी मंदोदरी 
पै एेसी प्रमा काकी जग वीचना क्ट भहै। 
मोतिनके हार गरे डर रुचि सों सिगार 
स्याम ज्‌ पै चरी कवि स्याम रस के हं । 
सेत साज साज चली सबरे के प्रोति काज 
चोँदनी से राधा मानो चोदनी सो हवं गड ! 


गुर गोविन्दसिह की माषो साहित्यिक त्रजभाषा द, इसमे कोई सन्देह 
नहीं । उसमे व्रजमाषा-सम्बन्धी नियमो का अधिकतर पाडन हमा दै । 
किसी किसो स्थान पर णकार का प्रयाग नकार के स्थान पर पाया जानता 
ह! किन्तु यह्‌ पंजाव के बोख्चा का प्रमाव है । को$ कोई शब्द्‌ भी 
पंजाबी ठंग पर व्यवहृत हये है । इसक। कार्ण भ प्रान्तिकता ही हे । 
परन्तु श प्रकार के शाब्द इतने थोडे हे कि उनसे व्र्भ्या कौ विशेपः 
नष्ट नही हई रै । ख दशमग्र थ साहव पी दी मापा मे छ्लिा गया 
है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उस समय त्रजमाषा किस प्रकार 
सर्वत्र समाहत थी । इस प्रथमे कीं कदी पंजाबी माषा को 
भी छु रचनाये मिल जाती दहै, किन्तु उनकी सख्या वहुत थोडी हे । 
पोडियो मे छ्खिा गया चंडीचरित्रिेलादही है । जफरनामा फारसी 
भाषा मे है, यह मेँ पहटे बतला चुका हू ¦ अपने प्रथ से गुरुगोविन्द्‌ सिहं 
ने इतने अधिक छदो का व्यवहार किया है नितने छंदो का व्यवहार आचाय 
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केजघदास को छोड कर हिन्दी का अस्य कोर कवि नह कर सका इस 
ग्रथ मे युद्ध का वणन वडा दी ओजमय है। देसे देसे छंद युद्ध के वर्णने 
मे मये है जो अपने दाव्दो को युद्रानुरख नना रेते दै। कही कह, इस 
प्रकार के रठड छवि राये है जो युद्ध-काछिकं दय को सामने देते है 
ओर जिनके पठने से युद्ध को मार काट दास्त्ो कः अणत्कार, वाणो की 
सनसनाहट ओर अस्त्रो रेः पश्सःग टकशने की “वनि शघणगत होने गती 
दै । जसे, 
तागिडदं तीरं छागिड्दं हु । 
यागिड्द्‌ बोर छागिडद दुष्ट , इत्यादि 


मेगा विचार है कि यहं विशा प्रण हिन्दीसाहित्य का मोरव है ओर 
दुसकी स्चना कर के गुरु गोविन्द्‌ सिह नै उसके भण्डार न> एक रेसा 
उज्ज्वल रत्न प्रदान किया है जिसकी चमक दमक विचित्र ओर अद्भत दै । 


आदि भ्रन्थ साहब मे गान्त रस का प्रवाहं बहता है । उममे लयाग 
ओर विराग का गीत गाया गया है उरातसे सरबन्य रखने वाटी दया, उदा- 
स्ता, शान्ति णवं सर्ता आदि गुणो की दी प्रशंसाको गयी है| यहं 
चिक्षा दी गयी ह कि मानसिक विकारो को द्र करो ओर दुर्दान्त इन्द्रियो 
का दमन । पञ्त्तु उसको दृष्टि संसार-ररीर के उन गेगो कै शपन की 
ओग उलनी नहौ गयौ जौ उस पवित्र प्रस्थं के सदाराय-मार्गं के कटक 
स्वरूप कहे जा सक्ते है । द्गस ग्रन्थ साहवकी रचना कः गुर्‌ गोधिदसिह 
ने इस न्यूनता की परत्तिको है | उन्होने अपने प्रन्थ मे रेमे उतेजक सात 
भगे है जिते फेमी चक्ति उत्पन्न हो जो कटक भून प्राणियो को पूर्णतया 
विध्वंस कर सके । इस शक्ति के उत्पन्नं करने कै लये ही उन्होने अपने 
गरन्थमें युद्धो का भी वर्णन एेसी प्रभाव गाली मापा मे किया जो एक 
वार निर्जीव को भी सजीव ब्नीनेमे समर्थहो | उसी उष्य से उन्हने 
स्तराती के तीन तीन अनुबाद च्ियि । पोडियो मे जो तोसग अनुवाद 
है, उसमे वह ओजस्विता मरी है जो सूली रगो मे नी स्त संवार करती 
` दै। छृष्णावतार मे खद्सिह के युद्ध का फेला ओजम्रय वर्णन है जिते 
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पहने स फायर-हृदय भी वीर घन सक्ता दे । पत ही विचिव वजन ओर 
भी कई एक स्थरो परद्ै। यथा समय हिन्दु जाति मे पले आचार्य्य 
उत्पन्न होते आये है जो समथाुलाग असमे पेमी चक्ति उत्पन्न कर्त 
जिससे वह आत्म~क्षण से पूता सम होती । उत्तर भारत म रुरु 
गोविदखिह आर दद्षिण मारत मे रवाम। रमनास सव्रह्वौ खटी के ठेस दी 
आचार्य य । शर गोपिदसिह ने पजावमे सिक्ख द्वार महन्‌ शक्ति 
दत्पल्न की, स्वाम रामदासने ल्चिवा जो र महरा जातिकी रमो से 
बिजखी दोडादो। इस दृष्टिसे द्गस प्रन्थ कौ उपयोगिता कितनी हे, 
हसका अनुभव हिन्दी भापा भाषौ वटान्‌ स्वथं उम प्रन्थको पएटकर्‌ कर 
सकते हे । 


इस सत्रहबी इताघ्दी मे एः त्रेय-मामी कवि नेवा सीहो गये हे । 
कहा जाता दैकि ये जाति के ब्राह्म थे उर छ्रसार के दरवार मे रहते 
ये| ये थे बडे रसिक हृदय } जहा मोरे छार पुयैद्ित वीर रस की स्वनाय 
कर महाराज छत्रसाल मे' उ भरते हेये) वहींये श्चुार स्स की 
स्चनाये कर न्ह शिशाति रहते थे । नेवाज्ञ नाम कै तीन क्वि दहो गये है) 
इन तीनो की स्वनाय मिरु जुख गई हे । किन्तु सरलता अधिक इन्दी कौ 
स्वना मे मानी गयी दै । इनका नेवा नाम चाम है । क्यो एक व्राह्मण 
न कवितामे अपना नाम नैवाज' रक्खा, ईस! उर्टेख कीं नही मिख्ता । 
छ्रसाल देसे दहिल्दू भाव-सस्पत्न राज के यहा रह कर भी उनका नेवा 
नाम से परिचित होना कम आश्चयं जनक नदी । जो हो, परन्तु हिन्दी 
संसार मे जितने ्रेमोन्मत्त कवि हये है उनमे एक यहं भी हे! इनकी 
स्वना की मधुरता ओर भावमयता कौ सभी वेप्ररसाकोदहे। इनको 
आपा सरस व्रजमापा है , दुन्देर्खंड में र्ट कर भ वे इतनी प्राजर त्रज- 
आषा टि सके, यह्‌ उनके भाषाधिकार कौ प्रकट करतादै। उनके दो 
पद्य देखिये -- 


(१) देखि हमें सब अगपुख मे जो 
कटर मन मावे सोह कटती ह । 
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ए घरहाई लगाई सवे निसि 
दयौस नेवाज हमं दहती दह । 
यात चवाव भरा खनि कै 
रिसिजवत पै चुप हवं रहती दै । 
काण्ड पियारे तिहार लिय 
सिभरे वज को हँ सिवो खहती दै 
(२) अगे तो कीन्हीं छमा छगी छोयन 
कैसे छिवै अजह जो छिपाधत ¦ 
त्‌ अनुराग कौ क्षो कियो 
व्रज की वनिता सवयो ठहरावत । 
कोन सकोच र्यो दै मेवाज 
जौ त॒ तरस उनह्रं तरसावत । 
वावरो जोर कर्छंक छ्य तो 
निसंक हवं क्यों नहीं अंक छगावत । 
(र) 
अरटार्हवी रातानब्दी प्रारभ करने के साथ सवसे पहले हमारी रष्टि 
महाकवि देवद॑त्त पर पडती हे । जिस दृष्टि से देखा जाय इनके महाकवि 
होने मे सदेहं नही । कहा जाता है इन्होने बहत्तः भरथो की स्वना की । 
। दनदी भाषा के कविय मे इतने प्रथो को स्वना ओौरक्िसोनेभीकीङहैः 
उसमे संदेह है । इन के महत्व ओर गौरव को देख कर ब्राह्मण जातत के दौ 
विभागो मे अब तकं द्रंद चर र्हादहे। ङु छग सनाञ्य कहु कर इन्दे 
अपनी ओर खीचते है ओर कोई कान्यक्कुव्ञ कह कर इम्दे अपना बनाता 
है । पंडित शाख्प्राम राखो ने, थोडे दिन हये, "माधुरी" मे एक म्बा रेख 
छि कर यह प्रतिपादित किया है कि महाकवि देव सनाढ्य थे । भँ इस 
विवाद को अच्छा नही समञ्चता। वेञो हो, किन्तु है व्राह्मण जाति के 
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ञओर ब्राह्मण जातिकेनमभीदह् तो देखना यह हे किं साहित्य मे उनका 
क्या स्थान है । मेग विचार हे कि सव व्राता पर दृष्टि रख कर यह कहना 
पड़ेगा कि व्रजभापा का सुख उञ्जञ्वल करनेवाले जितने महाकवि हूये है 
उन्हीं मे एक आपमोदहै। एक दो विपयो मे कवि-कम्म करके सफर्ता 
लाभ करना उतना परांसनीय नही, जितना अनेक विषयो पर सममाव से 
ठेखनी चला कर ॒साहित्य-क्षित्र मे कीतिं अजन करना ! वे रीति-मरथ के 

आचार्य दही नदी थे मौर उन्होने काव्यके दसो अंगो पर लेखनी चछा 

कर दही प्रतिष्ठा नहीं छाम की, वेदान्त के विपयो पर भौ बहुत कुछ ख्ख 

कर वे सर्वं देशीय जान का परिचय प्रदान कर स्केहै। इस विषय पर 

उनकी श्रह्मदजन-पचीसीः, 'तत्वदरन पचीसी', "आत्म दर्शन-पचीसीः 

ओर "जगत दर्शन पचीसोः आदि कह अच्छी रचनाये है । उनके "नीत 
रातकः, रागरनाकरः, "जाति विलसः, च्च विलस ' आदि प्रथ भी अन्य 
विषयो के दै ओर इनमे भी उन्होने अच्छी सहटदयता ओर माघ्ुकता का 
परिचय दिया है । उनका देव प्रपंच माया' नाटक भी विचिच्र दै । इसमे 
मी उनका कविकम्म विशेप गौरव रखता दै । श गार रस का क्या पूष्ठना । 

उसके तो वे प्रसिद्धि-प्ाप्त आचार्य दै, मेरा विचार दैकि इस विषयमे 
आचाय केरावदास के बाद उन्दी का स्थान है । उनकी रचनाओं मे रीति 
ग्र थो के अतिरिक्त एक प्रवन्ध-काव्य भी ह जिसका नाम 'देव-चरित्रः हे, 
उसमे उन्होने भगवान छृष्ण चन्द्र का चरि वणन किियादहै। प्रेम 
चंद्विका' मी उनका एक अनूढा भथ है, उसमे उन्होने स्वतच्र रूपसे प्रम 
कै विपयमे अनूटी र्चनाये की है । कवि-कर्म्म क्या है ? भाषा मौर भावों 
पर अधिकार होना ओर प्रत्येक विपयो का यथा तथ्य चित्रण कर देना। 
देव जी दोनो बातो मे दश्च ये। सव्रहवीं ओर अद्टागहवीं रानाब्दी में यह 
देखा जाता है कि उस समय जितने बड़े बडं कवि हुये उनमे से अधिकाश 
किसी राजा-महागजा अथवा अन्य प्रसिद्ध र्क्ष्मी पात्र के आश्चयमें रहे । 
इस कारण उनकी प्रहंसा मे मो उनको बहुत सी स्वनाये करनी पडी | 
कुछ खोगो की यहु सम्मति है किटेसे कवि अथवा महाकवियो से उच्च 
कोरि की रचना ओर सच्ची भावमय कविताभौ के स्वे जने की आदा 
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करना विडम्बना मात्र है । क्योकि देसे छोगो के हृदय मे वह उद्ासमय 
उच्च भाव उत्पन्न हो ही नही सकते जो एक आत्म-निभर स्वतंत्र अथच 
मनस्य कवि अथवा महाकवि मे स्वभावत" उद्भूत होते है । उन्मुक्तं कवि 
क्म हो कविकर्म है, जिसका काय्यं चित्त का स्वतत्र उद्गार है। जो 
हृदय किसी कौ चापटूसी अथवा तोषामोद्‌ मे निरत है ओर अपने आश्रय- 
दाता की इच्छानुसार कविता करने के खयि विवश दै, या उसकी उचित 
अनुचित प्रशंसा करने मे व्यस्त है, वह कवि उसरनलन को कंसे प्राप्र कर 
सकता है जो स्वमावत्तया तस्गायमान मानस-उढयि से प्रप्र होते है मेरा 
विचार दै, इस कथन मे सत्यता है । परन्तु इससे इस परिणाम पर नहीं 
पहुचा जा सक्ता कि कोई कवि किसी के आधित रह कर सत्कवि या 
महाकवि दहो ही नदीं सक्ता । क्योकि प्रथम तो कवि स्वाधीनता-प्रिय 
होता दै, दुसगे वात यह्‌ कि कवि का अधिकतर सम्बन्ध प्रतिमासे है 
इपय्यि किसो का आश्रित होना उसके कवित्व गुण का वाधक नहीं हो 
सक्ता । सो आत्म विक्रयी की बात आर है। हा, बंवन-रदित किसो 
स्वतंत्र कवि का महत्व उससे अधिक हे, यह बातत निस्संकोच भाव से 
स्वीकार की जा सक्तो है कविवर देवदत्त मे जो विरक्षण प्रतिभा विक- 
सित दृष्टिगन होतो हे उसका मुष्य कारण यहो हे कि वे स्वतंत्र प्रकृति के 
मनुष्य थे, जिससे वे किसी कं आश्रय मे चिरकार तक न रह सके ! जिस 
द्रवार मे गये उसमे अयिफ़ दिन ठद्ग्ना उन्हे पसंद नहौ आया | मालूम 
होता ह कि वंवन उनको प्रिय नही था। मे समश्चता ह इसे हिन्दी 
साहियको छम हो हुआ । क्योकि उनके उन्मुक्त जीथनने उनते अधिकतर 
ठेसी स्चनाये करायों जो सवथा स्वतंत्र कहो जा सकती ह । प्रत्येक भाषा 
कै साहित्य के लय देसी रचनाय हः अपिक अपेक्षित होती है, क्योकि 
उनमे वे उन्मुक्तं धागये बहतो मिरी है जो पराधीनता एवं स्वार्थपरता 
दोष से मलिन नहीं होती । कविवर देवदत्त की रचनाओं काजो अशा 


इस ठंगमे टला हुमा दै वही अधिक प्रशंसनीय है ओर उसी ने उनको 
दिन्दो सारित्य मे वहु उच्च स्थान प्रदान किया है जिसके अधिकारी हिन्दी 
संसार के इनेगिने कवि-पुंगव ही है । मिश्र वंुभो ने अपने प्रथमे देव 
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जी के सम्बन्ध मे निश्रटिखित कवित्त छ्लिा हे - 

सर सर तटसी श्ुधाकर नच्छन्र केसौ, 

सेस कविराजन कौ गन्‌ गनाय के । 
कोऊ परिपूरन मगति दिखरायो अव, 

काध्यरीति मोखन शुन चिन खाय कै । 
देव नभ मंडल समान दे कवीन अध्य, 

जामे मानु सितभाल्ल तारागन जय कै । 
उदे होत अथवत चारों जोर अमत पै, 


जाको ओर छोर नदि परत रख्खाय कै | 
इसमे अधिक छोग सहमत नदीं है, इस पद्य ने छु काट तक हिन्दी 
संसार मे एक अवाछित आदोलन खडा कर दिया था । कोई कोई इस 
स्वना को अधिक रंजित समद्चते है । परन्तु मे इसको विबाद-योग्य नही 
समञ्चता । प्रत्येक मलय अपने विचार के चयि स्वतत है। जिसने इस 
कवित्त की रचनां कौ उसका विचारदेवजी केविपयमेपेसादहीथा। 
यदि अपने भाव को उस्ने प्रगट किया तो उसको एेसा करने का अधिकार 
था । चाहे कुछ छखोग उसको वक्रद्टि से देश्य, परन्तु मेरा विचार है कि यहं 
कवित्त केवर इतना ही प्रगट करता है किं देव जी के बिपय मे हिन्दी संसार 
कै किसी किसी विदग्ध जन का क्या विचार हे । मे इस कवित्त के भाव को 
इसी कोटि मे प्रहण करता हू ओर उसमे यदी परिणाम निकाछत। हू किं 
देव जी हिन्दी सादिलय-क्षे् मे एक विरोष स्थान के अपिकारो है। कोई 
भाषा समुन्नत होकर कितनी प्रौटता प्रप्र करतीहै देव जीकी बाषा 
इसका प्रमाण है । उनका कथन्‌ है - 
कविता कामिनि सखुखद्‌ पद्‌ छुवरन सरस सुजोति 
अलंकार पदिरे विसद्‌ अद्‌ खु रूप ख्खाति । 


मे देखता हूः कि उनकी सचना मे उनके इस कथन का पूणे विकास दै 
जितनी बाते इस दोहे मे है वे सब उनकी कविता मे पायी जाती है । 
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उनकी अपिकतर स्चनाये करित्त ओर सवेया मे है। उनके कवित्तो 
मे जितना प्रव प्रवाह ओज, अनुप्रास ओर यमक की छटा इ, वह विल- 
क्षण हे। सवैयो मे यह्‌ बात नह हे, परन्तु उनमे सरसता ओर मधुरता 
छल्कती भिख्ती है । दो प्रकार के कवि या महाकवि देखे जाते है, एक की 
रचना प्रसादमयी ओर दूसरे की गम्भीर, गहन विचारमयी ओर गृह होती 
है । इन दोनो गुणो का किसी एक्‌ कविमे होना कम देखा जाता है देव 
जो मे दोनो वाते पाई जाती है ओौर यह उनकी उल्टेखनीय विरोषता है | 
मानसिक मावो के चित्रण से, कविता को सगीतमय बनाने मे मावानुकरुख 
रान्द-वित्यास से, मावानुसार शब्दो मे ध्वनि उत्पन्न करन मे ओर कविता 
को व्यंजनामय वनादेने मे महाकविया कीसी रक्तिं देवजी मे पायी 
जाती हे । 

प्राय एेसे अवसर पर छोग तुखनात्मक समालोचना को पसन्द करते 
है। इसमे संदेह नही कि ठेसा करनेसे एक से दूसरे का उत्कर्षं दिखाने मे 
बहुत बडी सहायता प्राप होती है । परन्तु ठेसी अवस्था मे, निर्णय के 
व्यि दोनो कवियो की समस्त ग्चनाभो को आलोचना होना आवर्यक है 
यह नही कि एक दूसरे के कुछ समान भाव के थोडेसेप्ययोको लेकर 
सप्नालछोचना की जाय ओर उसी के आधार पर एक से दृसरे को छोरा या 
बडा बना दिया जाय ! यह्‌ एक देरिता है । को$ कवि दस बिषयो को 
लिखि कर सफर्ता पाता है ओर कोई दो चार बिषयो को छ्खिकरही 
करृतकाय्यं॑ होता है। ठेस अवस्था मे उन दोनो के कतिपय विषयो कौ 
टेकर ही तुनात्मक समारोचना करना समुचित नही । समालोचना के 
समय यह्‌ भी विचारना चाहिये कि उनकी रचना मे लछोक-मंगक की 
कामना ओर उपयोगिता कितनी ह । उसक्रा काव्य कौन सा संदेश देताहै । 
ओर उसकी उपयुक्ता किंस कोटि की बिना इन सब बातो पर विचार किय 
कछ थोडसे पद्योको ठेकर किसी का महत्व प्रतिपादन युक्ति संगत नही । 
अतएव मे यह्‌ मीमासा करनेक व्यि प्रस्तुत नहीं ह कि जो हिन्दी संसारके 
महाकवि है उनमेसे किससे देव क्ड है ओर किससे छोरे । प्रत्येक विषय में 
प्रतयेकको महत्व प्राप्र नहीं होता, ओर न सभी विषयो मे सब को उत्कष 
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मिरुता । अपने अपने स्थान पर सत्र आदरणीय दै, ओर भगवती वोणा 
पाणिकरे समो वर पुत्र है ! कविवर सुर्दास ओौर गोस्वामी तुरसोदास क्षण- 
जन्मा पुरप दै उनको वहं उच्रपद प्राप दै जिसफ़े विपय मे किसी को तर्क 
वितकं नही । इसघ्यि मेने जो कछ इस समय कथन क्या है, उससे 
उनका कोई सम्बन्ध नही ॥ 

अवमे अपषरोगो के सामने देव जो की कुट स्चनाये उपस्थित 


ष 


करता हू । आप उनङो अवलोकन करे ओर यह्‌ विचारे कि उनकी 


९ 


कविता किस कोटि की है ओर उसमे कितना कवि-कस्म हे - 
(१) पथन नुपुर मंज्ञ बजे कटि 
किकिनि मेँ धुनि को मधुराई। 
सोवरे अंग छसे पट पीत दिये 
हुखसे वन माल सुहाई 
माये फिरीट बडे हग चंचल 
मंद हंसी पछखचन्द जन्दा$ । 
जे जग मंदिर दीपक खुन्दर 
श्री वज दृख्ह देव सहारं । 


(२) देव जू जो चित चादिये नाह तो 
नेद्‌ मिवादिये देह हव्यो परै । 

जो समन्ञाह्‌ सुश्चाद्ये राह 
अमारग मै पग घोखे घथ्यो परे । 

नीके मे फीके हयौ असि मरो कत 
ऊचे उसास गरो क्यों भय्यो परे । 

रावरो शूप पियो अंखिधान भरोसो 

मन्यो उवन्यो सो हव्यो परे। 


क 2. 


(३) मेष मथे विष भाव ते भूषन 
भृख न भोजन की कु ईछो । 
मीच की साधन सखोँधेको साध 
न दूष सुधा दधि माखन छी छो | 
चंदन तौ चितयो नहि जात 
चुभी चित माहि चितौन तिराो | 
फूल ज्यों छल सिखा सम सेज 
विश्ोनन वोच विदी जु बाहो | 
(४) प्रेम पयोधि परे गदहिरे अभिमान 
को फेन र्यो गहि रे भमन | 
कोप तरगनि सों बद्दिरे परिताय 
पुकारत क्यों बहिर भन । 
देव जू टखाज-जषह्ाज ते क्रदि 
रद्यो घछुख मृदि अजौ रहि रे मन। 
जोरत तोरत प्रीति तुही अव 
तेरी अनीति तुही सद्दिरे मन। 
(५) जावत अयु को दयोस अथोत 
गये रवि त्यो अँधियारियि रेहे। 
दाम खरे दे खरीद करो शुरु 
मोहको गोनीन फेरि क्किदे। 
देव चछितीस की छप विना 
जमराज जगाती महादुख दैदे । 


जात उठी पुर देदकी पैठ अरे 
बनिये बनि नदिः रदे । 
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(द) एेसो जो हनँ जानतो कि जैहैतु विषेके संग 
एरे सन मेरे हाथ पव तेरे तोरतो। 
जज्चल्नैं हौं कत नरनोहन की नाहीं शुनि 
नेद सों निहारि दैरि बदन निहोरतो। 
चलन न देतो देव चंचल अचल करि 
चावुक चितावनीन मारि संह मोरतो । 
भारो प्रेम पाथरनगारो दै गरे सों्वाँधि 
राधावर बिरद के वारिधि में बोरतो। 
(७) गुर जन जावन भिल्यो न मथो दृट्‌ दधि 
मथ्योन विवेक रह देवजो वनायगो | 
माखन सुकुति करो छाड्यो न शुगुति जह 
नेह धिनु सगरो सवाद खे नायगो । 
विर्खत वच्यो सुर कच्यो सच्यो खोभ भंड 
नच्यो कोप अँ च पच्यो मदन छिनायगो । 
पायो न सिरावनि सचि छिपारीरनसों 
दूध सो जनम चिनु जाने उफनायगो । 
(८) कथा न कथां नतीरथकेपंयामेन 
पोथोमें न पाथम नसाथकी बसीति में 
जलाय न मुंडन न तिलक चिपुंडनन 
नदी करूष कुन अन्हान दान रीति मं। 
पठ मठ मंड न कुड कमडल न 
मालादंड मेन देव देहरे कीभोतिमें। 
आपु ही अपार पारावार प्रस प्ररि स्यो 
पाडए प्रगट परसेसर प्रतोति मं । 
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(९) संपति नैं एटि बैठे चौतरा अदालति के 
विपति सै पैन्हिषैठे पँय श्चन श्चनियां। 
जे तो सुख संपनि तितोई इख विपति भें 
संपदि मेँ भिरजा विपति परे धुनियां | 
संपति ते विपति विपति ह्रंते संपतिदै 
संपति आ विपति वराबरि कै गुनियां। 
संपतिमै काय काय विपति भें माय नाय 
काय काय माय माय देखी सव ढुनिथां । 
१०-आई वरसाने ते बुखाह श्रेषभान सुता 
निरखि प्रभानि प्रभा भानुको अथे गयी । 
चकः चकवान के चकाये चक चोन सौं 
चौँंकत चकोर चक्यौँधी सी चै गयी । 
देव नन्द्‌ नन्दन के ननन अनन्दमयी । 
नन्द जूके मंदिरनि चंदभयी # गयी । 
कजन कलिनमथी "जन नलिन मथी । 
गोकुल की गलिन अलिनमयी कै गरय। | 
११--जौचक अगाधं सिधु स्याही को उमडि जायो 
तामे तीनो लोकबरूडि गये एक संग मै । 
कारे कारे आखर छख्खि जं कारे कागर 
सुन्थारे करि वच कोन जांच चित भंग सै। 
आंखिनिमें तिमिर अमावस की रेनिजिमि 
जम्बू जल वु"द जघुना जर तरंग मै । 
यो हौ मन मेरो मेरे कामको न र्यो भाई 
स्याम रङ्ग ह करि समायो स्याम रङ्ग में, 
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१२-रो्चि रोचि रहसि रहसि हँसि हँ सिञउ्ठे, 
सासि भरि आंस भरि कटति दई दई । 
चोँकि चौंकिचकि चकिउचकि उचकिदेव 
जकि जकि वकि वकि परति बह बह । 
न कौ रूप गुन दोउ बरनत ररि 
घर न थिराति रीति नेह कीन नरै। 
मोहि मोहि भन भयो मोहन को राधिका मै 
राधिका हं मोहि मोहि मोहनमयी मरै । 
१३--जबते कुः वर कान्ह रावरी कलानिधान 
कान परी वाके कटं सुजस-कहानी सी । 
तवदहीते देव देखी देवतासी हँसति सी 
खीञ्चति सी रीक्चति सी रूसति रिसानी सी । 
खोदी सीश्लीसोखीनिरीनीसीच्कीसी छिन 
जकी सी टको सी रकगी थक्ये थहरानीसी 
चीधी सी विधी सी विष बडी सी बिमोदितसी 
बेटी बाल बकति विलोकति चिकानी सी । 
१४- देखे अनदेखे इख दानि भये सुखद्‌ानि 
सुखत न जल सुख सोदवो हरे परो । 
पानि पान भोजन सुजन गुख्जन भूल 
देव इुरजन खोग लरत खरे परो । 
लछागो कौन पाप पल एको न परति कट 
दरि गयो गेह नयो नेह निथरे परो । 
हो तो जो अजान तौ न जानतो इतीक्कु विथा 
मेरे जिये जान तेरो जानिबो गरे परो, 
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१५--तेरो क्यो करि करि जीव रद्यो जरि जरि 
हारी पँय परि परि ततेन की सम्हार। 
ख्टन विलोके देव पल न कगाये तव 
यों कल न दीनी तँ छलन उच्छनहार । 
देसे निरमोही सो सनेह बधि हौं ववा 
आपु विधि बच्यो मांज्च वाधा सिधु निराधार 
एरे मन मेरे तँ धनेरं दुख दीने अव 
ए केवार दैकै तोहि सरदि मारौ एक बार । 
देव की भाषा साहित्यक व्र्माषा है भौर उनकी ठेखनी ने उसमे 
साहित्यिकता की पराकाष्ठा दिखायी है । उनकी स्वनाओ मे शाब्द 
हछाछित्य नर्तन करता दृष्टिगत होता है ओर अनुप्रास इस सरसता से 
आतिहैकि अर्कारोको भो अक्रत कर्ते जान पडनेहे, यहम 
स्वीकार करू गा कि उन्होने कहीं कहीं अनुप्रास- यमक आदि के छोभमें 
पड कर ठेसे शब्दो का प्रयोग किया है जो गदे अथवा तोडे-मोरोडे जान 
पडते है । परन्तु वे बहुत अल्प है ओर उनकी मनोहर स्वना मे आकर 
मनोहरता ही प्रहरण करते है अमनो हर नहीं बनते । व्रजभाषा के नितने 
नियम है उनका पालन तो उन्होने किया दही है, प्रत्युत उसमे एक एसी 
सरस धारा भी बहा दो है जो बहुत ही ग्ध करी है मौर जिसका अनुकरण 
वाद्‌ के कियो ने अधिकतर किया है } उनकी रचना मे अन्य प्रान्तो 
कै भी शब्द मिक जाते ह, इसका कारण उनका देशाटन है । परंतु वे उनमे 
ठेसे बेठोठे मिरते दै जेसे किसी सुन्दर स्वणाभरणसे कोई नग । इसमे कोई 
सन्देहं नहीं किं कविवर देवदत्त महाकवि थे ओर उनकी रचना मे अधि- 
काङ महाकवि कीसी महत्ताये मौजूद है । 


इस शताब्दी मे देव के अतिरिक्त मिखारी दास, ओओ पति, कवीन्द्र 
गुमान मिश्र, रघुनाथ. दृह्‌, तोष ओर रसछीन ये आठ प्रधान रीति प्रंथ 
कार ह्ये दै। ये सव व्रजभाषा के कवि है, परन्तु प्रत्येक मे कुछ न इछ 
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विरोषता है । इसल्यि मे प्रत्येक के तरिषय मे हुछ छख देना चाहता हू । 
यँ इस उदेश्य से एेसा करता हू कि जिसे अजमाप्म की परम्परा का 
यथार्थं मौर पूणं ज्ञान हो स्के ॥ 
(१) 
मिखारीदासजी की गणना हिन्द ससार के प्रतिष्ठित रीति प्रन्थकारो 

मेहै। उन्होने भी काव्य के सब अज्लो पर प्रन्थ खि है ओर प्रत्येक 
विषयो का विवेचन पाडित्यके साथकियादहै | कुछ नई उद्रावनाये भी 
कीदै। परन्तु ये सब वाते संस्छ्त काव्यप्रकाश आदि प्रन्थौ पर दही 
अवरम्बित है । हा, हिन्दी-साहित्य-कषेत्र मे उनकी चर्चा करने का श्रय 
उन्है अवदय प्राप्रे अव तक इनकेनौ प्रन्थोका पता छग चुकाहे 
जिनमे कान्य-निणय ओर श गार-निर्णय विशेष प्रसिद्ध है । ये श्री वास्तव 
कायस्थ थे ओर प्रतापगढ के सोमवंरी राजा प्रथ्वीपतिसिह के माई 
वाब हिन्दूपतिसिह के अ।श्रय मे रहते थे, इनकी कृति में वह ओज ओर 
माधुय्य नद है जेला देबजनीको रचनाभो में है, परन्तु प्राजलख्ता उनसे इन 
मे अधिक दहै। जेसा शब्दं संगठन देवजी की छृति मेँ है कह इनको प्राप 
नहीं, परन्तु इनकी माषा अत्रय परिमार्निंत है । इनके ग्रन्थ की सख्य 
भाषा ब्रजभाषा है ओर उस पर इनको पूर्णं अधिकार है । किन्तु प्रौढता 
होने पर भो अनेक स्थानो पर इनको रचना शिथिल है। ये कवितामे 
विविध प्रकार की भाषा के शब्दो के ग्रहण के पक्षपाती थे । जसा इनके 
दोहो से प्रकट है -- 

तुलसी गङ्ग दुवो भये सुकविन के सरद्‌ र \ 

इनकी रचना में मिलो भाषा विविध प्रकार । 

व्रजमाषा भाषा रुचिर कहे सुमति सव कोय । 

भिरे संसक्त पारसिहं पेअति प्रगट ज टोय। 


यही कारण है कि इनकी स्वना में ठेते शब्द भो मिक जति है जो 
त्रजमाषा के नहीं कहे जा सकते । ये अवध प्रान्त के रहनेवारे थे \ 


( ३९६ ) 


इसल्यि इन्हौने इच्छानुसार अवधी भाषा के शब्दो का भी प्रयोग किया 
हे। फन इनको माषा असयत नही दहै आर एक प्रकार को नियम 
वद्धता उस्तम पायो जाती दै । इनका (कान्य निर्णय नामक्र मन्ध साहिल 
सेवियो मे आदर को द्टिसे देखाजानाहै। मे इनकी छ रचनायें 
नीचे छिता हू । इनके द्वारा आप इनको कविता-गत विरोषत्तामओ को 
बृहुत्‌ छ जान सकेगे । 


१--सुजस जनावे भगतन दी सों प्रेम करै 
चित्त अति ऊजडे भजत हरि नाम दे, 
दोन के दख न देखे अपनो सुखन रेखे 
विप्र पाप रत तन मैन मोहे धाम हैं, 
जग पर जाहिर हे धरम निचाहि रहै 
देव दरसन ते रहत ॒ विसराम दै । 
दास ज्‌ गनाये जे जसल्न के काम हें 
समुश्चि देखो येह सब सजन के काम | 
२--कटिके निसंकपेरि जातश्च ड्ल डने 
लोगन को देखि दास अगनेंद पगतिहे | 
दोरि दौरि जीं तदी लाल करि डारति दै 
जङ्‌ लगि कठ रुगिवे कनो उमगति है। 
चमक ञ्चमकवारी ठउमक जमकर वारी 
रमक तमक्वारी जाहिर जगति दै । 
राभ असि रावरे कीरनमें नरन मेँ 
निरज बनिता सी होरी खेन लगति है । 
३-नेनन को तरसेये कम रौ कँ 
चछ दियो विरहागिरमै तैये। 


( ३९७ ) 


एक घरी न कटं कर पेये कँ 
खमि प्रानन को कलयैये 
अवे यही अव जी में विचार 
सखी चलि सौ तिह के घर जैये । 
मानचटेते कहा घटि दै जपे 
प्रान पियारे को देखन पैये । 
-दग नासा नतो तप जाल खी 
न सुगन्ध सनेह कै ख्याल खगो ! 
छुति जीदहा चिरागे न रगै पमी 
मति रमैरेगी जौ न कास रंगी। 
तपसं त्रत नेमन पूरन प्रेम न 
भूति जगी न विभूति जगी । 
जग जन्म ब्धा तिनको जिनके 
गरे सेली खगी न नवेली छगी । 
५-- कंज सकोच गडे रहे कीच मेँ 
मीनन बोरि दियो दहं नीरन । 
दासकेखरगदह्ं को उदास कै 
वास दियो है अरन्धय गँमीरन । 
आपुस मेँ उपमा उपमेय ह 
नेन ये निंदित है कवि धीरन । 
खंजन हू को उडाय दियो दष्टरके 


करि डाव्यो अनङ्ग के तीरन । 
आप छोगो ने मतिराम के सोधे सादे शब्द-विन्यास देखे है । वे न 


तो अनुप्रास छने कौ चेष्टा करते है भोर न अलारं परं उनकी अधिक 


( ३६८ ) 


च्िहे। फिर भी वेदभीं गीति अ्रहण करके उ्डोने बडी सरस 
रचना की टे। यदी बात दासजी के विषयमे मो कही जा सकती है | 
पगन्तु मतिराम के शब्दा मे जितना कल्टोख है, जितना सङ्धीत है, जितना 
मनोमोहनौ शक्ति हे उतनी दासजी की स्वना मे नही पायो जाती । उनके 
कोई कोई पद्य इस प्रकार के है ! परन्तु मतिराम के अयिकारा पद्य रेसे 
हीदहै। दासजी ने श्रीपतिजी के मावो का अधिकतर अपहरण किया 
हे ओर उनकी प्रमाछी को प्रहण कर अपने पदयो मे जीवन डा 
है। परन्तु श्रीपति की शब्ड-माछा मे जो म॑ज्ुता मिख्ती है. दासजी में 
नहीं पायी जातौ । फिर मी उनकी स्वना कवि-कम्म से रहित नही है । 
उन्होने विष्णुपुराण का मी अनुवाद किया है ओर अमरकोश का मी, 
जिससे पाया जाता ह कि उनका संस्कृत का ज्ञान भी अच्छाथा । विष्णु 
पुराण की स्वना उतनी सरम ओर सुन्दर नहं है । जितनी श्र गार निर्णय 
अथवा काव्य-निर्णय की । फिर भी उसमे कवितागत सौन्दर्य्य है। हा, 
दिथिर्ता अवय अधिक है । दांसजीका काव्य-शास्त्र का ज्ञान उल्टेखनीय 
है । इसी शक्ति से उन्होने काठ्य-रचना मे अपनी यथेष्ट योग्यता दिखलाई 
है । रीति प्रस्थ के जितने आवचार्य्य हिन्दो साहित्य मे है उनमे इनका 
भी आद्रणीय स्थान है । 
(२) 

माव-सोन्द्य -सम्पादन ओर सुगठित राब्द-विन्यास करने मे इष 
रतान्दीमे देव जोकेबादश्रो पतिकाहीस्थानदहे। देवजो की स्चना 
मे कीं कही इतनी गंभरता हे कि उसका भाव स्पष्ट करने के लियि अधिक 
मनोनिवेशच की आवरयकता होती है। कितु श्री पति जी को रचना मे 
यह वात नही पाई जती । वह्‌ चौदनी के समान सुविकसित है भौर माछ्ती 
के समान प्रु । जसो चोदनी सुधामयी है, वेसी ही व्ह भी सरस दै । 
जेसी माटी को सुरभि सुग्धकरी है वेलो ही बह भी बिमोहक है । श्रीपति 
जी कान्य्ुल्ज ब्राह्मण थे, उनका निवास स्थान काट्पीमेथा। उनकी 
विरोषता यह्‌ है कि उनका स्वच्छन्द जीवन था ओर हृदय के स्वाभाविक 
उह्ठास से वे कविता करते थे । इसलिये उनकी रचना यो उद्यासमयी है । 


( ३९९ ) 


सलिल का वह निम क्तं प्रवाह जो अपनी स्वतंत्र गति से प्रवाहित होता 
ग्हता दै, जेसा होताहे, वेसी दी उनकी स्वत प्रवाहिनी कविता भी है। 
उनका काव्य-सगोज' नामक मथ साहित्य-क्षे्र मे उर स्थान रखता है । 
दोषो का जैसा विशद वर्णन सप्राल्छोचनात्मक दृद से उन्दने किया हे वेसा 
उनके पहरे का कोई कवि अथवा महाकवि नही कर सका } दोषो का इतना 
सृष्ष्म विवेचन उन्होने किया है कि महाकवि केरवदास की उच्रतम म्चनाये 
मी उनकी दोषदशचेक दृष्टि से न वच सकी । इसम्र'थ के अतिरिक्त उनके छ- 
ग्रथ मौर है जिनमे कवि-कल्पद्र्‌ म", ^रससागर' 'अनुपरास-बिनोदः आर 
अंकार-गंगाः विरोष उल्टेढनीय है । उन्दोने भी काव्य के सब अगो का 
वर्णन किया है। मौर वहु भो इस शटी से जो विशदता ओर वित्ता से 
पूणं दै, सेनापति के समान उन्होने मो कतुमो का वर्णन बडो भावुकता के 
साथ किया हे। परंतु यह मे कहूगा कि उनके वणेन मे सरसता अधिक है । 
उनका वर्षा का वणेन बहुत दी हृदय ग्राही है) एकर विशेषता उने अर 
प॑यी जाती है । वह्‌ यह्‌ कि उन्होने नेत्तिक स्वनाये भौ की है ओर उसमे 

अन्योक्ति के आधार अथवा मावमय व्यंजना के अबद्टम्बन से रेसो 
भावुकता भरदी दै कि उनके दारा हृद्य अधिकतर प्रभावित होता है ओर 
उसमें सत्प्रति जागृत होती है । उनके इस विषय के कोई कोई कवित्त बडे 
ही अनू ओर उपयोगी है, जो एक आचरण उपदेराक का काम यथाव- 
सर करदेते है । उनकी दु रचनाये नीचे टिखी जाती है - 


१- सारस के नादन को बाद्‌ ना सनात कटू 
नाहक ही बकवबाद्‌ दादूर महा करै। 
श्री पति सुकवि जहां ओज ना सरोजन को 
फूल ना फुल्त जाहि चितद चदा कर । 
चकन की बानी की विराजत है राजधानी 
काई सो कलित पानो फेरत हदा कर । 
धोंचन के जार जामे नरई सिवारु व्याल 
देसे पापी ताल को मराल ले कहा करे । 


( ४०> ) 


२- नाल पीक अजलं कमल विन जल फीको 
कहत स्ट कवि हवि फीको श्म को | 
चिनु गुन रूप फीको;, असर को कूप फीको 
परम अनुप चुप फोको विन भ्रूमको। 
श्रीपति सुकवि महा वेग विन्ु तरी फएीको 
जानत जहान सद्‌ा जोन्ह फोको धूम को । 
मे ह फएीको फागुन अघालक को गेह फीको 
नेह फाको तिय को समेह फीको सुम को । 
३६--तेर नीको तिर को फुले अजमेर दही को 
साहब देल नीको से नीको चद्‌ को। 
विद्या को विवाद्‌ नीको राम गुन नाद्‌ नीको 
कोभ मधुर सद्‌ा स्वाद्‌ नीको कंद को । 
गञॐ नवनीत नीको ग्रीषम को सीत नीको 
श्रीपति ज्‌ मीत नीको विना फरफद्‌ को । 
जात शूप घट नीको रेसम को पर नीको 
चंसीवर तट नीको नर नीको नंद्‌ को। 
ट--पेधाहोत पहर करुपतस थुहेर 
परमहस चृहर की होत परिपादी करो 
भूपति भगेया होत काम घेनु गया होत 
चूवत मयद्‌ गज चेरा होत चादी को। 
श्रो पति सुजान भने बेरी निज बाप होत 
पुन्न मादि पाप होत सोप होत सारी को। 


निधन कुबेर होत स्यार समसेर होत 
दिनिन को फेर होत मेर होत मादी को । 


( ४०१ ) 
५--जल भरे श्चु्भेमानों सूम परसत आय 
सहं दिसान घूमे दाभिनी ख्ये ख्ये । 
धूरि धार धृभरेसे धूमसे धुंधारे कारे 
धुरवान धारे ध्वँ छ्विसोंच्येच्ये। 
श्रीपति सुकषि कै चोरि घोरि घहराटि 
तकत अतन तन लापतें तेये नये 
लल बिनु कैसे छाज चाद्र रहेगो अगज 
काद्र करत मोहि बादर नये नये | 
६-- हारि जात्त वारि जात भारती विदारि जान 
वारिजात पारिजात सोधन में करीसी । 
माखन सी मेन सी परारी मखमल सम 
कोमल * सरस तन ूटन की छरी सी। 
गहगही गर्ह गुराई गोरी गोरेगात 
श्रीपति चिलौर सीसीहैगुर सों रीसी । 
विज्जथिर धरी सी कनक-रेख करी सी 
प्रवा छबि हरी सी सन खार छरीसी । 
ॐ--मौरन की भीर छेके दच्छिन समीर धीर 
डोरखत है मंद अव त॒म धौं किते रहे । 
के कवि श्रीपति हो प्रवल वसंत 
मति मंन मेरे कत के सहाथक जिते रहे । 
जागरि विरह जुर जोर ते पवन हौ कै 
पर धूम भूमिपे सम्दारत नित रहे । 
रति को विलाप देखि कश्ना अभार्‌ क्ट 
लोचन को मृदि कै तिरोचन चितै रहे । 


; 4.4..0 


इनको रचना मेँ अनुप्रासो की कमी नहीं टै परन्तु अनुप्रास इस प्रकार ` 
से आये है कि शव्द माला उनसे कंठगत पुष्पमाला समान सुसन्नित होती ` 


रहती हे । वास्तवे ये व्रजभाषा-साहित्य के आचःय्यं ह ओर्‌ इनकी रचना 
भावरूपो भगवान शिवके चिर कोः मन्दार माखाहे। इनकी माषा 


साहित्यिक व्रजभाषा है ओर्‌ उसमे उ्तकी समस्त विशेषत्ताये पायी 


जाती हे । 


` कवीन्द्र (उद्यनाथ) काष्दिस ज्रिवेदौ के एुत्रथे। इनक्राफकप्रथ 
"रस-चन्द्रोदय' नामक अधिक प्रसिद्धदहै। पिताके समानयेभोससस ` 
हदय थे! अपनी रचनाओं हौ के कारण इनका कई रोज-दर्बारोमे 
अच्छा आद्र हमा । इनको माषा सादित्यिक व्रमाषा है मौर उसकी ` 
विषेशता यह है कि उसमे शगार रस का वणन उन्दने बड़ी ही सरसता 


से किया । उनके इछ पद्य देखियेः-- 


१-कैसी ही रुगन जार्मः लगन लगाई. तुम 
प्रम की पगनिके परेखे दिये कसके। 
केतिको छपाय के उपाय उपजाय प्यारे | 
 वमतेमिलायके चहाये चोप चसकै। 
भनत किद्‌ हमे कुंज मे वुराय कर | 
यसे कित जाय इख दे कर अवस के । 
पगन में छले परे, नोँधिवे को नटेषर 


नञ लाक छले परे रावरे दरसके। 


` ्-छिति छ्मता की, परिमिति खदुता की कैधों | र 
| ताकी हे अनीति सौ ति जनताकी दे को। 4 


सल की सतादे सीरखतरकीटताहै 
रसता दे के 'विनीत पर नीत निज नेटकी 








- गछ 
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भनत कविद्‌ सुर नर नाग नारिनिकी 

सिच्छा दे कफिडच्छारूपरच्छन अछेहकी | 
पतिच्रन पारावार वारी कमला हे 

साधुना की केसिलाहै कैकला दे छुलगेह को । 


तोप" का सख्य नाम तोषनिधि है। ये जाति क ब्राह्मण ओर 
इखहाबाद जिल क रहने वरु थे। सुधानिधि नामक नायिका सद का 
ण्क प्रसिद्ध भ्रन्थ इन्हौने श्चा । यही इनका प्रयान बरन्थ है । 
"विनय रातक ओर "नख रिख नामक ओर दा भ्रत्थं भी इनके वताये जात 
है। तोष की गणना व्रजभापा के प्रधान कविथो मे होती हे । इनको 
विरोषता यह ह कि इनको मापा प्रौट ओर मावमयी है । मिश्र वन्धुभा 
ने इनका एक काक दौ माना है ओर उसके अन्तर्गत बहुत से कवियों 
कोस्थानदियाहे। जन्होने इनकी रचना को कसौटी मान कर 
ओर्‌ कवियों को रचनाञ्छे को उसी पर कसा है इस प्रकार जो 
कविता उन्हो ने प्रोढ ओर गम्भीर पायो र्से तोपकी भ्रेणीमे छिला। 
अन्य हिन्दी साहित्य का इतिहास टिलनेवाखा ने भी तोष को आदौ कवि 
माना ह । इनमे यहं विदोषता अवद्य है कि इन्दो ने अपनी रचना 
मे शिथिख्ता नही अने दी, आर भाषा भी एेसी छिखी जो टकसाली कही 
जा सकतो है | उनकी भाषा साहित्यिक व्रजभाषा है । ऊर अधिकांश 
निदांष द । उनके छु पद्य नीचे छिखि जाते है । 


१-- भूषन 'भूषित दृषन हीन 
प्रचीन महारस में छवि छाई | 
पूरी अनेक पदारथ तें जेषि 
मेँ परमारथ स्वारथ पाह । 
जौ उक्ते सुकते उही कवि 
तोष अनोखी भरी चराई । 
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होति सये सुख कौ जनिना बनि 
आवत जो वनिना कविताई । 
२--श्रीदरि की छवि देखिवे को जखियां 
व्रति रोमन सं करि देतो । 
चेनन के सुनिबे कहँ भौन 
जनिते चित तू करतो करिदेतो | 
मोदिग छोडन काम कष्ट कटि 
तोच थे लिखतो विधि एतो। 
तौ करनार इनी करनी करि के 
कटि मे कट कीरति शेनो । 
रघुनाथ बंदीजन महाराज काशिगाज बरिवंड सिंह के गजकवि थे । 
उन्होने इनको काशी क सन्निकट चोग नामक एक प्राम ही देदिया था। 
रघुनाथ ने रसिक मोहन, काव्य कलाधर' आर 'इरकमहोत्सव' नामक 
प्रथोकी स्वनाकीदहै ओर विहारो सतसई्‌ की टीका भी बनाई है। 
इनकी विरोषता यह ह कि इन्होने खडी बोख्चा मे भी कुछ कविता की दै। 
इनकी भाषा साहित्यिक ब्रजभापा है । इनके कह पद्य देखियेः- 
१--ग्वाल संग जवो व्रजगायन चरैबो ठेवो 
जव कहा दाहिने ये मैन फरकत रहै। 
मोतिन कौ माल वारि डासेँ गंज भाल पर 
कुजन की सुधि आये दियो द्रकत है । 
गोवर को गारो रघुनाथ कष्ट याते भारो 
कहा भयो पहलछनि भनि मरकत हे 
मंदिर म॑दरतेऊ्चेमेरेव्रारिकाके 
व्रज के खरक तऊ हये खरकत ह 
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२--पूटि उडे कमल से अगल दित के नेन 
कहै रघुनाथ भरे चेन-रस सियर । 
दौरि अये भौर से करन गुनी गुन गान 
सिद्धि से जान सुखसागर सां नियरे। 
खरभी सी खुलन छुकषि की सुमति छागी 
चिरिया सी जागी चिन्ता जनक के जियर। 
धनुष पे ठाटे राम रवि से छसत आजत 
भोर केसे नखत नरिदं मये पियर। 


३--सघखति जान सुनी जव सों 
कटु खात न पवन कैसे धौ रेह । 
जाकी हे ठेसी दसा अवहीं 
रघुनाथ. सो आधि अधार क्यों पेहे। 
ताते न कीजिये गोन बाय 
ल्यों ग्तेन करे यह सीसं बिसे । 
जानत हौ इग आरट भये तिथय 
प्रान उसासहि के संग जहे । 
द-देखिबे को इतिपरूनो के चंद्‌ की 
हे रधुनाथ ओराधिका रानी । 
उड वुलखाथ के चौतरा उपर 
खादी भई शछुख सोरम सानी । 
एेसी गयी मिलि जोन्ह की जोत 
भैख्प की रासि न जाति वखानी। 
चारन ते कहु मोहन ते कषु 
नेनन को छव ते पहिचान । 
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[नैक 


सये -- 
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णक डा तहा कं! रवनां 


५--ञाप दरिथाव पास नदियो के जाना नहीं 
द्रियाव पाञ्च नदी होयभी सो धावेगी ! 
द्रश्वन वेटि आसर को कमी राखत ना 
द्रखन ही के आसरे को वेटि षवेगी । 
लायक हमारे जो था कहना सो कहा मेने 
रघुनाथ सेरौ मनि न्याव ही को गावैगी। 
वहं सुहनाज आपकी है अप उसके न 
जाप कैसे चरो वह आप पास जवेगी | 
गुमान भिश्र उसल्यि प्रसिद्ध दै कि उन्होने संस्कृत के नेषध काथ्य 
का अनुवाद ब्रजभापा मे किया ! उनक रचे अटंकार नायिका-भद्‌ आदि 
काभ्य-सम्बन्थी कतिपय अथ ओर कछरष्णचन्द्रिका' नामक एक अन्य 
ग्रथकानी पताचटाह । परन्तु इनमे अवर्तक कोई प्रकारित नहीं 
हुमा । ये संस्छरत क विद्धान्‌ थे मौर हिन्दौ नापा पर इनका बडा अधिकार 
था । परत इनका नैषध का अतुवाद्‌ उत्तम नही हुआ । उसमे स्थान स्थान 
पर बडी जटिता है । वाच्यार्थं भी स्पष्ट नही ओर जेसी चाहिये वसी 
उसमे सरसता भी नही । फिर मी उसके अनेक अंश सुद्र ओर मनोहग 
है। भ्रथकीभापा साहित्यिक ब्रनभापा है कितु उसमे संस्कत का पुट 
अधिक दहै | कुछ पद्य दखिये - 
--हाटक हस चल्यौ उडिकैनममें 
दुगुनी तन ज्योति भह । 
लीक सी खचि गथो छन सें 
छहराय रही छवि सोन मई 
नेनन सों निरख्यो न बनाय कै 
के उपमा मन भाहि र । 
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स्याम चीर मनो षसम्यो 
तेहि पै कल्कंचन बेलि नर | 
२-- दिग्गज द्ब॑तत द्वकल दिगपाल भूरि 
धूरि की धुषेरी सों अंधेरी आभा मालुको। 
धाम ओ धरा को मार वो अवा को अरि 
नजत परान राह चाहत परान की | 
सैयद समं भूप अली अकवर दल 
चरत वजय मारु दु दुभी धुकानकी। 
किरि किरि फएनन॒ फनोम उरुटतु पसे 
चोटो खोरि हेरी ज्यो तमोली पाके पानको। 
कहा जाता हे कि पिता का गुण यदि पुत्रमे न्ह तो पत्रमे आता है। 
दूलह कालिदास च्रिवेदी के पचर थे, कितु वे भाग्यवान थे कि उनके पिता 
कवीन्द्र भो सत्कवि ये । वारतव मे उनमे नोन पीटियो द्वारा संचित कवि- 
कर्म्म का विकास था । दलह कौ गणना हिन्दी संसार के प्रसिद्ध कवियो मे 
हे । उनका कवि इख-कंटाभरणः नामक अलंकार का कवल एक प्रथ हे 
किन्तु इसी प्रथ के आधार से वे ख्याति-प्रप्र हे । उनकी छ स्फुट स्वनाये 
भी मिती है, परन्तु उनकी सख्या भी अविक नहीं । "कवि कुट क्ंटामरणं 
कवित्तो ओर सव्यो मेर्चा ग्या हे। इसील्यि उस्मे अल्कारो का 
निरूपण यथातथ्य हो सका है । उसकी प्रसिद्धिका काग्ण भो यही है | इसी 
सूत्र से उम कार के अकारातुरागी कवियो मे उनका अधिक आदर 
हु । प्रथ की रचना साहित्यिक ब्रनभाषामे है उसमे यथेष्ट सरसता 


ओर मनोहरता भी है । उनकी अन्य स्चनायमीरेसोदहीहे। कुछ पद्य 
नीचे छ्खि जतेहैे - 


१--उन्तर उत्तर उत करख वखानोँ "खार 
दीरघते दीरघलधू ते छू भारौको 
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सब ते मधुर अख अख ते पियूख आओ 
पियूख हं ते मधृरदे अधर पियारीको । 
जहां कसिकन को कमे ते चथा कम 
"यथासंख्य वेन नैन नेन कोन रेसे धाराको 
काकि ते कर कज दर ते अदल माव 
जीत्यौ जिन काय कौ करारी नोकवारी को 


२---माते सनभाने ते माने सनमाने 
सनमाने सनमान सनमान पाहइयतु ह । 
कटै कवि दलह अजाने अपभाने 
अपमान सां सदन तिनही को छाइयतु हे । 
जानन द जे ते जान ह विराने व्र 
जान बुक्च भूरे तिनको सनाइयतु है । 
काम वसं परे कोऊ गहत गरूर हैतो 
जपनी जरूर जा जरूर जाहयतु हे । 


बेनी नामकेदो कविहोग्येहै। दोनो वदी जने | पहछे बेनी 
असनो के निवासो थे इनक्रा समय सव्रहवी ईस्वी गताब्दी का प्रारम्भ है । 
ये अपनी कविता मे वेनो नाम हौ रखते थे । दूसरे बेनी जिल गयवरछी 
के थै । ए इस रानान्दा में हए । पयोमे अपने नामके बाद ए प्राय. कवि भी 
छिते है यही दोनो को पलवान है । पटे बेनी का कोई प्रथ अव तक 
नहीं मिला । उनक्रो स्फुट रचनाये अधिक मिख्तो है । जिव सिह सगे 
कार ने इनके एक प्रथ की चचां की दहै । पः वहु अव नक अप्रकारित दहै । 
संसव हे कि वह अप्राप्य हो । इनमे दूसरे बेनो ॐ समान विकेषताये नहीं 
दे । परंतु ये एक सरस हृदय कवि थे इनकी भाषासे रस निचुडा पडता दै । 
इनके दो प्य नोचे छवि जाते है - 


( ४०६ ) 


१--छदरे सिर पे छवि मोर पखा 
उनकी नथ के घुकता थरं । 
फहरे पिथशो पर बेनी इतं 
उनकी चुनरी के क्वा अरे । 
रस रंग भिरे अभिरे द तमाल 
दोअ रख ख्याल चह रहर । 
नित पेसे सनेह सों राधिका 
स्याम हमारे हिये में सदा विहरे । 
२--कवि वेनी नईं उनहई हे धया 
मोरवा बन बोलत क्रूकन री, 
छहर वि्री चिति मंडट छ 
लहरे मन सैन भभूकन री। 
पिर चुनरी चुनि के दुली 
संग लार के इद्र सुकन री । 
ऋतु पावस योँही वितावति हौ 
मर्ह फिर बावरी हकन री। 


दूसरे बेनो रोति प्रन्थकार है, उन्दो ने टिकेतराय प्रकाशः सर 
“रसविास, नामक दो प्रथो की रचना की हे । पहखा मन्थ अकार का 
ओर दूसरा रस सम्बन्धो है । भाषा इनकी मी सरस ओर सुदंर है । भावा- 
नुङकट शाब्द-विन्यास मे ये निपुण है । इनमे विशेषता यह्‌ दै कि इन्दोने 
हास्यरस की भो प्रहंसनाय रचना कौ है ओर अयिकतर उसमे व्यंग से 
कामल्यां है। ये हिन्दो संसारके “सोदाः कहेिजा सकतेहे। जैसे 
उदू कत्रियो मे हनो कने मे सोदा का प्रधान स्थान है उसी प्रकार किसी 
की हसी उडने अथवा किसी पर व्यंग-वाण नां करनेमे ये भी हिन्दी 


कवियो के अग्रणी है | ये जिससे चिज्ञे या बिगड़ उसीकी गत॒ बना दी 
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सर्वथा सुरक्षित हतो हे । इनकी अस्य॒ स्चनाये भी मनोहारिणी ओग 


छित ह । हा, चटपटी प्रकरति उनमे मो प्रतिबिम्बित मिख्नौ ह । छं प्य 
देखिये - 


१--घर घर घार घाट बाट बार ठार ठटे 
बेला जौ कुबेरा रिरे चेला लिये आस पास | 
कविन सों बाद करें मेद्‌ विन नाद्‌ करें 
सद्‌ा उनमाद्‌ करं धरम करम नास । 
तेनो कवि कहै विभिचारिनि को बादसाह 
जतन परकासत न सतन सरम तास । 
टना छलक मैन मेन की न्नलक 
हसि हरत अचूक रद खलक टक दास । 
दस पद्य मे छ्छकदास एक महत कं पगड़ी इतारी गई हे । 


२--कारौगर कोऊ करामात के बनाय छायो 
लीनो दाभ थोरो जानि नई सुधर है । 
राय ज्‌ को राथ न्‌ रजाई दोन्हो राजी ह कै 
सहर मं सोर शर ख॒हरत भई हे! 
बेनी कवि पाथ कै जघाय रहे घरी दैक 
कहत न बने क्कु रेसी मति ठ हे | 
सोसि लेल उडिगो उपला ओ भितष्छा खै 
दिनङढ़ेके वाती हेत शई रहि गङ्‌ दै। 
दस पद्य मे एक गयजी की गत बनाई गयी है । 
३ - संसु नेन जाट जौफनी को एूतकार कहा 
जाके जगे महाकाल दौरत हरी तें | 


( ४११ ) 
सातो विरजीवी पुनि भारकंड लोमसलीं 
देखि कंपमान होन खौं जव सोली तं। 
गरू अनल उओ वलय दावानल भर 
वेनि कवि ऊॐऊेदि खैत गिरत हथोली नैं, 
यचन न पावें घनवंतरि जो आरै 
हरगो्विद्‌ वचवें हरगािंँदको गोलो तं । 


इस पद्य मे एक बेद्य जी को नाडी वेतरह टटेरी गयी हे | 


४- गड़जिात वाजो आओ गयंद्‌ गन अडि जान 

सुतर अकड़ जात पुस गञ की । 
दवन उखाय पाय धोखे जो धरत कोऊ 

आप गरकाप रहि जात पाग मऊ की । 
बेनी कवि कदे देखि थर थर कोपि गात 

रथन के पथना विपद बरद कौ । 
बार बार कहत पुकार करतार तो सों 

मीच दे कुल पे न कीच रुखनञ कौ । 


इस पद्य मे छखनउ पर बेतरह कोच उछी गई हे । 


५--चींटी की चलाव को मसा कै सुख अय जाय 
सोस की पवन लागे कोसन भगत हे । 
एेनक छगाय मरू मरू कै निहार परं 
अनु परमावु की समानता खगत दै । 
बेनी कवि कहै हार करटो रौ बखान करौ । 
सेरी जान बह्म को विचारिवो सुगत हे । 


( ४१९ ) 


एसे आम दीन्हेः दथारास अन मोद्‌ करि 
जाके अगे सरसों शुरेर सी लगन हे । 
इस पद्य मे बेचारे दयागम को खटाई मे डाल दिया गयादे। दोष 
इनके शान्तरस के मो देचिये"-- 
१---्रथु नलं जनक जजाति मानधाता रेसे 
केते भये भूष जस चिति पर छाहगे। 
कालचक्र परे सक्र सकरन होत जात 
करट ल गनावो विधि वासर बिताडगे। 
बेनी साज संपति सभाज साज सेना कटां 
पोयन षसारि हाथ खोले सुख बाडगे । 
छुद्र छिति पालन की गिनती गिनावे कौन 
रावन से बली तेञ बुदा से वुलाडगे । 


२--राग कीने रंग कने त्नी प्रसंग कीने 
हाथ कीने चीकने सुगंध लाय चोली सें । 
देह कीने गे कीमे खु दर सनेह कीने 
वासर बितीत कीने नाहक -ठिठोटी में, 
बेनी कवि कहै परमारथ न कीने मूट्‌ 
दिना चार स्वग सो दिखाथ चले होटी में, 
बोटत न डोटत खत पर्क हाय 
काठ से पड़ है जज काठकी खरोटी सें। 
दो रचनाये श्चं गार रस की मो देखियेः- 
१--विपत बिलोकत ही ष्ठुनि भन डोलि उट 
वोलि उठे, बरही विनोद मरे बन बन! 


( ४१३ 


अकल विकल हं विकाने है पथिक जन 

ऊध सुख चालक अधोसुख मराल गन । 
वेनी कवि कषटल सही के महाभाग मये 

छखद्‌ संजोगिन वियोगिन के नाप नन। 
कज पुज गंजन क्षी दक के सर्जन 

सो आये मान जजन छठ अंजन वरन घन | 
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करि की चुराई चार सिह को चुरत्यो रंक 
ससिको चुरायो कुल नासा चोरी कीर की। 
पिक को चुरायो वैन खग को चुरायो नैन 
दसन अनार हसी बीलुरी भीर की ' 
कदे कवि बेनी बेनी व्यार की चुराय रीनी 
रती र्मी सोभा सव रतिके सरीर की । 
अब तो कन्देयाज्‌ को चित हं चुराथ छीनो 
छमोरटी हे गोरदी था चोरदी अहीर कौ | 
इस कवि का वाच्यार्थं कितना प्राजल ह ओर उसके कथन मे कितना 
प्रवाह है, इसके बतलने कौ आवश्यकता नही, पद्य स्वयं इसको बतला रहे 
है । ये उद्‌ फारसो अथवा अन्य माषा के रन्दो को जिस प्रकार अपनी 
स्वनाकेटंगमेठर्टेः है, बह भी प्रर॑सनोयदहे। मेगा विचारदहे किं 
हिन्दी साहिदय के प्रधान कवियो सेये मो स्थान छाम के अपिकारी हे। 
प्रत्येक शतक मे कोई न कोई स्रहदय मुसल्मान हिन्दी देवी को अर्चना 
करते दृष्टिगत होता हे ¦ सेयद्‌ गाम नवो ( रसलीनं ) विद्ामी रेस 
हौ सहृदय कवि है । मेरा विचर ह कि अवधी को रचनामे जो मोरव 
मिक महम्मद जायसो को प्राप्रहै ब्रजभापा की सरस र्ना कै चयि 
उसी गौरव के अधिकारी रसखान सबारक आर ग्सटीन है। रसलीन ने 
“अंग दु्षण, ओर रस प्रबोधः नामक भरन्थो की स्वना की दै! ये अरबी 


( ४१४ ) 
फारसी के नामी विष्ठान्‌ थे! फिर भी इन्हाने बजयाषा मे ग्चना की ओर 
इस निपुणता से कौ जो उल्टेखनीय है । इनके दोनो धथ दोहो मे है । 
पहले मे अगो का वणेन है ओर दृसरे मे नव रसो पर सरस मौर माव- 
मयी कवित्ता हं । इनको फाम्सो ओर उदू कशेरो काञनुमवथाजोदो 
वंढो मे हा वहत छु चमत्कार दिखद्य जाते है । इसि इन्दो ने उन्दी 
का अनुक्ररण किया ओग अपने दोहो को वेसा हौ चमत्कारक बनाया । 
इनको सुन्दर सरस आर भावमयी भाष व्रजसाषा देवौ के चरणो पर 
चटाने के थ्य युग्य कर सुमनावलि-माख समान है। इनके दोहो को 
सुनकग यह्‌ जो कहने ख्गता है किं क्या कोई युसल्मान भौ एेसी रकसाली 
भाषा ट्खि सकता दहै ? कितु रसलीनने इसशंकाका समाधान कर 
दिया हे । इनकी इछ ग्चनाये देखिये - 
१--अमी इलाह भद्‌ भरे स्वेत स्याम रतनार । 
जियत भरन इषि २ परत जेहि चितवत एकवार 
२--पुख संसि निरखि चकोर अरु तन पानिप लखि मीन | 
पद्‌ पंकज देखत भंवर होत नथन रसलोन । 
३२-सोतिन सुख निसि कमल भो पिय चख भये चकोर । 
गुरुजन मन सागर भये लखि दलदहिन शख ओर । 
४ 4 
श-पुङ्कुत भये घर खोय के कानन बेरे जाय | 
अव घर खोवत ओर के कोजे कोन उपाय । 
५--धरति न चौकी नगजरी याने उर में लाइ । 
छद परे पर परुष कौ जनि तिथ धरम नसाडइ । 
इस शनाब्दी मे बहुत अधिक रीति म्रथकार हये है । सब के विषय मे 
कुछ छिखना हमारे उहेद्य से सम्बन्ध नहीं रखता । सवको भाषा खगभग 


एक ही है ओर एक हौ विषय का वणन प्राय समी ने किया है । उनमे जो 
आदरं थे ओर जिनमे कोई बिरोषता थो उनके विषय मे जो छिना था 


( ४१५ ) 


दिला गया । परन्तु अव भो एेसे कतिपय गैति-प्रथकार शेप है जिनका 
व्रजभाषा-सादित्य मे अच्छा स्थानहे ओर जोप्रतिषछठको चषटिसे देखे 
जाति दै , सव के सविरोष वणन के द्यि मेरे पास स्थाननही । हामे 
यह्‌ अवरय चाहता हू कि उनकी स्चना-खीही का ज्ञान सपटोगा को कग 
दू , जिससे यह्‌ यथात्तथ्य ज्ञात हयो सके कि इस जताब्दी म व्रजमापा का 
वास्तविक खूप क्या था इसलिये ङु सगो कौ ग्चनाये आपलोगो के 
सामने कमज उपस्थित करता हू - 


सुरनि मिश्र आगरे के निवासी कान्यङ्घुञ ब्राह्मण थे । ये विहारी सत- 
सई के प्रमिद्ध रीकाकार है, रोति-सम्डन्धी सात आट ग्रन्थौ की रचना भी 
इन्दोने को हे ! इनका एक पद्य देखिये - 


तेरे ये कपो वाल अति ही रसाल 

मन जिनकी सदाई उपमा विचारियनदे । 
कोऊ न समान जाहि कीजे उपमान 

अर वापुरे मधूकन को देह जारियत है । 
मेक दरपन समता की चाह करी कटं 

भये अपराधी एेसो चित धारियतदहे । 
सरति सो याही ते जगत बीच जगज ह्न लो, 

उन कै वदन परश्ार डारिथत दै । 


कष्ण कवि विहारीद्यट के पुत्र कटे जाति है । इन्होने विहागीखाल के 
दोहो पर टोका की भानि एक एक सवेया छख्लिा हे । वातिक मे कन्यके 
समस्त अंगोका पूर्णतया निरूपण मौ किया हे । उनफा एक पद्य देखिये -- 


१--थोरे ई गुन रक्षते विस्षराई क्ट वानि । 
तुमह कान्ह मनौ भये आ काल्टि फे दानि। 


( ४९६ ) 


२--ह अति जरल प्रै विनती, 
वहुवार करो कलना रस मोनी ; 
करष्ण क्रूपानिधि दीन के वंध; 
सुनी अश्नी तुम काहे को कीनी । 
रीयते स्वक ही गुनसों वह बानी; 
विखारि मनो अव दीनी । 
जानि परीतमदह्ं हरि ज्‌, 
कि कोर के दानिन की मत लीनी। 
अमेठी के गजा गुशदनत्त सिह ने भूपतिः नाम से कविताये को है । 
उनके तीन ग्रथ बतछाये जाते हें! -कंठभूषणः जर चस रत्नाकर दो 
गोतिप्रथो के अतिञ्क्ति उन्हाने एफ सतसई भो बनाई थी । ये कवियो का 
बडा आदर सम्मान कर्ते थे | इनको स्वनाये भौ सग्सहै। दो दोहै 
देखिये - 
१--चुचरः पर की जड दै हँसति जवे वहदार । 
ससि मंडल ते कटति छनि जद पियूख कौ धार । 
२--भये रसारू रसा दै मये पृह्ुप मकरंद 
पमान सान नोरत तुरत भ्रमत भ्रमर मद्‌ मंद 
सामनाथ माथुर ्ाह्यण थे, भरतपुर दरवार मे रहते ध । इनका रम 
पियूषनिधिः नामक प्रसिद्ध प्रथ दै, जिसमे काव्य के समस्त रक्षणो का 
विस्तरत वर्णन है । इसके अतिरिक्त इन्दो ने एक प्रबन्ध कान्य मी लिलि 
हे । यह सहासन बतीसो का ` बद्ध रूप है । इसका नाम सुजन बिस 
है। इनकेदो मथ ओर दहै जिनमे से एक नाटक है, जिसका नाम माधव 
विनोद है । दूसरे का नाम रछीखावतोः है । "माधव विनोद्‌ का नाम भर 
नाटक द वास्तव मे वह प्रेम-सम्बन्थी प्रवेव प्रथ ह । इनको सचना सुन्दर 
ओर सरस है । इनका एकं ष्य देखिये -- 


( ४१७ ) 


दिसि विदिसन ते उमडि महि छीन्ों नभ, 
खछाडि दीन्हें धुरवा जवास ज॒य जरिगे । 
डे मये द्रम रंचकहवाके गुन 
कहं कटं मोरवा पुकारि मोद भरि । 
रि गये चातक जहाँ के तहँ देखत ही 
सोमनाथ कटै वंदा वुंदि हून करिगे। 
सोर मयो घोर चारों जोर महि मंडलं 
ये घन आये घन जाय के उघरिगे । 


शंभुनाथ मिश्र ने रस-कल्छोट , रस-तरंगिणी ओर अलंकार दोपकः 
नामक तीन प्रथ बनाये है । ये फतेहपुर के गहने वले थे । इनकी ग्चना 
सुन्दर हे । पर राजा भगवंत राय खीचौ को प्रशंसा ही उसमे अधिक दहे 
वे उनके आश्रयदाता थे ।\, एक पद्य देखिये - 


३! चतुरंग महाराज सेन साजत ही 
घोसा की धुकार धूर परी खुह याही के । 
मय के अजोरन ते जीरन उजीर भये 
सल उटी उर मं अमीर जही ताही के 
चीर खेत बीच यरी रे बिश्न्नानो 
इते धीरज न रद्यो संख कौन हं सिपाही के । 
भूष भगवंत बीर ग्वाही के खक सव 
स्याही खाई बदन तमाम पादसाही के 
बरषिनाथ वदी जन ओर असनी के रहने बे थे । "अङंकार मणि- 


मजरी" नामक एक प्रथ इन्होने बनाया हे । उसका एक प्य देखिये । इनकी 
रचना मे प्रतिभ। र्कती मिख्ती दे.- 


( ४१८ ) 


खाया छत्र हवं कर करत मदहिपाछ्न को 
पालन क्ते परो एलो रजत अपार हे । 
बुङ्कुत उदार हौ गत सुख आनन में 
जगत जगत हंख हास दहीर हारदे | 
चषि नाथ सदानंद खुजस यदद 
तमव के हस्या चंद्र चंद्िका हार हे। 
हीत को सीतल करत धनसार है 
महीतल को पावन करत भंगधार दहे । 
रतन कि गढवा के राजा फतेह साह के यहा थे । उन्होने ' फतेह- 
भूषण' ओर अंकार-दपणः नाम के दो प्रथ स्वे । इनको स्वना-शरी 
सुद्र ओर विशद दै । एक पद्य देखिये - 
काजर को कोरर भारे अनिथारे मेन 
कारे सटकारे वार छहरे छवानि छै । 
स्याम सारी भीतर मभक गोरे गातन की 
उगोप वारी न्थारी रही वदन उंजारी ह्व । 
मृगमद वेदी मारु अनमोरु आभरन 
हरन द्यि कीतुदेस्मारति हौ अवे। 
नीके नथुनी के तैसे युगल खुहात मोती 
चंद परवच्चेरहेसु मानों खधावुद्‌ > । 
चंदन बंदी जन पुवाया के रहने वारे थे । राजा केसरीसिह के यँ 
रहते थे । इन्दो ने दस बाह प्रथो कौ स्वना की है, जिनमे से ध्शगार- 
सागर' "काव्याभरणः ओर कल्छो तरंगिणो' अधिक प्रसिद्ध है । इन्हो ने 


एक प्रत्य काव्य मो छिला है जिसका नाम शीत वसंत है । ये फारसी 
के मो श्चायर थे! इनका एक पद्य देखिये-- 
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ब्रजवारी गँवारी दै जाने कहा यह चातुरता न ल्टगायन सें । 
पुनि वारिनी जानि अनारिनी है रुचि एती न चंदन नायन मेँ । 
छविरंग पुरंग के चिदु वने लगे इनदर वधू ुतायन मेँ । 
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चित जो चहे' दी चकसी रदं दो केहिदी सेंहदी इन पायन मैं ! 

देवकी नंदन ब्राह्मण ओर कन्नौज के पास के रहनेवारे थे। इन्होने 
चार पाच प्रथो की स्चनाको दे, जिनमे शगार चरित्र ओर अवधृत- 
मूषण' अधिक प्रसिद्ध है । इनका * सरफरान-चन्द्रिका ` नामक प्रथ भी 
अच्छा हे। इनकी माषा टकसाली है ओर उसमे सषहदयता पाई जाती है । 
एक पद्य देखिये .- 


मोतिन को मार तोरि चीर खव चीरि डरे 
फेरि कै न जैहों जाली इख विकरारे हे । 
देवकी नंदन कँ धोखे नाग छोनन के 
अलक प्रघ्लन नोचि नोचि निर वारे है। 
मागि ुखचंद भाव चोंच दई अधरन 
तीनों ए निङ्कजन में पके तार तारे द, 
सनौर सौर डोत मरार मतवारे 
नैसे भोर मतवारे यों चकोर मतवारे है । 
भानु कवि ने नरेन्द्र भूषणः नाम का एक अन्थ छलाह । उसमे विरो- 
षता यह है किं अलंकारो के उदाहरण सब रसो के दिये दै । इनकी रचना 
अच्छी है। ये द्ुन्देरे थे ओर राजा रनजोर सिह के यहा रहते थे । इनका 


एक पद्य देखिये -- 
घन से सघन स्याम इहु पर छाय रहै 


चेटी तहां असित दिरेषन की पति सो । 
तिनके समोप तहां खंज की सी जोरी छार 
आरसी से जमर निहारे वह्ुमांति सी । 
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ताके दिग अमल रलौ विवि विद्रमसे 
फरकति ओप जामे मोतिन ॐ कांति सो, 
भीतर ते कटति मधुर बोन कंसी धुनि 
सुन करि मानु परि काननसुहाति सी। 
थान कवि वंदी जन थे । इनका मुख्य नाम थन राय था। इनकी 
माषा खलित हे ओर 'दरे प्रकारा" नामक एक रोनि-प्र॑थ हो इनका पाया 
जाता है । पद-विन्यास देखने से यह प्रतीति होतो है कि भाषा पर इनको 
अच्छा अधिकार था एक पद्य देखिये - 


दासन पे दाहिनी परम हंस वाहिनी है, 
पोथो कर वोना सुर भंड मदत दे। 
आसन कंवल अंग अंवर्‌ धवल 
खुखच॑द्‌ सो जमर रंग नन्रलं चटत हे । 
एसो मातु भारती को आरती करन्‌ थान 
जाको जस विधि फेसो पंडित पठत हे । 
ताकी दथा दौरि साख पाथर निराखर क 
सुखते मधुर भंज्ञ आखर कटत है । 


रीति प्र थकारो के बाद अव मेँ उन प्रेम-मागीं कवियो की चर्व 
कूगा जो प्रम मे मत्त होकर अपने आनतरिक अनुगग सेही कविता 
करते थे। उनका प्रममय उल्छास उनको पंक्तियो मे विसित मिता 
है ओर उनके हदय का मधुर प्रवाह प्रत्येक सहदयक्रो विमुग्य बना देता है । 
इस राताब्दीमें सुञ्चको इस प्रकारके चार पाच कवि-पुगवहौ एसे दिखलायी 
पडते है जो उल्लेख योग्य है ओर जिनमे विशेषता पायी जाती है । वे है-- 
घन आनन्द, नागरीदास सीतल, वोधा ओर रसनिधि । क्रम इनका परिचय 
मँ भापलोगौ को देता हू । 
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घन आनंद वास्तव मे आनन्द-घनथे"। वे जाति के कायस्थ ओर 
निम्बारक सम्प्रदाय के वेष्णव थे । कहा जाता है कि वे दिल्ली के बादाहं 
मुहम्मद गाह केयुशोथे। ये सरस हृदय क्वि तोयदौ, गानविद्या मे 
भो निपुणथे। इनके रचे छ ॒म्रन्थ वतछाये जाते है, जिनमे ' सुजान- 
सागरः श्वनानंद्‌ कवित्त ओग "रसकेटि-बल्छोः नामक भ्रथ अधिक प्रसिद्ध 
है जनश्रुनि दे किं ये सुजान नामक एक वेश्या पर अनुरक्त थे । इनकी 
रचनाभो मे उसका नाम बहुत आत्ता है । उस वेस्या के दुर्भि सेदी 
इनके हृदय मे विरक्ति उत्पन्न हृदं ओर ये दिल्ली छोडकर चन्दावन्‌ चरे 
गये । ओर वहीं युगल्मूत्ति के प्रेम मे मत्त होकर अपना शेष जीवन व्यतीत 
करिया। सुना जाता ह नादिरशाही ने इनके जोवन को समाप्र किया था। 
अतिम समय मे इन्हो ने यह यस्वना की थीः- 


वहत दिनन की अवधि आख पास परे 

खरे अरवरनि मरे ह उठि जान को) 
कदि कहि अत छबीटे मन नावन को 

गदि गहि राखत हौ दै दै सनमान को । 
ञो वतियानि कौ पत्यानि ते उदासदह्लौ के 

अव ना चिरत घन आार्नेद निदान को) 
अधर लगे दै आनि करिके पथान त्रान 

चाहत चलन ये संदेसो छे सुजान को । 


ये शद्ध त्रनभाषा के कवि मने जाते दै । इनका दावामो यही है, जेसा 


इस पद्य से प्रगट होता ह । 
नेरी हा वजमाषा प्रवीन 


उओ खुन्दरता दहं फे मेद को जाने। 
योग वियोग की रीति मे क्लोचिद्‌ 
भावना सेद सरूप को ठन । 
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चाह कै रंग सें मोज्यो हियो 

विद्धुरे मिले प्रीतम सांनि न साने। 
भावा व्रवीन सच्द सदा रहे 

जो धन जू के कचित्त बखाने । 


भ (५ 


परन्तु मेरा विचार है किं इनकी भाषा साहियिक ब्रजमाषा ही दै, 
क्योकि ये व्रजभाषा के ठेठ शब्दो का प्रयोग करते नहीं देखे जते इसी 
प्रकार ये स्थान स्थान पर एसे शब्द छख जते है जो ब्रजमाषा के नियमा- 
लुकूर नहीं कहे जा सकते । निम्नलिखित सवेया को देखिये.-- 


हभसों हित के कित को नितह। 

इत बीच वियोगदहि पोह चके । 
सु अखेवट बीज लँ फेलि पथ्यो 

वनमाली कर्ह धौं . समोह चले । 

घन आनद छांह वितान तन्यो 

हमे ताप के आतप खोह चले । 
कवहूं तेहि सूर तौ बैयिये आय 

सुजान जो बीजदि वोह चले, 


इस सवेयामे "पोड", समोई, खोद", बोई'के (के स्थानपर ब्रजभाषां 
के नियमानुसार यकार होना चदिये । परन्तु इन्होने अवधी के नियमा- 
तुसार % ट्ख । इन्दी को नहीं ब्रजमाषा के अन्य कवियो ओर महाक- 
वियो को भी इस प्रकार का प्रयोग करते देखा जाता है । कविवर सुरदा 
जी की रचनाओं मे मी एेसे प्रयोग अधिकता से -- मिद्ते है । यदि कहा 
जाय कि प्राचीन व्रजमाषा मे एेसे प्रयोग होते थे तो यही मानना पड्गा कि 
तरजमाषा मे दनो प्रकार कै प्रयोग होते अये दै । ठेसो अवस्था मे यह 
नियम स्वीकृत नहीं हो सकता कि एेसे स्थलो पर अवधो मे जरह इ' का 
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प्रयोग होता है। ब्रजमाषामे "यः च्लि जतादहे। मेतोदेखतादह कि 
पुरदास कै समय से अव तक के तजमापा के कृवि दोनो प्रयोग करते जये 
है। ओर इसी खयि मै घन आनन्द कौ भाषा को भी साहित्यिक व्रज- 
माषा ही मानता हू । घन आनन्द जी की भापा मे इतनी विशेषता अवदय 
है कि उसमे व्रजभाषा-सम्बन्धी प्रयोग ही अधिक पाये जाते है । यह दिख- 
छनेकेखयिकिवेषके स्थानपर य'का प्रयोग मी करते दै, मै नीचे 
एक पद्य ओर छिखिता हू । उसके चिन्हित शब्दो को देखिये. 
तव तो दरि दरि ते घुखकाय 
वचायके आर की दीरिर्हैसे। 
द्रसाय मनोज की भरति ठेसी 
रचाय कै नेनन मै सरसे । 
अवतौ उर माहि वसाय के मारत 
एज्‌ विसासी करटो धौ वसे, 
कडु नेह निबाह न जानतदहे तो 
सनेह की धार में काः धसे, 
घन आनन्दं जी के पदयो की यह्‌ विरोषता है कि उससे रस निव्वुडा 
पडता है । जो वे कहते हँ इस ठंग से कहते है कि उनकी पंक्तियो मे उनके 
आतरिक अनुराग की धारा वहने छगती है । उनके पद्य का एक एक राब्द 
ठेसा ज्ञात होता है कि सचिमे उट हआ ह ओर उसमे उनके माव दर्पण 
मे विम्ब के समान प्रतिबिम्बित हो रहे है । इनके समस्त ग्रन्थो की रचना 
वेदीं वत्ति मे दै । इसील्यि उनमें सरसता ओर मनोहरता भी अधिक 
पायी जाती हे । त्रजमाषा के मुहावरो ओर बोख्चौर की मधुरताओं को 
उन्होने जिस सफर्ता से अ"कित किया है, वसौ सफटता ङुछ महाकवियो 
को ही प्राप हई हे । उन्होने अपनी "बिरह खीखः अरबी बह मे ट्खिी है, 
जिससे यह पाया जाता है कि उस समय अरबी बह मी हिन्दी स्वना मे 
स्थान पाने छगे थे । इनके कुड सरस ओर हृदयग्राही पद्य ओर देखिये. 
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१- णुरनि वतायो राधा मोहन हृं गायो 
सद्‌ा खुखद्‌ सखायो ब्न्दाचन गाहे गहरे । 
अद्भत अभूतल महि भंडन परे ते परे 
जीवन को राहू हाहा क्यो न ताहि षरे ¦ 
आनद को घन छायो रहत निर॑तर ही 
खरस सुदेय सों पपोष पन वहूुरे | 
जसुना के तीर केलि कोाहर भोर 
एसे पावन पुलिन पर पतित परि रहे । 
२-- अति ष्धो स्मेह को भारग दहै जहो 
नेको सथानप बक नदीं | 
तह साचे चले तजि आपनपौ 
्चिक्चकें कपटी जेनिसाक्र नहीं । 
धन आर्नेद्‌ प्यारे सुजान सुनो 
इत एक ते दुसरो जक नहीं । 
तुम कौन धों पाटो पहेला 
मन लेह पेदे छ्टँक नहीं । 
३-- पर कारज देह को धारे फिर 
परजन्य यथारथ ह्लं दरसौ 
निधिनीर सुधा के समान करौ 
सव ही बिधि सज्ननता सरसौ । 
घन आनद जोवन दायक दहो 
कदु मेरीयौ पीर दिये परसो । 


कवहू' वा विसासो सुजान के 
अगन मो अंँसजान को छे वरसौ 
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षे - पटले अपनाय सुजान सनह 
सोक््यों फिरनेहकौ तोरियेन्‌। 
निरधार अधार दै धार रश्चार 
दहै गहि बह ब बोरिये न्‌) 
धन अआगनंद आदरे चातकः को 
एन वधि केमोह नश्नोरियि ज्‌ । 
रस प्याय कै ज्याय वधाथ कै 
आस विसास से क्यों विष घोरिये ज्‌ 


उदू का ठकशेर दै, कागन परख दिया ह केना निकाल केः। 
सच्ची बात यह्‌ हे किं घन आनंद जो कागज पर केला निकाल कर रख 
देते दै। एकं नायिका कहतो दै कि काटि करेजो दिखेबो परो?! सै 
सोचता हू, यदि उस नायिका के पास घन आनंह की सी सरस स्वना 
की राक्ति होती तो उसको यह न कहना पडता , इनका वाच्यार्थं जितना 
प्राजछ है उतनी ही उसमे कसक ह । दोनो के समागम से इनकी रचना मे 
मणि-काचन-योग हो गया ह! वियोग-श्रगार की म्चनामेइन्होने जो 
वेदना उत्पन्न को है, णसा कोन दहै कि जिकर हृदय पर वह प्रभाव नही 
डाख्ती । वास्तव मे घन आनंद जो ने इस प्रकार को रचना करनेमे बडी 
सफलता छाम की हे । इनकी छरति मे आन्तरिकं पीडा प्रवाहित मिलती है, 
परंतु हृदयो मे वह्‌ छजन करती ह विचित्र मधुरता । 

नागरीदास जो कृष्णगढ के महाराज थे । इनका मुख्य नाम सामंत 
सिह था । वोर इतने बडेथेकिबूदी के हाडा शजा को समर मे पराजित 
कर स्वगं लोक पहुचाया । साहसी इतने बड़े कि अपने छिन गये गज्य को 
भो अपने पौरुष से पुन प्रप्र कर च्या । क्तु त्याग उनमे बडा थां मौर 
भगवान कृष्णचन्द्र की भक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि पा रही थौ । इसलिये उन्होने 
रौज्य को त्रेण समान त्यागा ओर श्रु दावन धाम से पधार कर भगवदह्वीष्ट 
मे तछ्ठोन हो गये । जव तक जिये कृष्ण भक्ति-सुधा पान कर जिये, राज्य 
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मोगो ओर विभवो की ओर पटौ आख से मी नहीं देखा । राज्यसिहासन 
से उनको रज रज प्यारी थो मौर गज्सी ठरो से मक्ति मयो भावना। 
उनमे तठोयता इतनो थौ कि वे सदा मगवद्भजन मे ही मत्त रहते। ओर 
संसार के समस्त सुखो को ओर आख उठा कर मौ न देखते । राजा-महा- 
राज्ाभ मे ठेसा सच। त्यागी कोई दृष्टिगत नदीं होता । वे गोस्वामी हित 
हरिवंश वा वचंतन्य हप्र के सम्प्रदायमे थे अतएव उन्दी के समान 
उनमे आत्म वस्यति मो थी ¡ वे दिनरात भगवदूशुणगानमे रत रहते मौर 
ह्रि-यश वणन कर फे सर्गी यानंद छम करते मिते । उनकी यह्‌ वृत्ति 
उनकी समस्त रचना मे दृष्िगत होती है! उन्होने छगभग सत्तर बह्‌- 
त्तर ग्र॑थो की स्वनाकीदै। परन्तु उन सब मे छलित पदो मे मगवहोखा 
ही वर्णित है । अधिकान प्रथ ठेते ही है कि जिनमे थोडे से पयो मे भगवान 
की किसी रीहाका गान दहै] इनभ्रंथो को भाषा यद्यपि सरस ब्रजभाषा दै 
फिर मी उसमे कशं कही राजस्थानो भाषा के शाब्द मौ मिल जाते है । 
इनके पदो मे वहत अधिक मोहकता एवं मधुरता ह । सवेयाभो मे भी बडा 
लाछित्य दै । अन्य स्वनाये इस कोटि की नदीं है । परन्तु प्रेमधारा उनमे 
भी बहती मिती दै, जिसको अनेक भावो की तरँगे बडीदही मुग्ध करी है। 
व्रजमाषा की जितनी विेषतये है वे सब उनकी रचना मे मिख्ती, 
है ओर करीं कदी उनमे एेसीं अनूटी उक्तिया पाई जाती है जो स्व्णमिरण 
मे मणि सी जटित जान पडती ह । कुछ स्चनाये नीचे लिखी जाती हैः-- 


१--उल्लल प्ख की रेन चैन उल्नल रस दैनी। 
उदित भयो उडराज असन दु ति मन हर छेनी । 
महा कुपित हं काम ब्रह्म अस्रिं छोडयो मनु । 
प्राची दिसितेप्रजटखित जावति अभिनि उटीजनु। 
दहन मानपुर भये मिलन को मन हटसावत । 
छावत छपा अमद चंद ज्यों ज्यो नभ आवत । 
जगमगाति बन जोति सोत अग्रत धारा से 


( ४२७ ) 


नव द्रम किसलय द्रूनि चार चमकति तारा से। 
स्वेत रजत की रेन चैन चित मैन उमष्टनी | 
तेसी मद्‌ खगंध पवन दिनि मनि दख दहनी। 
सिला सिला पति चंद चङि किरननि छ विदाई 
विच विच अंब कदंब संव स्ुकि पार्थ॑न जई । 
ठौर ठौर चहुं फेर टेर परूलन के सोहत । 
करत सुगं धित पवन सहज मन मोहन जोहत । 
ठोर ठोर छटखि टौर रहत मनमथ सो मारी । 
विहरत विविध विहार तहा गिरिवर गिरधारी । 


र~ मादौ की कारी अध्यारी निसा 

ह्ुकि बादर मंद फुही बरसवे । 
स्यामा ज्‌ आपनी ऊंची अटा पै 

छ्की रसरीति भलारहि गवे । 
ता समे मोहन को दग द्रिते 

आतुर रूप की भीख यों पावे । 
पौन मया करि घृघट टारे 

दथा कर दामिनी दीप दिखे । 


३-जौ मेरे तन होते दोय । 
में काहूते कलु नहि कट्तो 
मोते कदु कहतो नहि कोय ¦ 
एक जो तन हरि विञ्ुखन के 
संग रहतो देस विदेस । 
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विविध भंतिक्े जवदुख सुख 
अर्हं बीं मक्त छ्वलेस | 
एक जो तन खनसंग रग स्मि 
श्ट्लो अति सखुखप्रर । 
जनम खट करि खतो रज 
वसि जरह त्रज जीवन मुर्‌ । 
ढै तन चिनद्ैकाजनहरं हैं 
जायु तौ चिन छिन छीजै | 
नागरिदासख एक घन ते अव 
कमै काह करि लीजै । 
अपकरो फारसो मषा का अच्छा ज्ञान था । इस्ल्यि कुछ 
कविताये ठेसी मो है जिनमे फारसी वहो का प्रयोग अधिकता सेहे। 
इन्दोने श्ररक चमन नाम काएकम्रथमभो र्खिाशा। क्र उसके पद्य 
भी देखिये - 
१-- दरक चमन महव का वहां न जवै कोय । 
जवे सो जीवै नहीं जिमैसो वोरा होय। 
२--रेतवीव उठि जाह घर अवद छर का हाय | 
चटी इद की के यह उतर सिरे साथ । 
६--सव मज्ञटव सव इस्म अश सचे एदा के स्वाद्‌ 
अरे इक्र के असर विन यै खथ ही बरवाद्‌। 
ठ-अआया इद्र लपेट सँ छाभी चम चपेट | 
सोहे जया खछ्क में नैर भरे सव पेड । 
नागरोदास को सहचरो बनी ठनीः नामको एकष्लीथो। उनके 
सतसंग से वह मी युगल मूत्तिं के प्रेम को प्रेमिका थी ओर उन्हीं के 
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समान सरस सचना करती थौ । परतु उसकी स्चना मे गजस्थानी अब्द 
अधिक अये हे । एक पद्य देखिये - 


रतनारी हो थारी आखडिथा | 
प्रम छक रस वस जरसाणी 

जाणि कमल की पखडि्यां | 
संद्र रूप माई गति भति 

हमै गह ज्यों मधु माखडियां । 
रसिक विहारी कवारी प्यारी 

कोन वसे निसि कखदडिथां | 


स्वामी हरिवंस क टट्टरी सम्प्रदाय मे एक महन्तं शौतख नाम के हो 
गये है । इन्ोने इरकचमन नाम की एक पुस्तक चार भागो मे छली 
है। ये संसृत के विद्वान्‌ धे ओर फारसी का नी इन्दे अच्छाज्ञन था। 
ये टदे सम्प्रदाय के महन्त तो थे ही, साथ ही प्र म॒मय हृदय के अधिकारी 
रे । इनकी स्चना खड बोली मे हुई दै जिसमे प्टारसी ओर त्रजमाषा 
के खन्द भो अधिक अयेदहै) हिन्दीमे खडी बोरी की नीब डाल्ने- 
वाठ प्रथम्‌ पुरुष यदहो है । इनकी माषा ओजमयी ओर स्चनारोटी सरस 
है, माषा मे प्रवाह है मौर कविना पटते समय दह्‌ ज्ञात होताहैकि सरस 
साहित्य का दरिया उमडतां श रहा है । इनमे खगन मिख्ती है ओर इनका 
प्रेम मी तन्मयता तक पहु चो ज्ञात होता दहै। इस राताब्दोमे यही एक 
ठेसे कवि पाये गये जिन्दाने ्जभषा मे कविता कोही नही। फिरिमभी 
इनकी रचना से व्रजभापा का पुटं कम नहीं । इनकी स्चनाओ मे भक्ति 
की मर्म-स्प्ीनी मघुग्ता नही पायी जाती । परन्तु उनका मानसिक 
उद्‌ गार ओजस्वौ है, जिसमे मनस्विता को पूरी मात्रा मिख्तो हे । प्रेम के 
जिस सरस उद्यान मे धूम कर रसखान ओर घन आनन्द्‌ बडे सुन्दर घुम 
चयन कर सके उसमे इनका प्रवेश जेखा चाद्ये वेसा नहौ । इनको 
रचना मे संस्छरत तत्सम शब्दो का वाहूल्य दै मै समञ्चता हू, बह वत्तं मान 
खड़ो गोटी के रूप कौ पूवे सूचना दै । 
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इन्हो ने इच्छानुसार वधु को दीर्घं ओर दीर्घ को ल्घु बनाया दहै ओर 
सस्करुत के तत्सम राब्दो को यत्र-तत्र जजमषा के रूप मे मी ग्रहण किया 
है। एक वात्त ओर इनमे देखी जाती है । वह यह कि नायिका ऊ 
शिख नख से सम्बन्व रखने वटे कतिपय फारसी उपमानो को भी इन्होने 
अपनी स्चना मे प्रहण कर च्या है, जेसा इनके पहठे के किंसो हिन्दी के 
कवि अथवा महाकवि ने नहीं किया था। उन्होने शाब्दो को इच्छा 
सुसार तोडा मरोडा भी है ओर कई प्रान्तिक शब्दो से भी काम लिया है । 


इनके कु पद्य नीचे छिखि जति है । उनको पटिये ओर चिन्दित शब्दो पर 
विचार भो करते जाद्ये । 


रिव विष्णु ईश बह रूप तुर। 
नभ तारा चार सुधाकर हे। 
अबा धारानलट शाक्तिं स्वधा 
स्वाहा जर्‌ पौन दिवाकर इहे । 
हम अशा अशा समश्चते हैं 
सव खाक जार से पाक रहे , 
सुन लार विहारी टलङित छन 
हेम तो तेरे ही चाकर है । 
कारन कारज ठे न्याय कदे 
जोतिख मत रवि गुरु ससी कहा। 
ज्रादिदने हक्क्र हसन युष 
अरन्त जेन छवि वसी कहा । 
रति राज खूप रस प्रेम इक 
जानी छवि शोभालसी कहा । 


लाला हम तुम को व्ह जानाजो 
ब्रह्म तत्व त्वर असी कहा | 
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३- सुख सरद चन्द्‌ पर ठहर गया 
जानो के बुद्‌ पसोने का 
था ुन्दन कमलं कटी ऊपर 
स्मकाटश रक्वा मीने का | 
देखे से होश कहां रहवै जो 
पिद्र श्रमी सीने का । 
या काल बद्ख.कां पर खीचा 
चौका इल्मास नगीने का । 
ट--हम खव तरह से जान गये 
जेसा आर्नेद का कन्द किया । 
सव रूप सीट युन तेज पुज 
तेरे ही तन सं बन्द कथा) 
तुस इसन प्रभा की वाकी ठे 
फिर विधिने यह्‌ फएरफन्द्‌ किया 
चंपकद्र सोनञही नरगिस 
चामोकर चपला चंद्‌ किया । 
५ -- सुख सरद चन्द्र पर स्रमसोकर 
जगमगें नखतत गन जोती से । 


के द्रु गुलाव पर शावनम 

के कनके रूप उदोतीसे। 
हीरे की कनिथां मंद लगे 

सधा करन के गोतती से। 


९ 


) 


आया है भदन आरती को 
धर कनक थार सं मोतीसे। 
६- चंदन को चको चार्‌ पड़ा 
सोता धा सव गुनजा हज । 
चौके की चमक अधर विँसन 
मानो एक दाड्मि फटा हज । 
णे में ग्रहन सभे सीत इक 
ख्या बड़ा अट्पम हञा । 
मृत्तल ते नभ नम तै अवनी; 
अग उच्ले नर का वट हज । 
इनको कविता को भाषा कवि-कल्पित स्वतंत्र भाषा हे । उसमे किसो 
भषाके नियम कीरक्षानहौको गयो दहै। सोन्दयं के चि हमारे यदा 
काम उपमान बनता हे, परन्तु इन्दा ने यसु को उपनाम बनाया यह 
फारसो का अनुकरण है । इसी प्रकार की कान्य-नियम-सस्बर्धी अनेक 
अवहेलनाये इनको रचनां मे पायी जाती है । परन्तु यह्‌ अवश्य हे किं 
ये इस विचित्रता के पटे उदूभावक हे । 
बोधा प्रेम जीव थे, कहां जाता है प्रेम अन्था होता है ( 10१५ 18 
23114) प्रेम क्यो अन्धा होता हे ? इसय्यि कि वह अपने रंग मे मस्त 
होकर केवह अपने प्रम पात्र को देखता है, ओर किसी को नही, संसार 
को भी नहीं । इसीख्ियि वह अन्धा है । जव किसी का प्रेम वास्तविकं रूप 
से हृदय मे जाग्रत हो जाता है, उस समयन तौ हम उसके गुण दोष को 
देखते है न उसके व्यवहार कौ परवा करते है, न उसकी कठोरता को कटो- 
रता मानते है, न उसकी कट्ता को कटुता समञ्चते है, ओर न उसकी पदता 
को पडता । प्रे मोन्मादमेनतो हम छेक मर्य्यादा का ध्यान करते है 
न शिष्टता का, न कुर परम्परा का, न इसबात का कि हमको संसार क्या 
कहता है यदि यह्‌ अधापन नही है तो क्या है ? यदि यह प्रेम हईदवरोन्युख 
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हो तो उसमे यहं क्ति होतो है कि बह दुगुंण को शुण वना देता है, पडता 
कौ मानवता से बद्र देता हे, दुजनता को सुजनता मे पर्णित कर देता 
है ओर इस बात का अनुभव कराता है कि “सर्वखल्विदं त्र्यः जो क्छ 
विदवमे है, ऋय हे । अतएव उसका संसार सोने का दहो जाता है 
ओर सब ओर उसको सत्यं रिवं सुद्र" दृष्टिगत होता । कितु जव 
यह प्रेम मबुष्य तक हो परिमित होता दहै तो उसमे स्वार्थपरता की वू 
, अने छगती है ओर मतुष्यं का इतना पतन हो जाता है कि वहु उस उच्च 
सोपान पर नही चट सकता जो जीचन्‌ को स्वर्गीय बना देता है । श्वन- 
आनन्दः, रसखान" का आदिम जीवन केसादहौ रहा हो, यौबन-प्रमाद 
इनको ऊख का के खयि भटे ही भ्रात बना सका दो, किन्तु उनका अन्तिम 
जीवन उञ्ज्वर है ओर वे उस महान-हृद्य के समान है, जो पथ-च्युत 
होकर भो अत में सत्पथावखबो हौ जाता ह । मानव-प्रेम यदि उच्च होकर 
आदो प्रेम मे परिणत हो जये तो बह मानव-प्रेम ममिनन्दनीय दै । 
जिस मानव-प्रममे स्वाथ को बू नही, वासनाओ का विकार नही, 
इन्द्रिय छोद्टुपता को कालिमा नहीं, छोम लिप्सा का प्रलोभन नहीं, कत॑न्य 
ज्ञान की अबहे्टना नहीं, वह स्वर्गीय हे ओर उसमे लोक-कल्याण को 
विमति विद्यमान है । इसौखियि वह वाछनीय है । दु ख है कि प्रेमिकं जीव 
होने पर भी बोधा इस तत्व को यथातथ्य नहीं समञ्च सके । वे सरयूपारीण 
ब्रह्मण थे, परन्तु एक यवनी के प्रेम मे एेसे उन्मत्त हए कि अपनी कुर 
मर्य्यादा को दी नहीं विसजजन कर दिया अपनी आत्मानुमूति को भी 
तिह्जलि दे दी । उनके मुख से प्रेम-म्॑र-स्वरूप जब निकलता है तब 
(सुमान अछा" निकषटता हे । उनके पयो मे सुभान ही का गुणगान 
मिख्ता है । उसमे ईरवरानुराग की गध भी नदीं आती । अच्छा होता यदि 
उन्होने उस पथ को स्वीकार किया होता, जिसको धनानंद ओर रसखान 
ने मानवी प्रे मोन्माद की समाप्नि पर ग्रहण किया, संतोष इतना हौ है कि 
उन्दने अपने धर्म को उस पर उत्स नहीं किया । हम अपने क्षोम का 
सामन उसी से करते है । बोधा अपनो धुन के पक्फेथे। प्रेम उनकी रग 
र्ग मे भरा था। उनमें जव इतनी आत्म-विस्मरति हो गयी थो किव 
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सुभान कै अभव से संसार को अन्धकारमय देखते थे ओर वही उन कौ 
स्वर्गीय विभूति थो तो खोक परलेक से उनका सम्बन्ध हो क्या था ! 
देखिये, वे प्रेम के कंटकाकीण मार्ग का चित्रण किस प्रकार करते हैः- 
१-अति खीन गनालकेतार्हते 
तेहि अपर पव दे आवनो दै । 
सुह बेह हरं बेधि सकी न तदहं 
परतीति को डो छ्दावनो दै । 
कवि बोधा अनी घनी नैजं की 
चदि तपे न चित्त डउगावनो दहै । 
यहे प्रेम को पंथ करार महा 
तरवार की धार पे धावनो दै । 
२-- लोक की छाज ओ सोक परलोक को 
वारयि प्रीति के उपर दोञः | 
गांव को गेह को देह को नातो 
सनेह मे हां तो करै पुनि सोञ | 
बोधा सुनीति निबाह करै 
धर ऊपर जके नहीं सिर होऊ । 
खोक की मीति डरात जो भीत 
तो प्रीति के वेड परे जनि कोऊ 
कवि के लिय सदय होना प्रधान गुण हे । निसक्रां हृदय स्वभावत 
द्रवणसीछ नही, जिसके हदय म भावो का विकास नहीं, उसकी स्वना मे 
बह बात नही होती जिसको मर्मस्परीं कहा जाता है। बोधा की अधि- 


काश रचनाये ठेस ही है, जिनसे उनका सरस हदय कवि होना सिद्ध है । 
उनके दो ग्रन्थ बतछछये जते है । एक कानाम है विरह वारीक्षः ओर 
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दूसरे का इदकनामा' । इन दोना मे उन्हा ने प्रेम सम्बन्धी सृष्टम स सूक्ष्म 
भावो का वडा ही सुन्दर चित्रण किया है | इदकनामा सुभान कौ प्रघसा 
से पूरण दै । उनके कुछ मानसिक इद्रार रेस है जिनमे भावुकता कौ मात्रा 
अधिक पायी जातौ है उनका बाच्याथं बहुत साफ दहै । उनको मापा 
खित ब्रजमाषा है यद्यपि उसमे कीं कटी खड बोरी के प्रयोग भो मि 
जाते दै ! उनको स्वना मे जितने शाब्द अति दैवे उनके हृदय के रंगसे 
- गे ह्यते हे । इसल्यि यदि वे कहो गब्दौ को तोड मरोड देते है या अन्य 
भाषा के राब्दो कोछतेहे तो उनका प्रयोग इस प्रकार करते है जिससे 
वे उनकी रोटी के दंग मे ठे मिते हे । उनकी कुछ रचनाय देखिये -- 
१--एक सुभान के आनन पै 
कुरान जह छगि श्प जहो को । 
कैयो खतक्रतु की पदवी छुषिये 
रकुखिकै अुसक्ाहट ताको । 
सोक जरा गुजरा न जरह कवि 
बोधा जहां उजरा न तहको । 
जान भिरे तो जान भि नहि जन 
भ्रेि तो जहान करटा को । 
२-बोधा कि सों कहा किये 
सो विधा खनि प्रि रदे अरगाई के । 
याते भरो घुख मौन धर उपचार 
करं कहं ओसर पाइ कै । 
ठेसो न कोऊ मिल्यो कबहु 
जो कटै कटु रच दथा उर खाइ कै 
आवत है सुख ल्य वहि के 
फिर पीर रदै या सरीर समाई के। 
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३--कबहूं मिकिबो कबहू' मिलिवो 
यह धोरज दही में धरेवो कर | 
उर ते कडि जवे गरेते पिर 
मन की मन हीमे सिरेबो करे, 
कवि वयोधा नचाव सरे कबहु 
नितहू दरवा सो हरेबो करं । 
सहतेद बने करते न बनें 
मन ही मन पीर परिबो कर । 
हिलि मिलि जाने तासों मिलि कै जनाव हेत, 
हित कोन जाने ताको दहित्‌ न विसारिये। 
होय भगरूर तपे दनी मगरूरी कीजे 
लघु हलौ चले जो तासों लघुता. निवादिये । 
वोधा कथि नीति को निवेरो यही भांति अहै 
जापको सराह ताहि जप हं सरादहिये। 
दाता कहा सूर कटा सुन्दर सुजान कहा 
जापकोन चाद ताके वापकोन चादिये। 
¦ रसनिधि का सख्य नाम परश्वो सिह था वे दत्तिया राज्य के एकं जागीर 
दार थे । उनका रचा हूभा रतन हजाराः नामक एक पंथ है । यह्‌ विहारी 
सतसई के अनुकरण से ङ्ख गया है | बिहारी के दोहो से रक्षरसेनेकी 
इसमे चेष्ठा की गई है । किन्तु कवि को इसमे सफलता नहीं प्रा हई । 
उनके छु दोहे अवदय सुन्दर दै! उन्होने -अरिषधि" ओर 'मा्चो, की मी 
रचनाकीदैः वे मी संगृहीत हो चुके है । उनके कुछ स्फुट दोहे मी है । 
वे श्रगाररसकेदहीकविथे। अन्य रसो की मोर्‌ उनकी दृष्टिं कम गयी । 
महंत सीत की तरह वे मी फारसी के शब्दो, मुहावरो, उपमाओं ओर 
मुस्लिम संसार के आदद पुरुषो के सो प्रमो थे अपनी र्वनामो मे यथा 
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स्थान उन्दोने इन क रहण करिया हे । उनकी कविता की भाषा त्रजभापा 
है परन्तु उन्होने अन्य भापा के जब्दा का व्यवहार भो रचतंत्रता पूर्वक 
किया दे) बिहारी छर के मावो हो कः नही उनके शबव्डा ओर वाक्यो 
तक को आवर्यकतान॒सीग ठे सियार! फिर मो यह्‌ स्वीकार करना 
पडेगा कि रसनिधि चाहे रसनिधि नं € पर्‌ वे ग्सिक हृदय अवश्य थे | 
उनकी अनेक ग्चनाये सरस है ओर उन मधुरता पायी जातौ हे, उन्होने 
- . फारसी के ऊढ एेसे विषय मीलेखियिहै नजो अशिष्ट कटे जा सक्ते हे। 
किन्तु उनकी मात्रा थेडी है । उनके कुछ पद्य नीचे दिये जति है -- 


१-रसनिधि वाको कहत हँ यादी तै कर तार 
रहत निस्तर जगत क्लं बाहीके करतार | 
२- दित रियत यहि मति सों मिलित है बहि मति 
छीरनीर तेपृ हित करि की यात। 
३२-खुन्दर जोषन ख्पजो बस्ुधा सं न समाई । 
हग तारन तिलं विच तिन्ह मेही धरत हटुकाई । 
ठे-मन गथंद्‌ छवि मद छके तौर जंजीश्न जातत | 
हित के ज्लीने तार सों सहजे दो बवेंधि जात) 
५--उदड्ो फिरत जो तृलसम जर्हो तो बेकाम । 
सखे हरण क्यो धन्यो कहा जान मन नाम) 
2- अद्भुत गति यह प्रेम की रुखो सनेहा जाइ | 
जरे कष, ह्रे कहू, कहं गाँठ परि जाई ' 
७--कहनावत मे यह सुनी पोषत तन को नेह । 
नेद गाये अव रगो सखन सगरी देह । 
८-- यह बुकन को नेनये लग लग कानन जात। 
काहू कै सुख तम सुनी पिय आवन की बात | 
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९--जेहि भग दौरत निरदह तेरे नेन कजाक । 
तेहि मग फिरत सनेहिया किये गरेवां चाक , 
१०--लेड न अजनु' गोर हिग कोऊ टा नाम । 
द्रद्वंत क्तो नेक तौ खेन देउ विसराम। 


इन पदयो मे से च्छे दोहे का उत्तराद्धं अक्षर. षिहारीलेक के दोहे से. 
ग्रहण कर छलिया गयाह । नव दोहे मे गरेवा चाक' बिखर फारसी का 
मुहावरा दै । दसव ठे मे ख्छा मजन मुस्लिम संसार केप्रोमी ओर 
प्रेमिका है, जिनकी चर्चां कविने अपनो स्चनामेकीदहै। व्रजमाषा के 
नियमो का मी इन्दोने कही कदी त्याग किया दहे) कोथ लेहेके्तोरः 
पाचवे दोहे के जानः ओर आसवे दोहे का खग छगणः रृष्दो के अन्तिम 
अक्षमो को व्रनमापा के नियमानुसार इकार युक्त होना चाहिये । कविने 
ठेसा नही किया । सवे दोहे का दग्दवंतः शब्द मी इन्होने गढ छिया है | 
दरदः फारसी शब्द दे ओर वतः संस्कत प्रत्यय हे इन दोनो को मिला 
कर्‌ जो कतर वाचक संज्ञा बनायी गई वह उनकी निर्छुराता है । इस प्रकार 
की शाब्द्-रचना युक्ति-संगत नही । उनकी रचना मे इस तरह कौ बते 
अधिकतर पायी जातो है ¦ फिर मी बह आदरणीय कही जा सकती हे । 


इस दातान्दी के नीतिकार कवि, चन्द, ञेतार, गिरधर कविराय र 
घाघ हे । इनकी रचनाम ने हिन्दी संसार मे नूतनता उत्पन्न की है, अच्छे 
अच्छे उपदेशो ओर हितकर वाक्यों से उसे अछृत किया है । इसध्यि मै 
इन छोगो के विषथमे मी कुठ ट्ख देना भवरुयक समता हू । इस 
उदेश्य से भो उन छोगो के विपयमे कुछ दिखने की मावदरयकता हे, जिससे 
यह्‌ प्रकट हौ सके कि अद्ारहवीं राताब्दी मे कुछ एेसे नीतिकार कवि मी 
हये जिन्होने अपना स्वतन्त्र पथ रक्खा, फिर भी उनकी रचनाम ब्र जमाषा 
का पुट पाया जाता है । समाज के स्यि नोति सम्बन्धी रिक्षा की मो यथा 
समय आवह्यकता होती हे । इन कवियोौने इस बात्तको समञ्ा मौर साहित्य 
के इस अंग की पूतं की, इस यि मी उनकी चर्चा यह भआवर्यक दै । 
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बन्द ओरंगजेव क द्रवारी कवि थे । यह देखा जाता है कि अकवर 
के समयस दही मुगल सम्रारो के दग्वार मे छु हिन्दौ कवियो का सम्मान 
होना आया ह । अकबर के वाद्‌ जहागीर ओर शाह जहा के दग्वारो मे भी 
हिन्दी-सतकवि मोजूद थे । इसी सन्न स आरंगजेव के दग्बारमे भौ चन्द्‌ 
का सम्मान था । ओर्गजे व के पोत्र अनौुम्मान ने त्रजमापा ओर उ 
दोनो मे अच्छी रचनाये कोहे। बन्द प्राय उन्दी कै साथ ग्हतेथे। 
अजीसुरशान वंगाछ, बिहार एव उडसेका सूदारथा । बह ढकेमे 
पहता था ओर चन्द्‌ कोभो अपने साथ दहो श्खताथा । विहारो छाछ न 
यदि शगार रत की सतस बनाई तो इन्द ने नाति सम्बन्थी 
विषयो पर सतस की ग्चना कर ब्रजलभापा को एक उपयोगी 
उपहार अपण किया । कहा जाता है कि वृन्द संस्कत मौर भाषा के विद्वान्‌ 
थे ओर गोड ब्राह्मण कुर मे उत्पन्न हय थे } वे करष्णगढ के राजा गज सिह 
के शुर थे, मारवाड प्रात उनका जन्म स्थान था । चरन्दके तोन र॑ बतलये 
जाते है, शगार शिक्षा, 'मावपंचागिकाः ओर श्ृन्द सतसईः । प्रधानता 
न्द सतसई को दी प्राप हे, यही उनका प्रसिद्ध प्रथ डे! उनकी रचना 
सरस एवं भावमयी है ओर कोम शब्ो मे कौ गया है । उनका वाच्यार्थ 
प्राजल है ओर कथन-शेखी मनोहर । उपयोगिता कौ दृष्टि से बुन्द सतसई 
आदरणीय प्रन्थ है, उसका यथेष्ट सम्मान हुमा भी । मन्थ की मोपा सा- 
हित्यिक त्रजमापा है! नीति विषयकं चना होने पर भी बह कवितागत 
विरोषताओ स ग्हित नही दै | ऊढ पय देखिये - 


१-जो कषु वेद्‌ पुरान कटी 
खन ठीनीसये जग कान पसरे। 
रोक से यह ख्यात वथा छिन सें 
खल कोरि अमेकन तारे । 
बन्द कहै गहि भौन रदे किमि हां 
हटि कै बहु वार पुकारे । 
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बाहर ही के नहीं ुनौ है हरि 
भीतर हं तै अहै तुम कारे । 
२-जो जाको गुन जानही सो तेहि अद्र देत । 
कोकिल अंवहिलेत है काग निषौरी हेत ¦ 
३--आोठे नर की धीति को दीनी रति बताय। 
जैसे छीखर नाल जल चरत घटत घरि जाय ¦ 
ट--करिये सुख को नेत इख यह कड कौन सयान। 
वा सोने क्यो जारिथि जासों टे कान । 
५--मले वुरे सव पक सोंजो लै बोरुत नाहि । 
जानि परत द काक पिक ऋतु वसंत के माहि 
इनके दोहो मे विरेपता य्ह किप्रथमार्धं मे जो विषय कहा गया है 
उत्तगाद्धं मे दृष्टात देकर उसो को पृष्ट किया गया है । यह चष्टान्ताछंकार 
कारूपदहै। इस प्रणारी के ग्रहण सै उन्होने जो बात कही है उसको 
अधिक पुष प्रप्र हो गयो है ओर इसो से इनकी सतसई की उपयोगिता 
बहुत बट गई दै । वन्द्‌ पदे कवि दै जिन्होने इस मार्गं को ग्रहण कर पूरी 
सफलता लाम की । स्फुट इछोक ओर दोहे इस प्रकार के मिख्ते है, पर॑तु 
ठेसे सात सौ दोहो का एक प्रत्थ निर्माणकरदेनाव्रन्द कादौ कामयथा 
इस दृष्टि से अजभाषा साहित्य मे उनका क्रिप स्थान है | 
नीति विषयक रचनाओं मे न्द्‌ के बाद बेताख्कादहीस्थानदहै। वे 
जातिके वंदोजन थे ओर चग्खाम के गजा विक्रमराह के दरबार मे रहते 
रे । उनका कोई ग्रन्थ नही दै । परन्तु स्फुट छप्पय मधिकं मिते है 
जो नीति-सम्बन्धो है । उनकी यख्य भाषा व्रजमाषा है, परन्तु वे शब्द्‌ 
विन्यास मे अधिक स्वतंत्र है कमी मामीण शब्दो का प्रयोग करने 
ख्गते है, कमो वेसवाडी मौर अवधी का | उनकी भापा चती ओर 
प्राजख अवदय हे। भाव प्रकाशन-शेटी भो सुन्दर है, यद्यपि उसमे करीं 
कहीं उच्छृद्धखन। पायी जाती दै । वे इच्छानुसार शब्द्‌ ओर मुहावरे भी गह्‌ 
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सेते है, फ़रपी ओर भ्रति कटु शब्द का प्रयोगभीरेसे टंग से कम्ते है 
जिससे भाषा पर उनका पूर्णं अधिकार नहीं पाया जाता! रोचकता 
उनकी स्वना मे दै, साथ ही कटुता मी। छु पद्य उनके देखिये -- 
१-दया चहं हन गई धरमर्धँसि गयो धरन से । 

पुन्न गयो पाताल पाप मो बरन वरन सें । 

राजा करे न न्याय प्रजा की होत खुजारी । 

घर धरमेवे पीर दुखित मे सव नर नारी । 

अव उल टि दान गजपति गे सील संतोष कितै गयो । 

बेताल कदे विक्रम सुनो यद कछिथुग परगट भयो । 
२-ससि विद क्षनी रेनि ज्ञान चिन्‌. हिरदय खनो । 

कुल सुनो वितु पुत्र पन्न बिनु तर्वर सनो । 

गज सूनो इक दंत ङिति विचु सायर सनो । 

चिप्र सन षि वेद आओौर वन पुहप विदहूनो । 

हरि नाम भजन चिनु संत अशरूवटा सून विन्‌ दामिनी 

वैताल कहै विक्रम सुनो पति चिनु खनी कामिनी । 
३-- बुधि चिनु करे वेपार दृष्टि विलु नाव चलाव । 

सुर बिन गावे गीत अथं चिनु नाच नचा । 

गुन विन जाय विदेस अकल विन चतुर काचे । 

वल चिन बोधि जुद्ध हौस विन हेत जनाव । 

अन इच्छा इच्छा करे अन दीटी वातां कहे । 

बेताल कदे विक्रम सुनो यह मुरख की जात हे 
४--पग बिन कटे न पन्थ वाह विन हटे न दज न । 

तप विन मिरे न राञ्य भाग्य चिन भिरे न सल्लन । 
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गुरु विन भि न ज्ञान द्य विन मिले न आद्र । 
विना पुष श्च गार मेघ विन केसे दार , 

व्रता के विक्रम खनो बोर बोल बोली हटे । 
धिक्र पिक्क ता परुष को मन भिलाह अन्तर कटे । 


चिन्हित शब्दो आर वाक्यो को देखिये । उनसे ज्ञात हय जवेगा कि 
जो दोष मैने उनकी सचना मे बताये है, वे सब उनमे विद्यमान है । फिर 
भी उपयोगिता-दृष्टि से बेताल की रचना सम्मान योग्य हे | 


गिरधर कविराय इस इाताब्डौ के तीसरे नीतिकार है । इन्हो ने 
अपनी प्रत्येक ऊडदिया के अन्तमे अपने को गिरधर केविराय ट्ख 
कर प्रकट किथा है । कविराय राब्द्‌ यहं बताता है किवे जाति के ब्रह्म 
भश्थे। करिंसी दरवार से इनका सम्बन्ध नही पाया जाता। यदिहो 
भी तो इस विषय मे कहीं कुछ छवा नही मिलता । जिस भाषा मे उन्होने 
अपनी रचनाये कौ है उससे ये अवध प्रान्त के माद्ूम होते है । इनकी 
भाषा मे खडो बोखी, अवधी (बेसवाडो) ओर ्रजभाषा तोनो का मे है | 
माषा का श्चुकाव अधिकतर अवधो की ओर दहै। ये अनगट 
ओर महे शब्दो का प्रयोग भी करं जाते है, जिससे भाषा प्राय कट्टुषित 
हो जाती है। ये सब दोष होने पर भो इनमे सीधे सदे शब्डो मे यथार्थ 
बात कदने का अनुराग पाया जातादहे, जो गुण है। श्सीसे इनकी 
रचनाये अधिकतर प्रचलित मो है । इख कवि का उदेद्य जनता मे नीति- 
सम्ब्थी बातो का प्रचार करना ज्ञात होता है । इसलिये उसने 38 
प्रामीण शब्दो के प्रयोग करने मे भो संकोच नहीं किया । इनका कोई 
प्रत्थ नहीं मिख्ता । स्फुटं ग्चनाये हौ पायी जाती दहै नो क्रु छोगो कै 
कण्ठ से सुनी जातो है । जो पठित नहीं है उनके मुल से भी कम कमी 
कविरायजो की कुडिया सुन पडतो हे । इससे उनकी रचना को व्याप- 
कता प्रकट होतो है । यह्‌ तो नहीं कहा जा सकता कि सन्तो को बानियो 
के समान उनकी रचना मे भी साहित्यिकता नहीं मिती, किन्तु यह्‌ सय 
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है कि उनका छब्द-विन्यास संयत नहीं । वे उटपरोग बात नदीं कहते, 
परेतु उटपर्टोग रब्दो पे अव्य काम ठेते है । उनके कुछ पद्य देखिये ओर 
उन शब्दो ओर वाक्यो पर मी विचार-दृष्टि डाल्ते जाये जो 
चिन्हित दै -- 
१-रदिये ख्टपट काटि दिन बर घामे मां सोय । 
छहि न वादी बैप्यि जो तर पतरो होय। 
जो तरु पतरो होय एक दिन धोखा दैहे। 
जा दिनि बहे वयारि द्रूटितवजर से जेहे। 
कह गिरधर कविराय छह मोटे की गदिये । 
पाता सव क्रि जायतऊ छाया मेँ रदिये। 


२- साहं घोडे आछतदहि गदहन पाथो राज । 
को टीज्े हाथ मंदरि कोजिये बाज 
दरि कीजिये बाज राज पुनि पेसो आयो । 
सिह कीजिये कैद स्यार गजराज चहायो । 
कह गिरधर कविराय जहो यह बृश्चि बडाई । 
तहँ न कीजे मोर सान्न उखि चलिये सोहं । 

र-साँहै बेटा वाप के विगरे भयो अकाज। 
ह रिनाकस अरु कंस को गयउ दु हुन को राज। 
गयउ दुहन को राज बाप बेटा मं विरे, 

 दुसमन दावादार भये मटहिमंडल सिगरे । 
कह गिरिधर कचिराय युगन याही चलि आ 
पिता पुत्र केवर नफा कहू कौने पाई। 
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ध- -वेटा चिगरे बाप सों करि तिरियन सों नेह । 
छटोपदी होने लगी मोहिं जदा करिदेषं । 
माहि जदाकरि देहु धरी मां माया मेरी। 
छेन घर अशू दार केँ मै फजिहत तेरी | 
कटगिरिधर कविराय सुनो गदहाके लेटा, 
समे पथ्यो है आय बाप से क्षगरत वेटा। 
इनको दो सरस र्चनाये भी सनिये - 
५--पानी वादो नाव मंघर में वादो दाम । 
दोनों हाथ उलीचिये यही सयानो काम , 
यही सथानो काम राम को सुभिरन कीजे 
परस्वारथ के काज सीस अगे घरि दीजे। 
कहगिरिधर कविराय बड़ेन कीं याही बवानी | 
चटिये चाल सुचाल राखिये अपनो पानी । 
द-ग॒न के गाहक सदस नर विच गुन कदे न कोय । 
जेसे कागा कोकिला सब्द्‌ सुने सव कोय । 
सष्द सुने सव कोय कोकिला सवै सुहावन । 
दोऊ को एक रंग काग सव भये अपावन। 
कह गिरिधर कविराय सनौ हो ठाकुर मन के । 
बिनु गुन र्दे न कोय सरस नर गाहक गुन के। 
इनकी एक श्छ गार रलकी सचना भी सुनिये - 


७-- सोना छादन पिय गये सूना करि गये देस । 
सोना मिलान पियभ्लिरूपा ह्लं गये केस। 


{( ४४५ ) 


रूपा हं गथे केस रोय रग सूप ँवावा। 
सेजन को विसराम पिया विन कबहु न पावा। 
कह गिरिधर कविराच छोन पिन खयै अलाना । 
बहुरि पिया घर आड कहा करिह छ सोना 
इनके किस किसो पद्य मे सोई शब्द्‌ भिख्ता है । यह्‌ भिवदन्ती हे 
कि जिन ऊ डष्ट्याो मे सोह राण्दं आता इ वे उनकी खलो की वचा टद 
है। सम्भव दहे किठेसा ह्य । परन्तु निदिचत शूप से कोई वात नही कही 
जा स्कती। जोदौा सरस पद्य मेने अपर च्छिद ओर एकपद जो 
शगार रस का लिला गवाह उनतेकपि शा सरम हृष्य होना स्पष्ट है। 
शगार रस के पद्य मे कितनी माबुकता हे । इसका वाच्याथं कितना साप 
दै। मेरी सस्मति दै कि गिरिधर कविगय वास्तव मे कवि हृदय थे । ह, 
कुछ पदयो मे वे असयत जब्द्‌-प्रयोग करते देखे जति है । इसका कारण 
पद्य गत बिपय के यथार्थं चित्रण कीचेष्ठादहै। प्रमाण-स्रूप चौथे प्य 
को देखिये । रिष्टता को ष्ट से उसमे असंयत-भाषिता अवर्थ है । परन्तु 
विषयानुसारं वहं बुरा नही कहा जा सकता । इस दृणि से अपने इस 
प्रकार के प्रयोगो के जिषियमेवे इस योग्य नहो कि उन प कराक्ष किया 
जाय । उनको भाष। मे मो अधिकतर अवधो जर त्रजभाषाके ही राब्द 
आने है । अन्य मषाकेयाभ्रामोणजब्द्‌ जो यत्रतत्र आं गये है उनके 
यि केव इतना हो कहा जा सकता कि वे यदि भौर अधिकं संयत 
होते तो अच्छाथा। क्छ छोगो की सम्मतिदहे कि देनार कौ माषा 
इनकी भाषा से अच्छी ह । निस्संदेह रष्द-वित्यास मे बेताछ उनसे अयिक 
संयत है । पर्तु दोनो फे हृदय मे अंतर है; वे असरस हृदय है अर 
ये सरस-हदय । 
घाघ कौन थे, किस जातिके थे, यह्‌ नही कहा जा सकता ¦ उनका नाममी 
विचित्र ह । उससे मौ उनके विषयमे कछ अनुमान नही किया जा सकता | 
कुछ खछोग कहते है, वे कान्यक्कुढ् ब्राह्मण थे वे जो हौ परंतु उनके अनुमवी 
पुरुष होनेमें सन्देह नहीं । उन्होने जितनी वाते कही है, वे सव नपो-तुटी दै 
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ओर उनमे समाजके मानसिक भावो का अनेक स्थ पर सुन्दर चित्र है । 
उन्होने उतुभके परिवत्तन ओर कृषि आदिके विषयमे कुछ वाते एेसी कही है 
जिनसे समय-ज्ञान पर उनका अच्छा अधिकार पाया जाता है। केसी हवा 
बहने पर कितनी श्ष्टि होने की आशा होती है बषकि किन नक्षत्रोका क्या 
प्रभाव होता है, मौर किम नक्षत्र मे कृषिकाय्यं किस प्रकार करने से क्या 
फर होगा, इन सब बातो को उन्होने बड अनुमव के साथ कहा है। 
भाषा उनकी भामोण है ओर उसमे अवधी एवं दसवाडी का मिश्रण पाया 
जाता दै, उक्तमे भामीणो की बो चार ओर सुहावरो का भी बहूत 
सुद्र व्यवहार दै । उनके कथन मे प्रवाह दै ओर भाषा 
उनकी चस्ती है । कछ स्चनाये तो उनको एसी है जो समाज ॐ 
हृद्य का दर्पण दहै । यही कारण है कि उनकी स्वनाओं का युक्त प्रान्त 
कै पूवीं भाग मे अधिक प्रचार है । प्रचार दी नही, उसके अनुसार रोग 
किंसानी का काम करने मे ही सफर्ता की आशा करते है । मूख किसानो 
को भौ उनकी स्चनाओं को पठते ओर उनके अनुसार कार्य करते देखा 
जाता हे । नीति ओर छोकिक व्यवहार-सम्बन्धी बाते भी उन्होने अधि- 
कतासे कही दहै। उनकी रचना मे विशेषता यहद किं जिस माषामें 
उन्होने स्वना को है उस पर उनका पुश अधिकार ज्ञात होता है । उनकी 
दष्ट इस ओर मो पाई जतो है कि उसमे सरख्ता भोर स्वामाविकता की 
ल्युनता न हो । उनके कुछ पद्य देखिये- 


+ १-- सुया खेडे हर होड चार । 

धर होइ गिहिथिन ग दुधार । 

रहर दार जडहन का भात । 
गागर निवबुज7 ओ चिडउ तात । 

२-सहरस खंड दही जो होड) 
वकि नेन परोसै जोह । 

कहें धाघ तव॑ सबही श्चूठा । 
| उहां छाडि इहव वेका | 
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३--नसकटं खटिया दुरकन घोड | 
कहै घाघ यह्‌ विपति क ओर 
वाका बेल पतुरिया जोय। 
ना धर रहै न चेती होय 
-बनियां क सखरज उङुर क होन । 
वेद्‌ क पूत रोग नहि चीन्द 
पडित चुप चुप वसवा महल । 
कहे घाघ पाँचों घर गहल 
५-- माघ क ऊषम जेर क जाड । 
पिरे बरे भरि गये गाड 
कटै घाघ हम हेव वियोगो । 
कुआं खोदि के धो धोबी 
६--सुये चाम से चाम कटा ! 
सकरी मुहं मर्ह सोवे 
कहे घाघ ये तीनों मङ्कज । 
उढरि गये पर रोष 


अ--गथा पेड़ जव वङ्कुला बैठा । 


गया गेह जव पुडिया पैरा 


गया राज जहे राजा खोभी ¦ 
गया खेत जह जामी गोमी 
८-- नीचे ओद्‌ उपर वदराई । 
कटे घाघ तव गेर्ई खाई 
पकिव हवा ओसावे जोई । 
घाघ कहै घुन कबहु न होई 


ककन 


1 


क्ल 


१». > 
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घाघ को ग्चबनाये अरामोण मषामे हीने ॐ कारण प्राय हिन्दी 
साद्य के इनिहासकारो ने उनकी उपेक्षा कौ है । परन्तु मँ समञ्चता हू 
कि एसा करना उचित्त नही । वाघ ने जिस भाषा मे अपनो रचना की है 
वह दन्द ही है ओर वास्तव मे वार्वा की मापाह्‌ | साथ ही उनकी 
उक्तिया उपयोगिनी है । इस द्यि उनक्तौ सचना का महत्व कम नहीं । 
जिस समय ब्रजञमाषा ओर अवधी से श्वनाहो रदी थो, उस समय एक 
प्रामीण भाषा को सचना लेकर घाघ का सामने आना साहस का काम था 
उनका यहु साहस प्ररं सनीय दै, निन्दनीय नही । विपय की दष्टिसेभी 


उनकी रचना कम आदरणीय नही । उनकी रचना मे वह्‌ अनुभव भरा 
हु है, जिसका ज्ञान सब के ल्य समान हित कारक है । 


इन्ही नीतिकार कवियो के साथ प्रीतम कविकी चर्चा भी उचित 
जान पडतो है । इनका असखो नम सुदहिन्य म्बा था । ये आगरे के रहने 
बे थे । इन्होने खटमल्बाईसीः नामक एक छोटे से प्रथ की स्वना 
को है, जिसमे बास कवित्त हास्य रस कै है । शायई यही हिन्दी संसार का 
एक ठेसा कदि दै जिसने एक रस य इतनी थोडो स्वना करके उत 
कुछ प्रसिद्धि प्राप्र को । हास्य रस की चर्चा होने पर प्रीतम को हिन्दी 
संस।र का प्रत्येक सहृदय कवि प्रीति के साथ स्मग्ण करता है ओर्‌ उनकी 
रचनाओं को पटकर खिटखि्य उठता है । उनकी स्वना सरस है ओर 
साहियिकः व्रजभापा मे छिखो गयी है । उसमे प्रतिभा श्चल्कती है ओर 
वहु चमत्कार ट्िगतदहोताहैजो हास्य मस का चिन्न सामने खडा कर 
देता है दो प्यदेखिये - 
१-- जगत के कोरन करन चारं वेदन के 
कमल सये वसेतै सजानज्ञान धरिके , 
पोघन जवनि इख सोषन तिलोकन के 
सषुद मं जाय सोये सेस सेज करिकै । 
मदन जराथो जो संहारं द्शिही से खष््टि 
वसे ह पहार वेड भाजि हरिवर्कि । 
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बिधिहरि हर ओर इनसे न कोऊ 
तेञ खाट पैन सोवें खटमलन सों उरिकै । 
२--बाघन पे गयो देखि वनन भें रहै छक 
सपन पै गयो ते पताल रौर पाह दे । 
गजन पै गथो धूलि डारत हँ सीस पर 
वेदन यै गयो काह दाष ना बताई है । 
जब दहराय हम हरि के निकट गये 
हरि मों सोंकहीतेरीमतिभूलछाईहे 
कोऊ ना उपाय मरकति जिन डोरे सुन 
खाट के नगर खरमल की दोहाई ह । 
दस शातान्दी मे तीन प्रसिद्ध प्रवधकार मी हुये है । एक सूदन, दूसरे 
बरजवासी दास ओर तीसरे मधुषदन दास । सूदन मार ब्राह्मण ये मौर 
भरतपुर के राजा सूर्जमल के यहो रहते थे । भूषण ओर गोरे छाल क 
सपरात दिन्दो संसार के वोर रस के अन्यतम प्रसिद्ध कवि सुदन्‌ दी है। 
इनका सुजान चरित्र बडा विरा ग्रन्धं है. इसमे उन्हो ने सूरजमल के 
अनेक युद्धो का वणेन बडी ही ओज पूणे भाषामे कियाद । इस भ्रन्थ 
को भाषा खडी बोट चार मिथित ब्रजमाषा है । इसमे उनकी पंजाबो 
भाषा की क्रुछ स्वनाये भी मिख्ती है । इसका कारण यह्‌ है कि प्रसंम 
थश जब किसी पजावी सं इछ कहखाना पडा है तब उसको उससे उन्होने 
पंजाबो भाषा मे ही कषाया है इसलिये उनको करति में पानी 
रब्दोका प्रयोग भी मिख्ताहे। कितु उनकी संख्या थोडी हे! अपने 
इस एक प्र॑थ के कारण ही हिन्दी संसार मे सृदन को वीर रस के कवियौ 
मे एक बिशेष स्थान प्रप्र है | इनके म॑ंथसे नाना छदं है, उनमे वित्तो 
को संख्या भी पयाप्र हे । दाम ग्रथ साहब मे वीर रस के जेसे (तागिडदं 
तीर" इत्यादि छंद छलि गये है उसो प्रकार ओर उसी ठंग के कितने छद्‌ 
इस प्रथमे भी है । कुछ पद्य नीचे छ्खि जते है : - 
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१--एके एक सरस अनेक जे निहारे तन 
भारे लाज भारे स्वामि काज प्रतिपा के 
चंग लौ उड़ाथो जिन दिष्टी की वजीर मोर 
मारी बहु मोरन किये है वेहवार्‌ के । 
सिह बदमेस के सपरत श्री सुजान सिह 
सिह लँ श्परि नख दीन्दं करवाल के । 
वेह पठनेटे सेल सांगन खखेटे 
भूरिधूरि सों लपेटे लेटे मेटे महाकाल के। 
२--सेटन धकेखा ते पठान सुख मेला होत 
कते भट मेला हैँ मजये भ्रव कंगमेँ। 
तंग के कसेते तुरकानी सव तंग कीनी 
दंग कोनी दिली आओ दुहा देत वंग में । 
सदन सराहत सुजान फिरवान गहि 
धायो धीर धारि बीरताई की उमंग मेँ। 
द्किखिनी पठेला करि खेला तँ अजब खेल 
हेला भारि गंग मैं रुदेला मारे जंग में) 
३--बंगन के खाज मउ खेत की अवाज यह 
सुने व्रजराज ते पठान वीर बबके । 
माई अहमद खान सरन निदान जानि 
आयो मनसर तौ रहे न अव द्व कै। 
चलना सुश्चे तो उठ खड़ा होना देर क्याहे 
चार बार केते दराज सीने सव के ¦ 
चण्ड शुज दण्ड वारे हयन उदण्ड वारे 
कारे कारे डोटनि सवारे होत रब के। 
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एक पद्य इनका ओर सुनिये, जिस मे श्रोमती पार्यती अपने धर का 
विचित्र हाड वणेन कर रहो है -- 


आप विष चाखे मैया षट सुख राख 

देखि आसनभें राखे वसवास जाको अचे । 
भूतन के छया आस पास के रखैया 

ौर काटी के नथेया हू ' के ध्यानट्रं ते न चरै । 
वैल बाघ वाहन वसन को गयन्द खाल 

भांग को धतूरे को पसारि देत अचछे, 
घर को हवाट यहे संकर की बाल कै 

लाज रहै कैसे प्रत मोदक को मचे । 


सुदन की रचना की विशेषता यही ह किं उन्हो ने प्रोढ भाषा मे वीर 
रस का एक उल्टेखनीय प्रन्थ छ्लिा। ये ब्रजभूमि के ही निवासी थे ओर 
त्रजराज कहने वाटे राज दरार मे रहते थे इसय्यि वे अपने प्र॑थ को 
साहित्यिक व्रजभाषामे ही छिष सक्तेथे। परन्तु उन्होने एेसा नहीं 
क्रिया! अनेक माषा पर अपना अधिकार प्रकट करने के लिये 
पंजाबो ओर खडी बोली के वाक्य ओर राब्द भो उसमे भिखये । एसा 
करने से उनको अनेक भषामिज्ञता तो प्रकट हुई परन्तु व्रजमाषा कौ 
साहित्यिकता सुरक्षित न रह सको । उनकी त्र्ञभाषा उतनी प्रौट नदीं 
है जिननी उसे होना चाहिये था। फिरभी सुज्ञान चरित्र मे उसका 
बडा सुन्दर साहित्यिक रूप कहीं कहीं टृष्टिगत होता है, जिससे उनका 
कविकम्मे अपनी महत्ता बनये रखता है । 


व्रजवासी दास अपने च्रजविखास' के कारण बहुत प्रसिद्ध है! ये 
जौति के ब्राह्मण ओर वर्छम सम्प्रदाय के शिष्यथे। मथुरा या न्दावन 
मँ इनका निवास था। इन्हो ने संस्कृत प्रबोध चन्द्रोदयः नाटक का 
विविध छन्दो मे अनुवाद किया परन्तु यह प्रन्थ सवे साधारण को उतना 
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प्रिय नहीं हुमा जितना त्रज विल्मसः ब्रज विलास को रचना उन्हो ने सुर- 
दास के पदोके आधारसेकीदहै। वमन यह कहा जा सकता हैक 
उनफे पदो को, चौ पादयो, दोहाओं सोग्टाओ अर विविध छन्दो से 
परिणत कर दिया हे! ये स्वयं इसको स्वीकार करते हे। यथा - 


माषा को भाषा करौ छमिये सव अपराध । 
जेदि तेहि विधि हरि गाइये कहन सकर श्रू ति साध । 
या में कष्टक वुद्धि नहि मेरी। 

उक्ति युक्ति सव सूरहि केरी । 
मोते यह अति होत दिरार। 

करन चिष्णु पद्‌ की चौपाई । 


व्रजवासी दाम का यह्‌ महत्व है किवे ब्रजविलाम को रचनासे 
अपनी प्रनिभा का कोई सम्बन्ध स्वीकार नही करते । परंतु उसमे उनका 
निजस्व भो देखा जाता है । उन्होने स्थान २ पर कथाभोको संगठित रूपमे 
इस सरर्ता कै साथ कहा है कि उनमे विशेष मपुरता आ गयी है । यह्‌ 
उनकी भावमयौ मौर सरस प्रकृति काही परिणाम है । उन्होने गोस्वामी 
जी का अनुकरण किया है, परन्तु उनकी भाषा साहिलिक बजभौषा है, 
मिखसे सरसता रपकी पडती है । उनके प्रथं का राब्द-बिन्यास इतना 
कोमर हे ओर उसमे कुछ ठेसा आकषेण मिता हे जो स्वमावतया हृद्यो 
को अपनो ओर खीचलेनादहै उनफेइस प्रथकाप्रचारमभो अधिक, 
बिरोष करं व्रजप्रात्त ओर युक्त प्रान्त के परिचमोय भाग मे । ? प्रबोध चन्द्री- 
द्य' का अनुबाद मेरे देखने मे नही आया । सुना हे उसको माषा मी एसी 
ही छित दै । मेँ उनके कुछ पद्य त्रजविल्स से उटाता ह । उनके पटने से 
आपको यह अनुभव होगा किं उनको रचनामे कितना खाटित्य हे । चन्द्रमा 
को देख कर कृष्णचन्द्र मचछ गये है ओर उसको छेना चाहते है । माताने 
एक थाोमे जर भर कर चन्द्रमा को उनके पास पकड मंगाया । उसी 
समय का यह वणन है । देखिये उसकी मनोहरता ओर स्वाभाविका. ~- 
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लेह लार यह चनद्र॒मेँ छीन्हों निकट बुखाय । 
रोवे इतने के लिये तेरी स्याम बलाय । 
देखह् स्याम निहदारि या भाजन मं निकट ससि। 
करी इती तुम अरि जा कारन सुन्दर सुजन ¦ 
ताहि देखि घुखकाडइ मनोहर । 

वारवार डारत दौोऊ कर । 


चदा पक्ररत जट के मारीं | 

आवत कष्ट हाथ मं नाहीं) 
तव जट पुट के नीचे देखे । 

तह चंदा प्रतिषिव न पैखे। 
देखन हँसी सकं वज नारी । 

मगन बा छवि छख्खि महतारी । 
तवहि स्याम कषु हं सि खुसकाने ¦ 

वहुरो मता सों विर्ञ्चाने । 
ल्डंगोरीया चंदवा लडंगो | 

वाहि आपने हाथ रगेहृगौ | 
यह तो कलमटलखात जक माहीं | 

मेरे कर में आवत नाहीं 
बाहर निकट देखियत नाहीं । 

कहै तो भे गहि छवो तादी । 
कहत जसोमति खन्‌ कन्दरं । 

तुज सुख रकखि सकुचत उडराई । 
तम तेहि पकरन चहत शुषा । 

ताते ससि भनि गयो पताल । 
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अव तुमते ससि उरपत भारी । 

कहत अहो हरि सरन वुम्ारी । 
विरक्ते सोये दे तारी । 

लिय छगाय-छतियां महतारी । 
ठ पोढाये सज पर दरि को जस्ुमति भाय । 
अति बिरुश्चाने जज हरि यह कदि कदि परिताय। 


देखिये इस प्य से वाछ्माव का अथच माता के प्यार का कितना 
स्वाभाविक वणेत है । निस्सन्देहं यह प्रवाह सूर-सागर से आया 
है । परन्तु उसको अपने दंग से प्रवाहित कर ब्रजवासी दास ने बहुत छ 
सहृदयता दिखायी है ओर यही उनका निजस्व है । जो छोग सुर-सागर 
मे धस कर्‌ उसका पूण आनन्द छभ करने के अधिकारी नहीं है उनके 
चयि ब्र्नविखास को रचनादैजो सर्वं साधारण के हृदय में चिग्काट 
से आनन्द रस-धारा बहाती आयी हे । 

मधुस्ढन दास माथुर चो थे इन्हौने गमाङवमेधः नामक एक बडा 
मनोहर प्रबन्य काव्य छ्िलिा ह, इसको संसत रामारवमेध का अनुवाद्‌ नहीं 
कह सकते । यह अवश्य ह कि उसी के आधार से इस प्र॑थ की स्चना हुई 
है । परन्तु मधुसुदन दास ने अनेक स्थानों पर स्वतंत्र पथ भी ग्रहण किया 
है | उनके इस प्रन्थ को हम रामचरित मानस का परिशिष्ट कह सकते है 
रामाश्वमेधकार ने राम चरित मानसका हौ अनुकरण किया है ओर उसमे 
अधिकतर सफर्ता छाभ की है । उनकी यह्‌ रचना कही कहीं रामचरित 
मानस को भाषा से इतनी मिह जाती है किं वह टीकं गोस्वामीजी की 
करति जान पडती है। अवधो माषा ही मे यह प्रथ छिखा गया है । परन्तु 
गोखामी जी की रचना के समान उपमे मो संस्छनन के तत्सम शब्दं अधिक 
आते दै । उनको भाषा को हम परिमार्जित अवधी कह सकते है जिसमें 
कहीं कहीं गोस्वामी जौ के समान दी व्रजमाषा का पुर पाया जाता है । 
इस प्रथ का प्रचार बहुत कम हुआ, परन्तु प्रथ सु'दर ओर पठनीय दै । 
इसके कु पद देखियेः-- 
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सिय रधुषति पद कज पुनीता । 
प्रथमहि वंदन करो सोता । 
म्द मल सुन्दर सखद नोती । 
ससिकर सरिस सखुमग नखपती । 
प्रणत कल्पतर तर सव ओरा । 
दहन अज्ञ तम जन चित्त चोरा । 
िविध कल्टुष जर घनघोरा । 
जग प्रसिद्ध केदरि बरजोरा। 
चितामणि पारस खुर घेनु | 
अधिक कोटि गुन जभिमतदेनू । 
जन मन मानस रसिक मराला 
सुभिरत भंजन विपति बिसाला । 
इस शताब्दी मे निगुण बादियो मे चरन दास का नाम ही अधिक 
प्रसिद्ध है! उनके बाद उनको रिष्या सहनोबाई मर दयाबाई का नाम 
लिया जा सकता हे । चरन दास जो रजपुताना-निवासी थे । कहा जाता 
हे कि उन्नोस वर्ष की अवस्था में उनको वेराग्यहो गयाथा। वे बा 
बरह्मचारी थे । उनके शिष्यो की संख्या बावन बतङायी जातो है । उनकी 
बावन गददिया अबतक वत्तं मान है । उनके पंथवाले चरन दासी कहते 
है । उनके दौ प्रन्थ मिष्ते है, पक का नाम है ज्ञान स्वरोदयः ओर दृसरे 
का "चरन दास को बानो" दादृदुयाछ काजो सिद्धान्त था छगभग वही 
सिद्धान्त उनका भी था । कबोर पंथ की छाया भी उनके पंथ पर पडी है । 
वेमो एक प्रकार से अपठित थे उनकी भोषाभी संत बानियो की सी 
ही है । उसमे किसी भाषा का विङोष रंग नही । परन्तु त्रजभाषा के शब्द 
उसमे अधिक मिखते है ओर कही कहीं राजस्थानी की इ्चछ्क भौ हृष्िगत 
होती हे । `स्वगेदयः को रचना टि है । उसमे संस्कृत के तत्सम रान्द 
भी अधिक भये है, ओर बे करीं कहीं उसमे अन्यवस्थित रूप मे पाये 
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जति है जिसमे भाषा का माधुयं बहुत छु नष्ट ह्यो जाता हे | यत्र तत्र 
छन्दोभंग मो ह । उनके बु पद्य देखिये ओर जो चिन्हित शब्द्‌ है उन 
पर विरीप ध्यान दीजिये । 

१-चार वेद्‌ का मेद दैगोता का है जीव । 


चरनदास च्खु अषपको तोभैं तेरा पीव। 
२-मुक्त होय बहुरे नहीं जीव खोज मिरि जाय । 
चुद्‌ समुद्र मिलि रदे दुनिया ना रउ्टराथ । 
३--सखम भोजन कीजिये रहिये ना पड़ सोय ¦ 
जल थौरा सा पीजिये बहुत बोर मत खोय । 
४-सतयुर मेरा सरमा करे चाब्दं की चोट) 
मारे गोटा प्रेम काह भरम फा कोट । 
५--धन नगरी धन देस दै धनपुर पन गँव। 
जं साधू जन उपजियो ताका ब बल जव । 
६-जग मोही एेसे रहो ज्यों अम्बुज सर माहि । 
रहै नीर के जसरे पै जल ह्वै नाहि ¦ 
७--द्या नघ्रता दीनता छिमा सीर संतोष । 
इनकहं छे सुभिरन करे निरहवै पावै मोख । 
८--चरनदास यों कहत हँ खुनिथो संत सुजान । 
षुक्ति सूल अधीनता नरक मृल अभिमान । 
९--चंद्‌ सरजं दोउ सम करे ठोढी हिये गाथ । 
षट चक्र को वेध कर शन्थ शिखर को जाय । 
१०-- व्याह दान तीरथ जो करे । वस्तर भूषण धरपगधर । 
११-दहिने स्वर क्षाडे फिर, बाएं खघुरांकाय। 
मुक्ती एेसी साधिये, दीनो मेद्‌ बताय । 
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सहजोबाई ओर दयावाई दोनो चरनदास की रिष्या थीं जर दोनों 

ही द्सर वंशा की थी । दोनो ही आजन्म उनको सेवा मे रहीं ओर परमार्थ 
मे ही अपना जोवन व्यतीत किया । इन दोनो की गर्-मक्ति प्रसिद्ध है | 
इनकी स्चनाओं मे भी इसकी इर्क पायी जाती दै । भाषा इतदोनो की 
रजमाषा है। यरंतु निगुणवादियो का ठंग भौ उसमे पाया जाता है। ये 
दोनो भी चित्तकीउमंगसेही कविता करती थीं । उनके बोध पर 
सतसंग का प्रभाव था, पटी-ख्खिी वे थी या नही, इस विषय मे कहीं कुछ 
ठिखा नही मिता । सहजोबाई ने कोई प्र थ नहीं बनाया । उनकी स्पुट 
कविताये पायी जाती है । उनमे से कुछ यहा छ्खी जाती ३.- 
१--निङ्वय यह मन इवता खभ मोह की धार । 

चरनदास सतगुरु मिरे सहजो खड उवार । 
२--सदजो गुरु दीपक दियो नेना भये अनद्‌ | 

आदि अत मधणएक ही सुक्चि परै भगवंत । 
३--जव चेते जँ ही भला मोह नीद सुं जाग । 

साधू की संगति भिरे सहजो ऊचे भाग। 
ठे-अभिपानी नाहर वड़ो भरमत पिरत उजार । 

सहजो नन्दीं वाकरी प्यार करे संसार । 
५--सीस कान मुख नासिका ऊचे ऊचे नाँव। 

सहजो नीचे कारने सव कोई पूजे पोव | 

दयाबाई का एक म्रथ हे, जिसका नाम है 'दयावोधः । उसके आधार 

से उनके कुछ पद्य नीचे दिये जाते है.- 


१--बौरी ह चितवत फिरू' हरि आवै केडि ओर। 
छिन उह. छिन गिरिं परू रामदुखी मन मोर । 
२ प्रम पुज प्रगटे जहां तहां प्रगट हरि होय। 
दयादया करिदेतदहं श्री हरिदरसन सोय । 
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३--दया इः वरि था जगत सं नदीं रद्यो धिर कोय । 
लेखो वास सराय कोतैसो यह जग दोय। 
-वडो पेट है काट को नेक न कहं अघाय, 
राजा राना छ्न पति सवद लील जाय । 

र, ॥\ 
५--दुखे तजि सुख की चाह नदि नहि बेकु ठ विमान । 
चरन कमल चित ॒चहत हौ सोहि तुम्हारी जन । 


उन्तीसवी शताब्दी जसे भारतवर्षं के ल्यि एक विचित्र राता्दी है वैसे 
ही हिन्दी भापाके स्यि भी । इस गताब्दीमे धामिक, सामाजिक ओर राजञ- 
नीतिक बडे २ पम्वि्नन जिस प्रकार हुये वेसे ही मापा सम्बन्धी अनेक छोर 
फेर भी हये । हिन्दो माषा ही नही, भरतवं की समस्त प्रान्तिक माषाओं 
का काया कट्प इसी ₹ताब्दी मे हमा । उदू" भाषा को नीव अटारहवीं 
दाताब्डीके उत्तगर्धं मे पड चुकी थौ । इस रताब्दी मे चह भी चूच्र फटी परी । 
मीर, इरा नौके ओर नासिख मे महाकविना ने उसका रोकोत्तर 
शगार किया । मुसस्मान गज्य कां कह अतिमप्रहीपजो दिल्छोमे धुं धटी 
ज्योति धारण कर जद्छरहा था, उसका निर्वाण इसी शतान्दीमे हया । जिससे 
रिटि सू्ये अपनो अतुल आसा भारतवर्षं के प्रत्येक प्रान्तो मे विरतार 
करने मे समर्थं हआ । परिणाम उसका हं हुआ कि नबोन ज्योति के साथ 
नये नये भाव एव वहत से नूतन विचार देश मे फटे ओर एक नवोन जगति 
उत्पन्न हो गयो । इस जागर्ति ने भारत कौ वत्तेमान सभ्यतामे हर्चल मचा 
दी ओर उसमे नवीन आविष्कार का उद्य हुआ , 


राजा राममोहन शय, परमहस गाम कष्ण स्वासो दयानद्‌ सरस्वती, 
स्वामो विवेकानद्‌, स्वामो गमतीथं पेते चम सेस्कारक, स्यायसूत्ति महादेव 
गोविन्द्‌ रानाड ठेसे समान सुधारक, दादा आई नौरो जो लोकमाग्य बाह 
गंगाधर तिरक, माननीयं गोपारषष्ण गोखरे, बाबू सुगन्द्र नाथ बेनजीं 
एवं महात्मा गाधी एसे राजनीतिक नेता, महर्षिं माख्वीय जसे हिन्दू धम के 
रक्षक, समा के उन्नायक्त अथच राजनोतिके धुरंधर संचालक इसो रतान्दो 
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मे उत्पन्न हये । एसी दशा मे यदि साहित्य से नव-रपूतिं उत्पन्न ओर 
हिन्दीमाषा को भी नवजोवन इस शताब्दी मे प्राघ्र हो तो कोई आरचय्य 
नही । क्योकि साहित्य सामाजिक भावो के विकास काहौ परिणाम होता 
हे । साहित्य के स्यि अनुक्रूर भापा की बड़ी आवश्यकता होती है । यही 
कारण हे कि इस शताल्द) मे हिन्दो भाषा ने अपना कलेवर विचिच्ररूपसे 
बदला । उसमे यह्‌ परिवत्त न इस उाताब्दी क उत्तरार्द्ध से हा । पूर्वाद्ध मे 
पूर्वागत परस्परा हौ अधिकतर दृष्िगत द्योती दै, यथपि उसमे परि- 
वर्तन के छक्षण प्रगट हो ग्येथे | से क्रम परिवि्दन प्रणाटी कोप 
के सामने उपस्थित करू गं । 


इस राताव्डो मे निब-छिखित प्रसिद्ध रीति म्र थकार हये दै । क्रमस् मै 
इनका परिचय अप को दूगा भौग यह्‌ भो वतलाता चद्धंगा कि इतके समय 
मेमापाकाक्यारूपयथा आर उस पर समय का क्या प्रभावं पडा- 
पदमाकर ग्वार राय रणधीर सिह ख्छ्िराम, गोषिदगि्ासाई, प्रताप 
राह । 


` पदमाकर का कविता कार अठारहवी गताब्दीसे प्रारस्म होता है, कितु 
उनको प्रोट कविता का काट यही राताब्दी दे । इसल्वि हमने इसी रखता- 
ब्दी सें उनको रका हे । हिन्दी साहि ससार मे पदमाकर एक विरौप 
स्थान के अविकारी है ¦ उनको रचना मे ेसा प्रवाह है नो हृदय को 
रस-सिक्तं किये विना नहीं रता । रखाब्द विन्यास मे उन्होने एसी सहट- 
दयता का परिचय दिया है जेसो मद।कवियोमे दही दृष्िगन होती दै | 
भाव को मूर्तिमन्त बनाकर सामने छना उनकी विशेषता है । खब्दु मे 
द्यंकार पेदा करना, उमको भावचिच्रण के अनुदर वना ठेना. अपनी उपज 
से उसमे अनोखे वै वृर तराना, जिनमे रस छच्कता मिटे, एसो 
उक्तियो को सामने खाना उनकी स्वना के विनेय गुण है । अनुप्रास णवं 
वर्णं भ्रौ उनकी कविता का प्रधान अंग है, किन्तु इस सरसता ओर निपु- 
णता से वे उसका प्रयोग करते है कि उनके कागणसे न तो भाषा दव 
जाती है ओर न माव के रपफुटन से व्याघात उपस्थित होता हे ' जस 
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रपण मेँ से आमां एूटती है, वेसे दी उनकी बाक्यावटी मे से भाव विक- 
सित होता रहता दे । अकार इनकी छृति मे आते दै, कितु उसे अक्रत 
करने के ल्यि, दुरूह्‌ बनानेके स्यि नहीं, उनकी भाषा साहित्यिक त्रजमाषा 
है । उसमे कहीं कहीं अन्य माषा के राब्द भी आलजाते है, परन्तु वे आभू- 
पणमेनगकाकाम देते है। उन्होने क्छ भाव सस्छत ओर भापा के 
अन्य कवियो के भी खयि है, कितु उनको विुक्कल अपना वना लिया हे । 
साथ ही उनमे एक एेसो मोिकता उत्पन्न कर दी है. जिससे यह ज्ञात 
होता है कि वे उन्हीं की सम्पत्ति दै । 

पदमाकर जी वडे भाग्यरारी कवि थे । वे उस वंशा के रत्नथे जो 
सवेदा बड़े बडे राजञाओ, महाराजाओ द्वारा आदत दहौता आया था । 
जितने राजदरवारो मे उन का प्रवेश हआ ओर जितने राजाओ-महा- 
राजा से उन्हे सम्मान मिल, हिन्दी संसार के किसी अत्य कवि को 
वह्‌ संख्या प्राप्त नदी हई । वे तेग ब्राह्मण थे । इसलियि उनकी पूजा कहीं 
गुरुत्व छाम करके हुई, कदी कवि-कम्मं द्वारा । उनके पूवे पुरुष भी विद्धान्‌ 
ओर कवि थे ओर उनके पुत्र एव पौत्र भी । उनके पोत्र गदाधर हिन्दी 
संसार ॐ परिचित प्रसिद्ध कविहै। वे कवि-कम्ममेतो निपुणयथेही, 
सम्मान प्राप्न करने में मी बड़े कुरा थे । उन्होने अनेक प्रथो की रचना 
कीहै। कहा जाता है कि रामरसायनः नामक एक राम-चरित्र सम्बन्धी 
र्व॑थ कान्य मी उन्होने छ्लाथा। परंतु उसकी कविता ेसी नहीं हे 
जेसी उनके जेसे महाकवि की होनी चाहिये । इसब्यि कुछ रोगों की यह 
सम्मति दहै कि बह प्रथ उनका रचानहौ है। उनका सबसे प्रसिद्ध प्रथ 
जगद्ठिनोद हे, जो हिन्दी भाषा-कवि-कुर का कण्ठहार ह । प्रबोध पचासा 
ओर गंगालहरी मो उनके सदर प्रथ दै। इन म्रौ मे निर्वेद जैसा मूर्ति- 
मन्त हो कर विराजमान है वैसी ही उनमे म्म-स्परिंता मी दै । पदमाकर 
कै ग्र॑थो की संख्या एकं दर्जनसे अधिक, ओर उन सर्ब मे उनकी 
प्रतिभा सुविकसित मिलती है । उनमें से छु कचिताये नीचे शिखी जाती हैः- 
१--व्याधह ते विहद असाधु हौ अजामिल रौं 

ग्राह ते गुनादही कहो तिन.मै गिनाोगे । 
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स्योरौ हौ न खद्‌ हनँ न केवट कहूं को 
यों न गौतमी तिया हयँ जपिपगधरि आगे) 
राभ सों कहत पदभाकर प्रकारि 
तुम मेरे महापापन को पारहंन पाञोगे ! 
टो दी कंक सुमि सीता एेसो सती तजी 
सोचो ही कलंकी ताहि कैसे अपनाञोगे । 


२-जेसोतेंन मोसों कट" नेकटूं रात इतो 
नसौ अव देह नेकद्रं न तोसों उरि) 
कहै पदमाकर प्रचंड जो परैगो 
तो उमंड करि तोसो खजदंड ठोंकि रिदं | 
चरो चटु चलो चु विच्छ न वीचहीते 
कीच वीच नीच तौ ऊब कौ कचरिहौं। 
परे दगादार मेरे पातक अपार ताहि 
गंगाकी कछार में पारि छर करिह 


३- हानि अर लाभ जानि जीवन अजीवन ह 
भोग विथोगहं संथोगहं अपार दै । 
कदे पदमाकर इते पे अर केते कटो 
तिनको ख्ख्यो न वेदहू मैः निरधार दे । 
जानियत याते रघुराय की कला कौ कटर 
काह, पार पायो कोऊ पावत न पारदै। 
कोन दिन कोन चिन कैन घरी कौन रौर 
कन जाने कौन को कटा धौं होनहार है। 
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छ--सोरह सिगार के नवेली के सहेलिन ह 
कीन्हीं केलि मन्द्र भं कलुपित केरे ह । 
कदै पदमाकर खु पास ही गलाव पासं 
खासे खख खास खुस्तबोहन के टेरे है । 
त्यों गुलाव नौरन सों हीरन को हौज भरे 
दम्पति भिलाय दहित आरती उ'जेरे हे । 
चोखी चांदनीन पर चोरस चमेलिन के 
चन्दन को चौकी चार चांदी के चगेरे ह! 

५--चहचहौ चहल चह घा चार्‌ चन्दन की 
चन्द्रक चुनिन चोक चौकन चदी हे जव । 
के पदमाकर फराकत  फरसवंद 
फट्रि फुहारनि की फरस एबी हे फाच । 
मोद भद भाती मन मोहन मिरे के काज 
साजि मन मन्द्र भनोज कसो पहताव । 
गोलणुलगादौ गरू गो में गुखाव गुल 
गजक गुलाबी गुल शिष्ुक गरे गुलाब । 

६ करूलन सं केलि मँ कारन मे कुजन में 
क्यारिन सं कलिन कलीन किर कंत है । 
कदे पदमाकर परागन मेँ पौन दह मं 
पानन सं पौक मं पलासन पगंत है । 
ढार मे दिखान मे इनी मे देस देखन मे 
देखो दोप दीपन मेँ दीपति दिगन्त दै । 
बीथिन में ब्रज में नवेलिन सं वेखिन सें 
अनन में वागन मं वगन्यो वसन्त है) 
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ऽ--पात विन कीन्हें एसी मांति गन बेखिन के 
परत न चीन्हे जे ये छरजत दुज दै | 
कदे पदमाकर विखासी या वसन्त के खु 
पेसखे उत्पात गात गोपिनि कै सुज द | 
ऊधो यह्‌ रधो सो संदेसो कटि दीजौ भरो 
हरिसों हमारे द्यां न टे बन कुज है। 
किषुक गुलाच कचनार ओ अनारनकी 
डारन पे डोरुत अगारन कै पुज दहै, 


८-संपति घमेरकी ङयेर कीजो पादै ताहि 
तुरत छुटावत विलम्ब उर धारे ना । 
कदे पदमाकर स॒ष्ैम हय हाभिन के 
हके हजारन के वितर विचारे ना । 
दन्द गज वकस महीप रघुनाथ राय 
याहि गज घोखे कट्‌ काह. देह डरे ना। 
थादि उर गिरिजा गजानन को गोय रही 
गिरितेगरेते निजगोद्‌ ते उतारे ना । 


९--त्ाकतिदेका च्रोखा लगो 
लगि छागिदे को इदां फेर नहीं फिर । 
त्यों पदमाकर तीखे कसारुनि की 
सर कौ सरसे नहीं फिर । 
नेनन दही की घलटाचल के घन 
घावन को कष्ट तेर नदीं शिर । 
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प्रीति षथोनिधिमैधंसिके हेँंसिके 
कटिबिो हंसी खेल नहीं फिर । 
.०--ए व्रज चन्द्‌ चौ किन वा ब्रज 
टके वसन्त की ऊउक्न छागी । 
यों पदमाकर पैखौ पटासन 
पावक सी मनो एूकन छागी । 
वै व्रजनारी विचारी वधू बवन 
बावरी रौं दिये द.कन लगीं । 
कारी कुरूपकसाईइने" ये सु छह, 
कुह क लिथा क्रकन रगीं । 


ग्वार कवि मथुरा के रहने वले ब्रह्म थे ! जगदम्बा का उनको इष्ट 
था । वे प्रतिमाव्रान कवि माने जतेहै। कहा जातादहै क्रिसी सिद्ध 
तपस्वी की छपा से यह्‌ प्रतिमा उनको प्राप्न हृ थी । उनके बनाये प्रथो 
की संख्या साठसे ऊपर है, जिनमे अधिकनर गोपी-पचीसी," 'यामाष्टकः, 
' कष्णाष्टक › र गणेशाष्टकं आदि के समान छोटे छोटे प्रत्थ है । उनके 
: साहिलयानंद,  शखाहित्य-द्पण, 'सादहिय-दषणः इत्यादि 
पाच चार बडे ग्रन्थ है | इनमे साहित्य के समस्त अमो का विशेष वणेन दै 
वे राजञ दर्वारो मे धूमा करते थे । महाराज रणजीत सिह से भो मिटे थे । 
उन्हो ने इन्हे ऊढ पुरस्कार भी दिया था । देराटन अधिक करने के कारण 
उनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, उनमे उन्हो ने कविता भी की हे। वेत्र 
निबासीथे भर व्रनमाषापर उनको अधिका*मी था। परंतु स्वतंत्र प्रकरतिके थे, 
इसलिये उनकी स्वने त्रनमाषाके साथ खडी बोरीका मिश्रण भौ है। उनकी 
कविता मे जसो चाद्ये वेसो भावुकता भी नदीं । आन्तरिक पेरणाओ से 
लिखी गयी कविताओं मे जो चछ होता है, उनकी स्वना मे कह कम 
पाया जाता दै । उन्होने बहुत अधिक रचनाये की है इस लि सबमे कवि- 
कम्म का उचित निर्वाह नही हो सका, उनकी कविता मे प्रवाह पाया 
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जाता हे, परन्तु यथेष्ट नही । उदू ओर फारसी शब्डो का प्रयोग उनकी 
कविता मे प्राय देखा जाता हे । ज्ञात होता है कि उनपर उद्‌^ सायरी का 
भो कुड प्रमाव था । उनके कुछ पद्य देखिये -- 
१-मोरन के सोरन की नेकौ ना भरर रहो 
घोर दह्रहीनघनचने था फश्द्‌ को) 
अंबर अमर सर सरिता विमल मल 
पककोन अंकञौ न उड्नि गर्द की। 
ग्वार कवि चित सँ चकोरन के चेन मये 
पथिन की दरि महे दृखन द्रद्‌ की। 
जट पर थल पर महल अचर पर 
चादौ सी चमकि रही चोदनी सरद की । 


२--ग्रोषम की गजृव घुकी दै धृष धाम्‌ धाम 
गरमी छ्चुको हे जाम नाभ अति पापिनो, 
भींजे खस ब।जन छले हं ना सुखात स्पेद्‌ 
गातना सुहात बात दावा सौ डरापिनो। 
ग्वार कवि कदे कोरे कुन ते द्ूषन ते 
ठे छे जलधार बार बार सुख धापिनी । 
जव पियो तव पियो अव पिथो फेर अव 
पोत ह प।वत भिरे न प्यास पापिनी) 


२--जेठ को न जास जाके पास ये विखास होय, 
खस के मवास ये शुखाव उछग्यो करै 
विहा के सुरञ्वे व्च चांदी के वरक्र भरे; 
पेठे पाग केवरे मैः बरफ पन्यो कर 
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ग्वाल कवि चंदन चहल सं कपूर चूर, 
चंदन अतर तर बसन खथ्यो करे । 
कंज मुखी कंज नैनी कंज के विशौनन पै 
कंजन की पंखी कर कंज ते कथ्यो करे । 
छ-गीधे गीधे तार कै सुतारि कै उतारिंकैज्‌ 
धारि कै दिये रे निज बातजटि जायगी । 
तारि के जवधि करी अवधि स्ुतारिवि की 
विपति विदारिवि की फस कटि जायगी) 
ग्वाल कवि सहज न तारिवो हमारो गिनो 
किन परेगी पाप-पांति परि जायी । 
यतते जो न नारिदहौ तुम्हारी सौह रघुनाथ 
अधम उधारिषि की साख घटि जायगी । 
५--जाकी खूब खूबी खुब खुबन कै खूवी याँ 
ताको खूब खृबी खूब खृबी नभ गाहना । 
जाकी बद जाती बद जाती इहां चारन सें 
ताकी बद जाती बद्‌ जाती हां उराहना । 
ग्वाल कवि येही परसिद्ध सिद्ध ते रै जग 
वही परसिद्ध ताकी इदँ हां सराहना । 
जाकी इहां चाहना है ताकी वहो चाहना दे 
जाकी इद्धं चाहना ह ताकी उहाँ चाह ना। 
६--चादिथे जरूर इनसानियत मानस को 
नौवत बजे सै फेर मेर बजनो कहा । 


जाति मौ अजाति कहा दहिद्‌ आओौ मुसलमान 
जाते कियो नेह ताते फेर भजनो कहा । 
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गवार कवि जाके लिये सोक पे बुराई छई 
लछाजहं वाह तते फेर छजनो कटा । 
थातो रंग काह केन र॑गिये सुजान प्यारे 
रगे तो रंगे रहे फेर तजनो कहा । 
७--दिथाद खुदा ने खुब खुसी करो ग्वाल कवि 
खाओ पियो देव लेव यही रह जाना दे। 
राजा राव उभराव केते बादसाह भये 
कहँ ते कं को गये छाग्यो ना सिकाना दे । 
ठेसी जिदगानी के भरोसे पे गुमान रेसे 
देस देस घूमि घूभि भन बहलाना दहै। 
परवाना अये पर च्ले ना बहाना 


दां नेकी कर जाना फेर आनाह न जाना दे । 


उनको अन्य मापा की भी रचनाये है । पर मे अब उनको उठाना 
नहीं चाहता । एक एक पद्‌ उन मापा का देख लीज्यि -- 


पूरी भापा-मोर परवा सिर ऊपर सोदे 
अधर बवेसुरिा राजत बाय । 
गुजगतो माषा-तुम तो कटो छो 
रेया मोटो अधमी छे 
म्हारी मटकी मठानी दुकावा नो निदान छ । 
पंजाबो भापा-सादी खुदी एद आप 
आरांदी खकश्ी दे चिच । 
जेदी चाहो तेदी करो नेदी कानू नस्स दे । 
गोङ्कलनाथ महाराज काशिराज के दरवार के प्रसिद्ध कवि थे ये कविवर 
रघुनाथ के पुत्र थे, इनका भाषा-साहित्य का ज्ञान उच्च कोटि का माना 
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जाना है । इन्दोने साहित्य कै सव अंगो पर रचनारे की है, रीति-सम्बर् 
सुन्दग म्रल्थ भो वनाये ह । कवि मुखमंडन राधाकृष्ण बिस, ओर श्चेतः 
चन्द्रिका, इनके प्रसिद्ध भ्रन्थ है। इन्दोने अध्यात्म रामायण का अनुवाद भ॑ 
कियो हे} "सीतागम गुणार्णवः उसका नाम ह । यह्‌ इनका प्रबर्य प्रन्थं ह 
इन्दोने एक बहुत बडा कार्य अपने पुत्र गोपीनाथ ओर शिष्य मणिदेव क॑ 
सहायता से किया । व्ह है समस्त महाभारत ओर हरिवंश पवं का व्रज 
भापामे सरस अनुवाद । यह्‌ अनुवाद काशोके महाराज उदित नाशथयण सि 
की बहुत बडी उदारताका फठदहे। यह्‌ काय्य छगभमग पचास वर्षमे हमा ओः 
इसमे उन्हो ने छाखो रुपये व्यय कयि । यह मुद्ध ज्ञात है कि महागञ 
रणजीत सिह ने भी समस्त महाभारत का अनुवाद सन्दर त्र जभाषा मे किसं 
कवि से कराया था । उन्होने भी यह कार्यं बहून व्यय स्वीकार करके किय 
था मेने इस प्रन्थं को पटा ओर देखा भी है । निजामाबाद निवासी सख० 
वावा सुमेर सिह के पास इसको एक हस्त छिखित प्रति मोजूद थो । परन्‌ 
अव बहु अप्राप्य है । जहा तक सदय ज्ञात दै, यह ग्रन्थ मुद्धित मो नहीं ह 
परन्तु काशिराज के अनुवाद के तीन सेस्करण हो चुके दै । इस प्रन्थ कं 
सुन्दर ओर मधुर स्वना की बहुत अधिक प्ररंसा है । गोद्कुखनाथ ने एेर 
विशाल ग्रन्थ का अनुवाद अशिथिल आर मावमयी मापामे करके बहुत बड़ 
गोरव प्राप्र किया हे । इतना बडा प्रबन्ध काव्य अव तक हिन्द के कफिसं 
कवि अथवा महाकवि द्वारा नहीं छ्खिा जा सका । सच बात तो यह है वि 
अकेले एक बहुत बडा प्रतिभादारी कवि भी इस काये को नहीं कर सकत 
था। गोपीनाथ ओर मणिदेव भो गण्य कवियो मे है । उनको पूर्णं सहायत 
से ही गोद्खुटनाथ को इतनी बडो कीतिं प्राप्न होसकी । इस यि वे भी कम 
प्रसंसनीय नहीं । इस अवनुद्‌ कौ एक विह्ञोषता यह है कि यदि यह न बता 
या जायकितोनो कवियो मे सेकिस कवि ने किंस पव का अनुवाद कि. 
याहैतोभ्रत्थकोभषाके द्वारा यह्‌ ज्ञात नदी होसकरता रि उसमे तीर 
कवियों की ग्बनाये है । वास्तव बात यह है कि तीनों ने इतनी योग्यत 
ओर विलक्षणता के साथ अनुवाद काय्यं किया है कि भाषा मे विभिन्नत 
अयी दी नहीं । प्रन्थ॒ को भाषा साहियिक व्रजभाषा दै, उसमे उदू 
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फारसी अथवा अन्य भाषाके शब्द्‌ यत्र-तत्र आये है, परन्तु उसके अंग भूत 
बनकर, इस प्रकार नही कि जिससे मापा कौ जटी मे कोई व्याघात अथवा 
विषमता उत्पन्न हो ¦ इन तीनो सुकवियो की रचना के कु उदाहरण 
नीचे छिखेजति दै - 


१-सखिन के खनति में उङ्कुति कल कोकिरकी 
गुरुजन ह्‌ के पुनि छाज के कथान की । 
गोकुल अरम चरनांवुज पै गंज पुंज 
धुनि सी चढृति चंचरीक चरचान की । 
पीतम केः सख्रवन समीप ही ऊगुति होति 
मेन मंत्र तंत्र के वरन गुनगानी की । 
सौतिन के कानन मैं हालाहल हौ दलति 
एरी सुखदानि तौन वजनि चिद्धुवानि की। 
२--पेच खुरे पगरी के उड रिरि 
कु डलं की प्रतिमा घुख दौरौ! 
तैसिथे छोल लसँ जले ररे 
एहो न मानति धावति धौरी । 
गोकु नाथ किये गति जातुर 
चातुर की छषिदेखत बौरी 
भ्वाटनि ते कटि जात चस्थौ 
फटरात कंधा पर पीत पिलोरौ 1 
गोकुखनाथ 
३-- विग अगनित भोँति के तहँ रमत बोलते बैन । 
मृगा आवत ताुतर ते छहत अतिसय चेन । 
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पलितं नामक मूष रातडख विवर करि तर तासु । 
भयो निवसत अति विचच्छन चपर कुच्छन जासु । 
गोपीनाथ 
॥ 
द--काकके ये वचन सुनि के क्यो हस सुजान । 
एक गति सव विहग की तुम काक हातगतिवान ¦ 
एक गति सों उडय हम त॒म यथा रुचित शुवंस । 
वधि यदहि विधि वहस लागे उडन वायस हंस । 
मणिदेव 
भाषा कै विषय मे इतना ओर कहना आवश्यक होता है कि अनुवादक 
की प्रवृत्ति कही कहीं संस्कृत के शब्दो को तत्सम रूपमे रखने ही की हे 
इसलिये व्रजमाषा के नियमानुसार शकार को सकार न करके प्राय रकार 
ही रहने दिया गया है । इसो प्रकार अनुप्रास आदि के आधार से अधिक 
लखत बनाने की चेष्टा न कर सर्ता ही पर विशेष दृष्टि रखी गयी हे । 


राय रणधीर सिह जिला जौनपुर, सिंगरामञ के निवासी थे। आप 
वहा के एक प्रतिष्ठित ज॒मींदार थे । आप के यहो पण्डितो, विद्रानो, एवं 
कवियो का बडा आदर था । कविता मे उनकी इतनी रुचि थी किं वह्‌ 
उनका एक व्यसन हो गया था उन्होने पोच मन्थो को स्वनाकोथी। 
उनमे से नामार्णव' पग का, (कान्यरत्नाकरः नायिका मेद्‌ ओर अटं- 
कार का ओर 'भुषण-कोमुदी, सादित्य-सम्बन्धी भरत्थ दहे) ये एक सरस 
हृदय कवि थे इनका एक पद्य देखिये - 
मडल सुरंगवर सोभित अचित चार 
फल मकरंद कर भोदित करन दह । 
व्रमित विराग ज्ञान के सर सरस देस 
विरद असेस जक्चु पांसु प्रसरन दह) 
सेवित चदेव सुनि मधुप समाज दहीके 
रनधीर ख्यात द्रत दच्छिन मरन दहै । 
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ईस हदि भानस प्रकासित सहाई रसे 
अमल सरोज वरस्यामा के चरन रै। 


ठछ्िराम ब्रह्मभट्र थे ओर अमोडां जिखा बस्ती उनका जन्म स्थान 
था । उन्होने महाराज मान सिह अवध नरेश के दरवाग् मे रह कर साहिल 


काअच्छाज्ञानप्राप्रकिया था। उन्ही से उन्होने कविराज की पदवी भी 
प्रप कीथी। वे उनके दरवारकी शोभा तोथेही, उनकी कपा के कारण 
अवध प्रात के अनेक राजाओ के यहा भो सम्मानित थे । उन्होने अकार 
के कई श्रन्थ च्छि है, जो उस गजा केनामसेदही प्रख्यात है जिसकी 
कीर्तिं के लिये उनको स्वना हई दै-जेसे प्रताप रत्नाकर ल्ष्मीरवर 
रत्नाकर, !रावणेदवरकल्पतर. (महेरवर-विखास' आदि ! इन्दोने नायिका- 
मेद अलंकार ओर अन्य कुछ विषयो पर भी भ्रन्थ ङ्ख ह ओर इस प्रकारं 
इनके म्रन्थो की संख्या दस-पन्द्रह है । कविता-शक्ति इनमे अच्छो थी, 
इनकी रचना भौ सरस होती थी । परन्तु अधिकतर इनकी कृतिमे अनुकरण 
मात्र है । मौलिकता खोजने पर भी नही मिख्तौ । इनकी भाषा जजभाषा है 
ओर उसमे साहियिक गण भो है । कोमल ओौर सरस राब्दविन्यास करनेमे 
मीवेदक्षथे। कुर पद्य देखिये -- 
१-- भरम गताव ्षरषेरी संग नीचन ते 
करकित वेल केतकीन पे गिरत है। 
परिहरि मालती खुमाघवी सथासदनि 
अधम अरूसन के अंग अभिरत हे। 
छचिराम सोभा सरवर में विखास हेरि 
मूरख मलिद्‌ मन पर ना थिरत हे। 
रामचन्द्र चार चरननांवुज विसारिदेस 
वन वन वेलिनि वधर्‌ मे फिरित दे 
२-- भानु वंस भूषन महीप राम चन्द्र वीर 
रावरो सुजस कल्यो जागर उमंग में। 
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कविलक्िराम जभिरामद्नो सेसह सों 
चोगुनो चमकदार दहिम शिरि गंग ें। 
जाको भट घेरे तासों अधिकपरे द ओर 
पच गुनो हीरा हार चमक प्रसंग मेँ। 
चंद्‌ मिलि नौ गुनो न्न सों सौगुनो हं 
सहस गुनो भो छीर सागर तरंग मे । 


३२- सजल रहत अप आरन को देत ताप 
वदलत रूप आर बसन बरेजे में । 

तापर मयूरन के श्चड मतवाले साले 
मदन भरोरे महा क्षरनि मरेजे में । 

कवि रुकिराम रंग संवरो सनेही पाय 
अरज न भाने हिय हरष हरेजे मं । 

गरनि गरजि चिरहीन के विदारे उर 
द्रद न आवे धरे दामिनी करेजे मं । 


गोविन्द्‌ गिल्छा माई चौहान गजपूत थे । उनको शिष्चा तो साधारण 
थो, किन्तु उन्होने परिश्रम करके हिन्दी साहित्य से अच्छा ज्ञान प्राप्र किया 
था उन्होने तीससे अधिक प्रन्थो की रचनाकी है। जिनमें 'साहिय-चिन्ता- 
मणि, श गार सरोजिनी", गोबिन्द हजाराः ओर 'विवेक-विरास' आदिं 
बडे ग्रन्थ है । इनमे ख गार सरोजिनी" आर साहित्य चिन्तामणि" रीति 
गरथहै। ये काठियावाड (गुजरात) के रहने बे थे। फिर भौ उन्होने 
व्रजभाषामें स्वना की ह । भाषा टकसाखो तो नही कही जौ सकती । परन्तु 
यह्‌ अवरय सीकर करना पडताहे कि उसपर उनको अच्छा अधिकार था । 
उनकी रचना मे सहृदयता है ओर कोमख्ता भी । परन्तु जेसी चाहिये 
वेसी भावुकता उसमे नहीं मिती । ऊक पद देखिये - 
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१ - संपति करन आर दारिद्‌ द्रन सदा 
कष्ठ को हरन मव तारन तरन दै । 
मौन के मरन चारों फल के फरन 
महाताप के हरन अखरन के सरन है। 
मक्त उद्धरन आर विधन हरन सदा 
जनम भरन महादख के द्रन दहै, 
गोविद कहत एसे बारिज बरन वर 
मोद के करन सरे प्रु के चरन दह | 
२-दादिवो सरीर अरु टछहिबो परमपद 
चादहिवो छनिक माहि सिधुपार पावो ! 
गदिवो गगन अरु बहिबो वयारि संग 
रिवो `रिपुन संग जास नदि छाइवो । 
सदहिगो चपेट सिह रुदिवो शजंग भनि 
कटिवो कथन असर चातुर रिन्चाइयो । 
गो चिद्‌ कहत सोई खगम सकल 
पर कठिन करार एक नेह को निभाईवो । 


प्रताप साहि वंदोजन थे । ओर चर्खारो के महागज विक्रम साह के 
दरबारी कवि थे। इन्होने आठ दस म्रथोकी रचनाकीदहे, जिनमे से 
भधिकतर साहिय सवबधी है । व्यंग्याथं कोमुदी नामक एक ध्वनि-सम्बन्धी 
म्रल्थ भी इनका ठिखा हुआ दै जो अधिक प्रशसनीय है । कहा जाता है कि 
रीति प्रन्थो कै अन्तिम आवचास्ययेदहीदहै! साहित्यमे इनका ज्ञान बि- 
स्तत था । इसल्यि हिन्द मे साहित्य-विषयक जो न्यूनतायें थी उनको 
उन्होने पूरी करने कौ चेष्टा की जर बहुत छु सफलता मी छाम की । 
इनकी माषा सरस ब्रज माषा दहै) साथ दही बहु जडो भावमयी दै कोम 
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ओर मधुर शब्दविन्यास पर भी इनका अच्छा अधिकार देत्वा जाता है । 
कुछ स्चनाये देखिये - 
१- सीख सिखलाई न मानति हे बरही 
वससंग॒ सखीन के आवै । 
खेत खे नये जग मेँ विन काम 


तरथा क्ल जाम विनत 
खछोडि के साथ सहेखिन को रहि कै 
कहि कोन सवाद्हिं पावे 
कोन परी थह वानि अरी 
नित नीर भरी गगरी हरकावे | 
२-- चंचलना अपनी तजि के रस हीरस 
सौं रस सुन्दर पीजियो | 
कोऊ कितेक कदे तुभसों तिन कीं 
कही बातन को ने पतीजिये । 
योज चवाहनि के छुनिथो न यही 
इक मेरी कही नित कीजियो | 
मंजट मंजरी वै हदो भिद्‌ 
विचारिकै भारसँभारि केदीजियो। 
३-तड्पे तडिता चहं ओरन ते 
चिति छाई समोरन की रुं । 
मदमाते महा गिरि पछ'भन पे 
गन मंजु मयूरन के कहर ¦ 
इनकी करनी धरनी न परै 
मगरूर गुमानन सों गहरं | 
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धन ये नम मंड से रें 
चहरे कर जाय कहू उरे । 
े-- चचा चपल चार चमकन चारों आर 
श्लुमि श्चमि धुरवा धरनि परसन हे। 
सीतल समीर लगे दुखद वियोभिन 
संयो गिन सभाज खख साज सरसत दे । 
कहे परताप अनि निबिड अंधेरी मोटि 
मारग चर्त नाहि नेकः दश्सत दे। 
छमडि क्चषलानि चहुं कोद्‌ ते उमडि जज 
धाराधर धारन अपार बवरसत है 1 
५-- महाराज रामराज रावरो सजत दक 
होत षुख अमल अनंदिन महेसं क | 
सेवत दरोन केते गब्बर गनीभ रहं 
पन्नगपतालट सयोही उरन खगेसख क| 
कहे परताप धरा पेंसत चसंत कसमसत 
कमठ पीठि किनि केस क्र | 
कट्रत कोल ददरत हं दिगीस दस 
खहरत सिधु हरत फन सेस के। 
इस राताब्दौ क प्रवं कारा मे महाराज रघुराज सिह का नाम विरोष 
उर्टेख-योग्य है । गोकु नाथ की चर्चा पहले मे कर चुकाहू । वे भी वहटूत 
बड़ प्रव॑धकार इस शताब्दी के हे । परन्तु उनको कृति मे दौ ओर कतरियो 
का हाथ है! चे प्रसिद्ध रीतिग्रन्थकार भमीदहै। इसल्यि मेने उनकी 


चर्चा रीति प्र॑थकारोमेदहीकीहे। महागज रघुराज सिह की जितनी 
स्वनये है खव इन्हीं की कतिया है ओर उनम प्रवंध म्रन्थो की संख्या 
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अधिक है । इसघ्यि मे उन्नीसवी गतब्दी का सव श्रेष्ठ प्रवंधकार उन्हीं 
को मानता हू । रीवा राज्य वंश वेष्णव दै । उसकी धम्मं परायणता प्रसिद्ध 
है । महाराज रघुराज सिह के पितामह महाराज जे सिह बडे भक्त भौर 
सच्चे वेष्णव थे ¦ उन्होने अपने जीवन कार मे ही अपने पुत्र विरवनाथ- 
सिह को अपना राज्यभार सौप दिया था | भगवन्‌भजनमे हौ वे रत रह्‌- 
तेथे ओर भक्ति-सुख को गन्य-सुख से उच्च मानते थे । वे बड़ सषटद्य 
कवि भी थे, खाभमग अढारहं प्रन्थो की उन्होने स्वनाकीथो। उनमेसे 
हस्चिरित चंद्रिका, हरेचरितासत, छृष्णतरगिणी आदि अधिक प्रसिद्ध दै । 
निणयसिद्भान्त' सौर वेदान्त प्रकाश्च' भी उनके सुन्दर भ्रन्थं हे। उनकी 
स्वना बडी ठकि होनी थी ओर कोमछ एव सग्न पदविन्यास उनकी स्वना 
का प्रधान गुण था। उन्होने अधिकनर प्रवध प्रन्थ ही छ्खि ओर कह आ- 
दर्श उपस्थित किया जिसका अनुकरण बाद्‌ को उनके पुत्र महाराज विरव- 

नाथ सिह ओग पौत्र महागज रघुराज सिह ने बडी श्रद्धा के साथ किया । 
उनकी भाषा साहित्यिक ्रजभाषा है । परन्तु उसमे अववीके शब्द भी प्रायः 
आते रहते है ! इनकी अधिकार म्चनाये दोहौ मौर चौपादयो मे है। 
उनके कुछ पद्य देखियेः- 


१-- परसि कमल कुवलय वहतः वायु ताप नसि जाई । 
सनत बातत हरि गुननयुत, जिमि जन पाप पराइ। 
२-- वन वाटिकः उपवन मनोहर पूरु फर तर मूर से । 
सर सरित कमल कलाप ऊुवलय कुमुद बन विकसे रसे । 
सुख रहत यों एल चखत मनुपोयत्त मधुप सों नीतिसो । 
मन मगन बह्मानद रस जागीस घुनिगन व्रीतिसों । 
३- करूजि रहे खग कुल मधुप, ग जि रदे चहं ओर । 
तेहि बन छे गोगन सकल प्रविषे नंद किसोर । 


उनके पुत्र महाराज विदरवनाथसिहने भी अनेक प्रन्थोकी स्वना की है । 
उन्होने कवीरके बीजक ओर विनय पत्रिको की भी सुन्दर टीकाये छिखी दै । 
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"आनंद रघुनंदनः नामक एक नाटक भो बनाया है । छोटे मोटे कई प्रवन्ध 
म्रल्थ भी किख हैँ । अपने पिता के समान इन्दौने भी अनेक धास्मिकमन्थो 
1 की र्यनाकी है । रन्दौतरे संस्छृत मे मी म्रन्थ रिख है उनमे से राधाव- 
४ ल्छ्मी भाष्य, "सव सिद्धांतः आदि अधिक प्रसिद्ध है । इन्दोने भी कचिता 
रचने में पिता काही अनुकरण करिया है । परंतु इनकी भाषा उतनो छित 
नहीं हे । संयुक्तं वर्ण भी इनकी र्वना मे अधिक अये ह । फिर भी इनकी 
अधिकतर कवितायें मनोहर है । एक पथ देखियेः- 
१-- बाजी भज सोर रथ शुत॒र कतार जेते; 
| प्यादे एेडवारे ञे सबीह सरदार के । 
कु"वर छवीले जे रसीठे राजवंसख वारे, ` 
सूर अनिथारे अति प्यारे सरकार के) 
केते जातिवारे केतै केते देसवारे जीव, 
स्वान सिंह जदि संल वारे जे सिकारके। 
डंका की धुकार ह सवार सवं एकं बार 
राजे वार पार बीर कोसल कुमार के । 





महाराज रघुराज सिह में पिता से पित्तामह्‌ का गुण अधिक ह । इनकी 
कितनी ही रचनायें बही सरस है । इन्दोने भी अनेक प्रल्थौ की स्वना की 
है, जिसमें 'जनन्दांवुनिधि' जसे विशार प्रथ मी है। वंशपरम्परा से यह 
राल्य कवियौ का कल्पत्तर रहा ह । महाराज रघुराज सिह के आश्रयमें 
भी अनेक कविधथे, जो उनके ल्य कलट्पतर्‌ के समनदही कामद यथे। 
आनंदांबुनिधि श्रीमद्भागवत का अनुबाद ह । यैन बाल्यावस्था मे इस 
ग्रत्थ का कई पारायण किया हे । इस रथ को भाषा चरती सौर सुन्दर ह । 
इनका भक्ति भाव अपने पिता पितामह के समान ही मधुर ओर स्निग्धथा 
उसी की स्तिग्धता ओर माधुरी इनकी रचनाओं मे पायी जाती है । इन्होने 
मी साहित्यिक त्रनभाषा दी स्लिी दै, जिसमे यत्र तत्र अवधी का पुट मी 
पाया जाता है । उनके भ्रन्थो की संख्या जब देखी जाती हे ओर क वि- 
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शाह भन्थो को विरशाख्ता पर जव ध्यान दिया जाता है तोबडा आश्चर्य 
होता है । रज्य-काय्य का संचालन करते हये जो इनकी ठैखनी धारावा- 
हिक रूपसे सदा चख्ती ही रहौ यह कम चकितकर नहीं । उनके "राम- 
स्वयंवर , रकिमिणी परिणिायः आदि भ्न्थ भी सुन्दर सरस ओर मनोहर 
है । उनकी कुछ रचनाये देखिये -- 
१-- कर किसलय कोमल कमल पद्‌-तल सरि नदि पाय। 
एक सोचत पिथरात्त नित एक सङ्कुचत स्रि जाय 
२--विलसत जहुपति नखनि मँ अनुपम इति दरसाति। 
उड्‌पति जत उड़ अवलि रखि सकुचि र२द्‌रिजाति। 
--सविता दुहिता स्यामता सुरसरिता नख जोत, 
सुतर अस्नता भारती चरन धिषेनी होत | 
१ - ग्ट कफ खोरनि दे हो तौ उपमा तूल । 
ज्यों इ'दीवर तर असित दवैगुखमव के फू । 
५ चारु चरन को आगुरी मोपे वरनिन जाय। 
कमलं कोस की पांसुरी पैखत जिनदहिं ल्जाय। 
६ - जदुपति नेन समान दित विधि हौ विर्वै मेन । 
भीन कज खंजन खगह' क्षमता तञ ल्द न 
७--संखि ठलखन चलो नप कुःवर भटो । 
मिथिला पति सदन सिया वनरे , 
सिरमौर बसन तन सें पिथरोा 
हष्हेरि हरत हमरा दियर । 
८--उर सेहत मेातिन के गजर 
रतनारी अंखियन में कजरा । 
` चितये चित चरत सखि समरो 
चितये विन जियन जियै हमरा । 
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९--अलकेः अलि अजब रसै चेहरे । 
क्षपि चुलि र्यो कटि लै सेये | 

चित चहत अरी रुभि जडं गरे । 
रघुराज स्यामि जग का दगया | 


१० - माधुरी माधवकी बडे सुरति देखत ही हगदेखे वैरी । 
तोन ह्लं लाक की जे रुचिराई श्हाहेजहेतिनहीतेचनैरी 
साभा सचीपति जौ रति केपति की कषु जायो नसेरे भनेर 
हेरिमेहारयोदहिये उपमा छबि ह्‌ छवि पायी विराजितमैरी 


महाराज रघुराज सिह के वाच्यार्थं मे कदी कदी अस्पष्टता दै, कहीं 
कही शाब्दोका समुचित प्रयोग मी नहीं है। फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा 
को साहिल के अधिकतर उत्तम गुण उनकी ग्बनाओं मे पाये जाते है । उनकी 
स्चनाये भगवती वीणापाणि के चरणो मे अर्पित सुन्दर सुमनमाद्छमो के 
समान है । 


इन भक्तं महाराजा के साथ हम एक आर सहृदय मक्त की चर्चा 
करना चाहते है । वेहै दीनदयाछ गिरि । इनकी गणना दसनामी सन्यासियो 
म हे । वो इन्दे ब्राह्मणसंतान कहता है ओर कोई क्षत्रियसंतान । वे जोह 
परंतु यागो पुरुषथे हृदय मो उदार था ओर भावुकता उसमे भरी थी । 
इनके बनाये पाच प्रथ हे । उनके नाम है अनुग वाग दखष्टान्त तमगिणी, 
अन्योक्ति माछ, वेराग्यदिनेश मौर अन्योक्ति कस्पद्रम । इन मर्थो का 
बिषय इनके नामानुक्रृल हे । ये थे रेव कितु हृदय उदाग्था इस खयि इनकी 
रचना मे वह कटुता नहीं आयी है, जिसकी जननी साग्प्रदायिकता हे । वह 
बडो ही सरस ओर मधुर हे साथ ही बडो उपयोगिनी । इन्दोने सन्यासो 
काकार्य्यही अधिकतर करियाहै। समाज कोसत्‌ रिष्चादेनेदीमेवे 
आजन्म प्रवृत्त रहे । इनकी भाषा टकसराली व्रजमाषा ह । वे संस्कत के 
विद्वान्‌ हो कर भी अपनी रचना मे सस्रत के शब्दा का अधिक व्यवहार 
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नही करते थे ! इनकी स्वना मे प्रवाह है ओर उसमे एक बडी ही मनोहर 
गति पायी जाती है । अन्य भापा या इद्र के शब्द भी कही कही इनके पयो 
मे आ जति है पर्तु वे नियमित होते है । उनकी व्यंजनाये मधुर है ओर 
भाव स्पष्ट । कही कही उत्तमोत्तम ध्वनिया भी उनसे मि जाती हे। 
अन्योक्ति की रचनाये जितनी सुन्दर ओर सरस इन्होने की उसकी बहुत 
कु प्रशंसा को जा सकती हे । इनके बरु पद देखिये - 
१-- छोड ये गरहकाज कुर छाज का खभाज सवं 
एक व्रजराज सो कियारी प्रीतिषनदहे | 
रहत सद्‌1ई खखद!ई पद पंकज में 
चंचरीक नाई' मर" छांडें नाहि छन हे। 
रति-पति मूरति विमोहन को नेभधरि 
चिच व्रेमस्ण रि ति को सदन हे । 
कु "वर कन्दाई की नाई रुखि माई नेया 
चेरा भया चित जचितेरा भयामन हे । 
२--केामल मनोहर मधुर सुरतार सने 
नृपुर निनादनि स्मे कोन दिनि वोलिदहै। 
नीके ममहीकेवुद्‌घ्रदन सुसातिनकेा 
गदि के कपा की अदं चोंचन सोतालिरे। 
नेम धरिम सों प्रद होय दीन यार 
प्रेम केाकनद्‌ वीच क्वधौँं कलाटि दै। 
चरन तिहारे जवस राजं सख कव 
मेरे भन भानसमें मदमद डोलि हे। 
३- पराधीनता दुख महा खुखी जगत स्वाधीन । 
सुखी रमत सुक वन विषे कनक पंजरे दीन । 
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ठे-- केहरि को अधिके कव कीन्ह विध समाज । 
निज सखुजवल के तेज तें विपिन मयो खगराज । 
५--नाहीं भूवि ग॒खावत्तु गुनि मधुकर गुजर । 
ग्रह वहार दिन चार को बहुरि कटीटी डर । 
वह्ुरि कटीषटो डर होहिगी ग्रीष्म जये 
तरवे चरेगो संग अंग खव जै ताये , 
वरम दीन दयाल रूल जतौ पाहीं 
रहे घेरि चहं फेर फेरि अलि रहे नाहीं। 
दे--चारों दिखि सद्र नहीं यह नद्‌ धार अपार । 
नाच जजेरी भम्र वहु सेवनहार रभँवार। 
खेवनदहार भँवर ताहि पै है भतवारो । 
लिये भँवर मं जाय जह्य जल जंतु अखारो । 
वरनै दीन दयाल पथ वहू पौन व्रचारो ¦ 
पाहि पाहि रघुवीर नाम धरि धीर उचारो। 
उत्नीसवी शताब्दी के पूषव्वाद्ं मे कु रेसे कवि भी हूुयेदहै जोनतो 
रीति प्रथकार है नप्र्वधकार, बर्न प्रेम मागीं है अथवा श्रगारिक कवि। 
उनकी संख्या वहत बडो हे, पतु मे उनमे से कुछ ॒विशेषता-प्राप्र सहृदयो 
काही उल्ेख करू गा. निस यह्‌ ज्ञात हो सके कि उन्होने अपनी ग्च- 
नाभो द्राग किस प्रकार हिन्दी खाद्ित्य को अटकृत किया} इनखोगो मे 
से सब से पिरे हमारे सामने ठाकुर कवि अतिहै। ठङ्घुर तीन हो गये 
है। इनमे सेदो व्रह्म थे, ओर एक कायस्थ । असनी के गहनेवाले 
प्राचीन राक्र सतव्रहवी सदी के अन्त मे या अटाग्हवी के आदिमे पडते हे । 
इन तीनो उङ्करो की रनाय एक दृसरे के साथ इतनी मि गयी है कि 
इनको अख करन! कठिन दै । तीनो उङ्कगे की सवेयाभो मे छु एेसी 
मधुरता दै किं वह अपनी ओग हृदय को खीच रती हे इससे अनेक सह- 
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था को उक्र की सवेयाओ को पठते सुना जाता है । प्राचीन उर के 
विपय मे ऊोई एेसा परिचय चिन्ह नही मिखता कि जिसके आधार से 
उनको मरो से अलग किया जा स्के! परन्तु जो दौ ठाकर उन्नीसवीं 
राताब्दो मे हये है उनक्रा अंतर जानने के ल्यि जो बाते कही जाती है वे 
ये है । असनी वाले ब्रह्ममह् को ग्चना अधिकतर कवित्तो मे है । उन्दने 
सवेया मी छलि दहै, कितु उसके अत मे को$ कहावत छने का नियम 
उन्होने नही रक्खा ह । दूसरे ठाङ्कर, जो कायस्थ थे, उन्होने प्राय अपनी 
रचना स्वेयामे की है ओर उसके अत मे कोईन कोई कहावत अवद्य 
खये ह । इसो पर्चिय-चिन्ह के आधार से उनलेगो की रचना आपलोगो 
के सामने उपस्थित करू गा । प्राचीन ठाकुर की स्वना मेँ हिन्दी साहित्य 
का इतिहास से छेता हू, क्योकि उस्तके रचयिता ने यह्‌ बतलाया ह कि यह 
ग्चना उन्दी कीदह। प्राचीन ट्र के विषयमे यह तो सभी स्वीकार 
करते है किवे असनी कै ब्रह्ममह्र्‌थे। परन्तु उनकी ओर बातो के विपय 
मे सभी चुप है । ठेस अवस्था मे मुञ्चको भौ चुप रहना पडता है । उनकी 
रचना के पटने से यह ज्ञातंहोतादहे, किवे एक सरस-हृदय कवि थे 
ओर ब्रजमापा पर उनको अच्छा अधिकार था। दो पद्य देखियेः- 
१--सनि सदे इङ्टनि विजन्‌ 
छटा सी अटान चढी धशा जोवति है \ 
सुचिती ह्लं सुने धुनि मोरन की 
रसमाती संजोग संजोवति दह । 
कवि छाङ्कर के पिथ द्रि वस 
हम अगुन सों तन धोवति है } 
धनिवे धनि पावसं कौ रतिरथो 
पति की छतिथँ कमि सोति है । 
२--बौर रसालन की चडि डारन 


वरूकत॒ कल्या मोन गहे ना | 
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ठाकर कुजन कुजन गु'जत 

भौरन भीर वचुपैगो चै ना । 
सीतल मंद शगंधित वीर 

सन्ीर लगे तन धीर रहै ना । 
व्थाङ्घुल कीन्हों वसंत बनाय कै 

क | 
जाय कं कत खे कोऊ कटेन । 


दूसरे ठाकुर मौ असनी के रहने वले थे उन्होने विह्यरौ कौ सतस 
परटोकाभी टिली दै। उनको रचनाये भी सुंदर ओर सरस होनी थी 
उन्ह्ं ने नीति सम्बन्धी जो कवित्त बनाये है वे बडे हौ उपयोगी ओर उप- 
देशमयदै। जैसे हौ उने श गार रस के कवित्त सुद्र है वेसे दी नीति 
सम्बस्वी मो | उनफ कुछ सवेये मी बड़ हो हृदयपराही है । नीति-सम्बन्धी 
कथित्त यदि विवेकशीर मस्तिष्क की उपज है तो सग्स सवेये उनकी सहद- 
यता के नमूने है । उनमे से ऊढ नीचे छ्सि जति दै -- 


१ वेर भीति करििकीमनमंन राखे संक 
राजा रावदेखि कै न छाती घक्र धा करी। 
आपने अमेंड के निवाहिषे की चाह जिन्हे 
एक सो दिखात लिन्द बाघ आर चाकरी) 
खाक्कुर कहत मै विचार कै विचारि देख्यो 
यदे भरदानन की टेक अ अटाकरी। 
गही तोन गही जन ऋाडी तोन छाडी 
जोन करी लौन करीवात ना करी सौ नाकरी)। 
२--साभिल में पीरमें सरीरमेंन मेद राखे 
हिम्मत कपाट को उघारे तौ उघरि जाय । 
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ठेसो ठान ठाने तो विना जघ्न संच किय 
सांप के जहर को उतारे चतौ उतरि जाय । 
ठाकुर कदत कष्ट कटिन न जानौ भीत 
साहख किये तै कौ कहा ना चुधरि जाय, 
चारि जने चारि दिखाते चारो कोन गरि 
मेरको दलाय कै उखष्रं तो उखरि जाय । 
३-टहि लिमिलि खीजिये परवीनन तै जारे जाम 
कोजिथे जराम जातं जिय को अरासहे। 
दीजिये दरस जाके देखिवे को हस होय 
कोजियेन काम जासों नाम वद्नाम हे। 
खाङ्कुर कहत यह मन से विचारि देखो 
जख अपजख को करेया सव राभदे। 
रूप से रतन पाय चातुरौ से धन पाय 
नाहक रगेवाइवो गंवारन को कामहै, 
ठ- ग्वालन को यार दहे सिंगार सघुभसोभनको 
सोचो सरदार तीन खोक रजधानी को | 
गाहन के संग रैखि जापनो वखन लेखि 


आर्नेद विसेख शूप अकह कहानी को । 
ठाकुर कहत सशो परेम को प्रसंगवारो 
जा लखि अनंग सर्ग दंग दधिद्ानीको 
पुत्र नद जी को अनुराग ब्रजवासिन को 
माग जस्ुमति को खुहाग राधारानी कते ¦ 
५--कोमरुता कंज ते गुलाव ते सुगंध रेके 
चद्‌ ते प्रकास गहि उदित उजेरो है । 
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रूप रति जनन तै चातुरी खुजानन ते 
नीर छै निवानन ते कौतुक निवेरो दे) 
छाङ्कुर कहत यां संवष्टृयो विधि कारगर 
रचना निह्यरि जनचित होतचेरोदे' 
कचन को रंग ठे सवाद्‌ लछेस्ुधाको 
वसवा को सुख दरि के बनाथो पुख तेरो दे । 
दशी अंतर मं करे बाहिर को 
विन जाहिर कोऊ न भानतुद। 
दुख ओ छख हानि ौ लाभ सवे 
धर की कोऊ बाहर मानतु दे! 
कवि खाकर आपनी चातुरी सों 
स्वदह्ी सव माति बखानतु हे। 
पर बीर मिले विष्कुरे की विथा 
मिलि कै विदुरे सोह जानतु हे । 
७--एजे कर ते भले कटिवो करे मान 
सही सो सवै सहि रीजे। 
ते वकि जपुद्ि ते चष होयगी 
काहे को काव उत्तर दील । 
खाकर मेरे मतै की यहे धनि 
मान कै जोवन शूप पतीजे । 
या जग में जनमेक्ोो जिये को 
यहे फल है हरि सों हित कौजे । 
८--क्ह कंज सो कोमर अङ्ग गुपाल 
को सो सै तुम जानती हौ । 
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छि नेङ्क स्ख धरे इष्डिखात 
इनोॐ बहम पह्छनती ह । 
कवि उक्र था क्र जोरि क्यौ 
इतने वै विने नहीं अानती है । 
दग वान अ मौह कमान कटो 
अव कान छै कौन पै तानती है| 
तीसरे ठाकर बु दैट्ण्डी ये ओर सरस ग्चना करतेथे । मैः यह 
बतखा चुका हू कि उनकी ग्चनाओ के अन्त मे प्राय कहावते आती है । 
दो पद्य उनके भी देखिये 
१--यह चार गोर उदौ मुख चन्द्‌ की 
चोदनी चार्‌ च्हारि केरी । 
व॑लि जो पै अधीन मयो पिय प्यारी 
तौ एतौ विचार विचारि ररी, 
कवि उाङुर चूकिगथोज्ञुगोपाल्तौ 
त्‌ चिगरौी को सम्हारि रेरी। 
अब रेहै न रदे यदौ समयो बहती 
नदी पव पखारि छरी | 
२- पिथ प्यार कर जेहि पे सजनी 
तेहि की सव मांतिन सयत दे । 
मन मानकयौतौ पसे भ्रम में 
फिर पारे परे वछ्तेयत दहै । 
कवि छाङ्कुर कोन की कासो कहं 
दिन देखि दसा चिसरेयत है । 
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अपने अव्के छन परीभट 


निज खोतके मायके जयतत है | 

हून तीनो उाङ्घगे की श्चना मे यह बडी विरोपनाडहैकि सीधे सादे 
शब्दो मे रसकीधाग वहादेतेदै। न अनुप्रास की परवा, न यमक की 
खोज, न वर्णं मेत्री की चिन्ता वे अपनी बात अपनो ही बोलचाछ से 
कह जति है ओर हृदय को अपनी ओरर्ख्च स्तेहे। कविकम्महैमी 
यही! जो बति अगे-ीछे होती रहती है उनको टे कर उनका चिच्र 
बोख्चाछ मे खीच देना सव का काम बहौ, स्स हृदय कवि ही एेसा कर 
सकते है । 

रामसहाय दास, मवानीदास के पुत्रभे। वे जातिके कायस्थथे 
ओर काशिराज महागज उदित नारायण सिंह के आश्रय मे रहते थे । उन्होने 
चार म्र॑था कों स्वना को है-- वृत्ततरगिनीः, ककहगः, रामसतसदैः 
ञओर बाणीनूपणः । वाणी भूपणः अकार का, इत्ततस्मिनी' पिंगल का, 
ओर ककरः नोति स्स्वत्धी भरथहे। शम सतस बिहागी सतस के 
अनुकरण से ख्ख गयी हे! विहागे ने अपने सतसईं का नाम अपने 
नाम के आधार पर रका है तो रससहायडसने भी अपनी सतसदै का 
नाम अपने नामके सम्बन्धसेदी स्क्ला। इतना ही अनुकरण नदी, 
उन्होने बिहारी सवसई का अनुकरण सभी बातीमे कियाद । उनके 
दोहे बिहारी के दोहौ के रक्छर के है! परंतु सहृदयत्ता ओर भावुकता पे 
विहारी की सप्ता वे नद्‌ कर सफे। चदन सतस र विक्रम सतस 
मो विहारौ सतसई के ही आधार स ल्ली गयो दै। पस्तु उन सतसहयों 
को भौ बिहार ला की सततमई की सो सणचता भाव चित्रण मे नही प्राप 
हुई । रा्द्‌ विन्यासमे बोट चा को भाषाख्ठिनेमे ब्रनभाषाके 
टकसादी शब्दौ मे सर्सता कूट शूट भरदेने मे बिहागे ठार अपने जपे 
आप है। शम सतस के छख प्य नीचे टिखि जाति है - 
१-यलफनि लँ ज्यों त्यों गयो करि करि साहस जोर । 


फिरि न फिरयो सुरवान चपि चित अति खात मरोर। 
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२- यों वियाति दसनावली छना बदन मंश्चार । 
पति को नाततो मानिक चतु अह उडनार । 


३- सखि संग जाति हती शती भट मेरो मो जानि । 
सतरोदी मोहनि करी वतरौही अखिर्थनि। 


४- सतो घुख रुख किये कै स्ख वैन । 
रेन जगे कै नैन ये सने सनेह इर न । 


५-- खंजन कंज न सरि लहै बलि जखिक्षे न वखानि। 
एनी की अंखियानिते ख नीको अंखियानि। 


पजनेस एक प्रतिमाशारी कथि माने जाते है । इनका जन्म-स्थान । 
पल्ना कह्‌। जाता ह । ओर पर्चिय कै विषय मे दु विरोष ज्ञात नही । 
इन्दोने "मधुर प्रिया' ओर नखरिखः नामक दो प्रथ बनाये थे। क्ति 
दोनो प्रथ असुद्रित है। इनकी स्फुट रचनाये कुछ पायी जाती है, 
जिनसे ज्ञात होता हे कि उनको सेरफ़त ओर फारसोका नी अच्छाज्ञान था | 
इनकी सचना की मुख्य भाषा अजनभापा हे, कितु उनसे अन्य भापाभो कै 
शब्द्‌ अधिकता से पाये जाते है; इस विपय मे वे अधिक स्वतंत्र है | इनकी 
स्वनाओ मे अकोमट शब्दो का प्रयोग मौ अयिक भिर्ता है । परषा वत्ति 
इन्दे अधिक प्यारीदै। जो स्फुट पद्य मिरेहे. वे सवश्गार सके ही 
है। अवय नेरंश महाराज मानसिह इनकी स्वनाभो को खोहे का चना 
कहतेथे। तो भौ यह्‌ नही कहा जा सकना क्रि उन्होने सरस पद-विन्यास 
कियादहीनदीं। दोनो प्रकार केदो प्य नीचे षति जाते है- 


१--खहरे छ्बीटी छर्टि छिति म॑डलयै 
उर्मग उ जेरो महा आज उजवक सो । 
कवि पजनेस कंज भजु प्ुखी के गात 
उपमाधिकात क कुंदन तवक सी । 
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फली दोप दीप दीप दोपति दिपति जाकी 
दोप मालिका की रही दीपति दवकि सो, 
परत न ताव लखि पुखमहताब 
जव निकसी सिताब अएफताव के मभक सो। 
२--मानसो प्रूजामभी पजनेस 
मलेछन हीन करौ उ्छ्ुराई । 
रोके उदोत सवे सुर गोत 
चसेरन पे सिकरालो वसा । 
जानि परेन कटाक्ट्ु जज की 
काहे सखी अजया इकल्याई । 
पोखे मरार कटो केहि कारन एरो 
भुजंगिनी क्यो पुसवाई ! 
पजनेस की रचना पदमाकर को रचना से सवथा विपरीत है ¦ जेसो 
ह्‌! वह सरस, मधुर ओर प्रसाद गुणमयो हे वेसो ही इनकी रचना जटिल 
परुष मौर अस्पष्ट है । किन्तु इनकी प्रसिद्धि एेसी ही स्वनाओ के कारण 


हुई दै । 


महाराज मानसिह अवध नरे थे । नीतिज्ञता, गुणज्ञता, सहद्यता, 
उदारता मावुकता अथच वहुदरिता के स्यि प्रसिद्ध थे । आप के दरबार 
मे कविथो का बडा सम्मानथा क्योकि उनसे कविकर्म की यथां 
परख थो । वे स्वयं भी बडी सुन्दग कविता करते थे । कविता मे अपना 
नाम 'द्विजदेव' सखिते थे। वे अवधीको गाद्‌मे पलेथे, परन्तु कविता 
टकसारी बज्ञभाषा मे छ्खिते थे। इस सरसता से पदविन्यास करते थे किं 
कृविता पक्तियो मे मोती पिगेदेतेथे। जसी सन्दर ध्वनि होती थी 
बेस ही सुन्दर व्यंजना ¡ वास्तव बान यह्‌ हे कि इनकी कविता भाव 
प्रधान है इसी से उक्षमे हृदय ग्राहिता भी अधिकं है! केवर एक मप्रन्थ 


( ४६० ) 
“छगार-छनिका इनका पाया जाता है । उसमे स कुछ पद्य नीचे शिखि 
जति है - 
१--वोकि संक होने राते कंज छवि छीन नाते 
यकि ञ्चकि ञ्जमि श्चमि काहू को कट गनेन । 
द्विजदेव की सों ठसी वानक वनाय कह 
सतिन बगारे चित चाहन चह्र्वा चेन। 
पैखि परे पात जो पे गातन उछाह भरे 
वार वार ताते तुम्हे बृञ्मती कष्टक बेन । 
हो ब्रजशाज मेरे पमन दसि कफो 
वीरा खाइ जये किले आप के अनोखे नैन । 
२-घहरि घहरि घन सघन चहधा वेरि 
छहरि छडरि विष बद धरसाये ना । 
द्विजदेव कौ सौं अव चूक मत दरव अरे 
पात की पपीदात्‌ पिया की घुन गवेना। 
फेरि पेसो जस्र न्दे तेरे हाथ एरे 
मटकि भटकिमोर सोर तू मचावे ना। 
ह्न तो विन प्रान प्रान चाहत तजोई अव 
कत नभ चन्द्‌ तू अकास चहि धावे ना, 
३--चित चाहि अनूञ्च कर्द किनमे छवि 
छीनी गयंदनि की श्य्की । 
कयि केते करै निज बुद्धि उदे 
यह लीनी मरारख्निकी मट्की 
द्विजदेव ज्‌ पेखे कुतकंन से सव की 
मतियों ही रिरे मटकी । 


वह भन्द्‌ चरे किन मोरी भट. 
पग लखाखन की अंखिथाँ अटकी | 
गिरधरदास का मुख्य नाम गोपार चन्द्र था । आप भारतेन्दु बाबू 
हरिदचन्द्र के पिता थे। इन्होने चारीस प्रत्थ बनाये, जिनके आधार से 
बाबू हरिदिचन्द्रनी की यह्‌ ग्वाक्ति है - 
जिन पितु गिरिधर दासने रवे ग्रन्थ चालीस । 
ता खत श्री हरिचन्द को को न नवावै सीस । 
मन्थो की संख्या अवरय बडी हे, पर अधिका म्रन्थ छोटे ओर स्तोच्र- 
मात्र है । जरासन्ध-वध' महाकाव्य वडा म्रन्थ दै, परन्तु अवूरा है। 
इनकी अधिकांश स्वनाये नेतिक है ओर उनमे सदाचार आदि की अच्छी 
रिक्षादै। इनकी भाषा ब्रनमापा है, परन्तु उसे हम टकसाटी नहीं कहं 
सकते । इनकी रचना जितनी युक्तिमयी है उतनी ही भावमयी । युक्तिया 
उत्तम है, परन्तु उनमे उतनी सरसता ओर मधुरता नहीं । कहीं कही 
रचना बड़ौ जटिक ह फिर भो यह कहा जा सकता हे क्रि हिन्दी देवो कौ 
अर्चा हन्हो ने सुन्दर सुमनोसेकी है! इनके छ प्य देखिये -- 
१-- सव के सव केसव केसव के दित के 
गज सोहते सोभा अपार दे । 
जव सैटन सैन ही टि सैलन 
सखन सैलहि सीस प्रहार हे, 
गिरिघारन धारन सों पद्‌ के 
जल धारन छे वस्ुधारन कार हे। 
अरि धारन बारनपे सुर बारन 
चारन वारन बारन बार दे । 
र--यातन क्यों समुञ्चावत हो मोहि 
म त॒मरो शुन जानति राधे । 
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ति नई गिरधारन सों नईं 
कुज मेंरोति के कारन सधे। 

घु चट नैन इुरावन चाहति दौरति 

सो दरि ओट हवं आधे । 
नेह न गोथो रहे सखि लाज सों 
कैसे रहै जल जालं के वोपे। 
३--जाग गथा तव सोना क्या रे। 

जो नरतन देवन को दुर्म 

सो पाया अवरोना क्या रे। 
खाकुर से कर नेह अपना 

इंद्रि के सुख होना क्या रे। 
जव वेराग्य ज्ञान उर आया 

तव चोँदी आओ सोना क्यारे। 
दारा खुवन सदन मं पड़ि कै 

भार सवोंका होना क्या रे। 
हीरा दाथ अमोल्क पाथा 

कोच भाष मं खोना क्यारे। 
दाता जो छख मागा देवे 

तव कौड़ी मर दोना क्यारे। 
गिरिधर दास उद्र प्रे पर 

मीठा आर सोना क्या रे। 


उन्तीसवी शताब्दी के पूर््वाद्धं मे कोई ठेसा निगुणवादौ संत सामने 
नहीं आता जिसने अपने सम्प्रदाय मे कोड नवीनता उत्पन्न कीदहोया 
जिसने एेसखी रचनये की हो जिनका प्रभाव साहित्य पर एेसा पडांदहो जो 
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अ गुलि-निटेश-योग्य हो } सत्रहवी ह्ालाब्दो में पारी साहब नामक एक 
मुसल्मान ने कबीर साहब का मार्ग ग्रहण कर कुछ हिन्दो के शब्द (भजन) 
बनाये । ये प्तूफो सम्प्रदाय के थे, परन्तु हिन्दी मे प्रचार करने के कारण 
हिन्दुओं पर भी इनका प्रभाव पडा | इनफरे दो शिष्य थे-ऊरावदास अौर 
बुला साव । पहले हिन्दू थे ओर दृसरे सम्मान । ये अटाग्हबी शताब्दी 
मे हुये । इनको ग्चनाये भो हिन्दी मे इड ओर इन्दाने भी हिन्दू जनता 
को अपनो ओर आक्रपित किया । बुल्छा साहब के चिष्य गुलाछ साहब हूये- 
ये जाति के ्टत्रियथे, ओर इन्होनेभ। निगुण वादिया की सी स्च- 
नाये हिन्दी मे क। । पारी साहब अथवा वुल्छा साह के गहन-सहन की 
प्रणाढी अधिकतर हिन्दुआके देनमे ढी इई थी । गुट सार्हव तक पहु च 
कर वह्‌ सव॑था हिन्दू भावापन्न हो गयी । वैष्णवो की तगह इन्होने तिख्क 
ओर माला इयादि का प्रचार किया ओर सय राम मत्र का उपदेग । इनके 
शिष्य भीखा साहब हुये । ये जाति के व्राह्मण थे। इस ययि इनके समय 
मे इस परम्पग मे एेसे परिवत्त न हुये जो अधिका मे वेष्णव सम्प्रदाय को 
अनुक्रूख्ता करते थे । ये अटागहवीं शताब्दी के अन्न मे हूये ओर इन्हो ने 
मी हिन्दी भाषा मे रचनाये की, जो वंसो ही हं जेसी निगु णवादो साघुओ 
को होती है। इनके रिष्य गाबिन्दुवर दये जो गोबिन्द साहब के नाम से 
प्रसिद्ध है । इन्होने अपना एक अद्ग सस्थरदाय चलाया, जिसका मंज हे 
सत्य गाबिद । येभो ब्राह्मण ओर संस्कत के विद्वान्‌ थे। इमि 
इनके सम्प्रदाय की ओर हिन्दू जनता मी अधिक आकर्षित हई । इनकी 
हिन्दो रचनाये भी पायो जातीदहै, पश्व थोडो है जर उनमे गंभीरता 


अधिक दह। इस ध्यि सव साधारण मे उमका अधिक प्रचार नहीं हुअ। 
इन्हीं के रिष्य पष्ट दास हये जो इस उन्नीसवी राताब्दी के पूर्बद्ध 
जीवित थे । पर साहब को परम्परा, इनके साथ दही समप्र होतौ है। 
पट्‌ साहब जाति के बनिया थे, किन्तु खह्ृदय थ । जितनी र्चनाये 
उन्होने की, चटख्ती ओर सग्छभापामे। इस ल्ियि उनकी स्चनाओ का 
प्रचार अधिक दह्ुा। वे अपनेको निगुण बनिया कहा कम्ते ओर छ्िखते 
थे। कवीर साहब के समान कभी कमो उची उडानमभी मरतेये। 
उनके कुछ पद्य देखिये -- 


र 
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१-- पलट हम मरते नहीं ज्ञानी लेह विचार । 
चारो जग परे मई सदी करनैहार। 
हीं करनेहार दमि कन्त के क्ती | 
कत्त जिसका नास ध्यान मेरा ही धरता। 
पलट ठेना संत दै सव देखे तेहि मोहि । 
टे सोक् संह आपना णेना टेढा नाहि । 
जैसे काठ मे जअगिन दै एर मंहेञ्यों वासर । 
हरिजन सें हरि रहत द रेखे पलट दास । 
सुनि लो प्र मेद यह हसि बोले भगवान । 
दुख के भीतर छुकति दै खख मं नरक निदान । 
= > 
मरते मरते सब मरे मरे न जाना कोय। 
पलट जो जिथते सरे सहज परायन हो । 
उन्रीसवीं शताब्दी का उत्तराद्ध ेसा काल है जिसमे वहूुत वडे बडे 
परिवर्तन हये । म पहटे इस विषय मे कुछ छिखि चुका हू । परिवत्तन क्यो 
उपस्थित होते है, इस विषय मे कुठ अधिक दिखने कौ आवर्यकता नही । 
किन्तु यै' यह बतलाऊगा कि उन्नी सवीं रताब्दी के उत्तगद्धं मे गजनीतिक 
धामिक ओर सामाजिक अवस्था क्याथी। मुसल्मानो के राज्य का 
अन्त हो चुका था ओर च्रिरिश्च राज्य का प्रभाव दिन दिन विस्तार छाम 
कर रहा था। अंगरेजी रिष्षा के साथ साथ योरोपीय भावा का प्रचार 
हो रहा था ओर "यथा राजा तथा प्रजा" इस सिद्धान्त के अनुसार भारतीय 
रहुन-सहन-प्रणारी भो परिवत्तित हो ची था । अंगरेजो का जातीय 
भाव बडा प्रबलृहे। उन्मेदेरा प्रेम कौ खगन मी उच्चकोटि कीदहै। 
विचार स्वातंत्य उनका प्रधान गुण है! काय्यं को प्रारम्भ कर उसको 
ठता के साथ पूर्णं करना मौर उसे बिना समाप्र किये न छोडना यह्‌ उनका 


जोवन त्रत दै। उनके समाजमे शी जाति का उचित आदरदै, साथही 
पुरुषो के समान उनका स्वत्वं मो स्वीकृत है । ब्रटिश राञ्य के संसर्गं 
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से ओर अंगरेजो भाषा कौ शिक्षा पाकर ये सब बाते ओर इनसे सम्बन्ध 
रखनेवाटे ओर अनेक भाव इस शताब्दी के उत्तराद्धं मे आर प्रान्तो क 
साथ साथ हमारे प्रान्त मे सी अधिकता से पठे | स्वामी दयानंद सरस्वती 
ने आर्यसमाज का डंका बजाया भौर दिन्दुओ मे जो दुबख्ताये रूटिया 
ओर मिथ्याचार थे उनका विगेध सवद कण्ठ से किया । इन सब बातो 
का य्‌ प्रमाव हआ कि इस प्रकार के साहित्य कः देश को आर्नरयकता 
हुई जो कारानुकरूख हयो ओर जिससे हिन्दू समुदाय कौ वह ॒दु्बर्ताय दुर 
टो जिनसे उसका प्रतिदिन पतन हौ शहा था । यही नही, इस समय यह्‌ 
छहर मी वेग से सब ओर फटी कि किस प्रकार देशवासी अपने करव्यो 
को समश्च ओर कौनसा उद्योग करकेवेभीवेसे ही बने जैसे योरोपके 
समुन्नत समाजवटे है! को$ जाति उसी समय जीवित रह र.कती है 
जवे वह्‌ अपने को देशकाखनुतार्‌ बना ठे ओर अपने को उन उन्नतियो कौ 
पात्र बनावे जिनसे सब दुवेल्ताओ का संहार रोता हे, मौर जिनके आधार 
से लोग सभ्यता के उन्नत सोपानो पर चढ सकते हे । इन भावों का उदयं 
जव हृदयो मे हआ तव इस प्रकार की साहित्य-घष्टि की ओर समाज के 
प्रतिमा-सम्पन्न विबुधो की दृष्टि गयी ओर वे उचित यत्न करने के लिये 
कटिवद्ध हुए । अनेक समाचार-पत्र निकटे ओर विविध पुस्तक-प्रणयन 
हारा भी इष्ट-सिद्धि का उद्योग प्रारम्म हआ । 

बाचू हग्ध्िन्द्र इस काठ के प्रधान कविहै । प्रधान कवि ही नही 
हिन्दी साहित्य मे गद्य की सवे-सम्मत ओर सर्व-प्रिययेढी के उद्धावक भी 
आपहोदहै। हम इस स्थान पर यही विचार करेगे कि उनके द्वारा हिन्दी 
पद्य मे किन प्राचीन भावो का विकास आर किन नवीन भावो का प्रवेरा 
हुआ । वाव हरिश्चन्द्र महाप्रभु वह्वमाचा्यं क सम्प्रदाय के थे । इसि 
मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ओर श्रीमती राधिका मे उनका अचल अनुराग था | 
इस सूत्र सेवे व्रलभाषो के भी अनन्य प्रमी थे । उनकी अधिकाय ग्चनाय 
प्राचीन शैली की है ओर उनमे गाधाक्घष्ण का गुणानुवाद उसो भक्ति ओर 
श्रद्धा के साथ गाया गया है जिससे अष्ट छाप के वेष्णवो की सचना को 
महत्ता प्रप्रदै। उन्दोनेनतो कोई रीति पंथ च्लि है ओौरन कोई 
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प्रवध-काम्य | कितु उनकी रपुट रचनाये इतनी अधिक है जो स्तोमुखो 
प्रतिभावरे मनष्य द्वारा टी प्रस्तुन को जा सकती ह| 

न्होने हयस्थि पवा" लय)हासो ओर उत्सवो पर गाने योग्य सदसा 
पयो की प्चनाीकी दै प्रोम-रस सं सिक्त रेप एसे कवित्त ओर सवेये 
बनाये है जो बडे हो हृदयग्रह है । जितने नाटक या अत्य गद्य म्रन्थ 
उन्होने छ्वि दै, उन सव मे नितने पय अये है वे सव त्रजमषाद्योमे 
लिलि गये है। इने प्राचीनता प्रेमी होने पर भी उनमे नवोनता भौ दृष्ट 
गत होती है । ठे दे दशा पर अश्रु बहात ह, जाति-ममता का राग अल- 
पते षै जाति की दुर्वटताओ कौ ओर जनता को दृष्टि आकर्षित कसते है, 
ओर कानो मे वह मन्त्र फ़कते है जिससे चिरकाल कौ वंद आंखे सुर सके 
उनके भारत-जननीः ओग मारत-दुदशा' नामक भ्रन्थ इसके प्रमाण हे । 
बावू हस्श्िन्द्र दौ वह पदे पुष हं जिन्दा ने सर्व प्रथम हिन्दी साहित्य मे 
देरा-प्रेम ओर जाति ममताको पवित्र वागा बहायी। वे अपने समयके 
मयंक भे । उनको उपायि 'भारतेन्टः है । इस मयकके चारो 
ओर जो जगमगाते हये तारे उस समय दिखला पडे, उन सब मे 
भी उनको कख का विकास दृत हुमा । सामयिकता कौ दृष्टि 
से उन्हयौ ने अपने विचारो क) कुछ उदार बनाया। ओर एसे मावो फे 
भी पद्य बनाये जो धार्मिक सकीर्णता को व्यापकतो मे परिणत करते है । 
जेन-कुत्‌दछ' उनका देखा हौ रध दै । उनके समय मे उदं शाइगी उत्तरो- 
त्तर समुन्नत हो रही थ{ । उनके पटे ओर उनके समय मे ठेस उद भाषा 
कै प्रतिभाद्ञाटी कवि उत्पन्न हुये जिन्होने उसको चार चद खगा दिये | 
उनका प्रमाव भौ इन पर पडा ओर इन्होने अयिक उदुं शब्दो को ग्रहणकर 
हिन्दी मे “फलो का रुच्छाः नामक भथ टिला जिसमे छावनियौ' है जो खडी 
बाली मे ल्ली गयीदहै। वे यद्यपि हिन्दी भाषा हीमे रचित है, परतु 
उनमे उदु का पुट पर्या्र है । यदि सच पृचिये तो हिन्दी मे स्पष्टहूप सेखदी 
बोली रचना का प्रारम्भ इमो भ्रन्थ से होता है । मे यह्‌ नदी भूरताहू कि यदि 
सच्च; श्रेय हिन्दो मे खडो बोखी की कविता पहरे छिलने काक्रिस्री को 
रा्ठदै तो वे महत सीत है। वग्न मे यहु कता हू कि इस उन्नोसवी 
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राताब्दी मे पटले पह यह्‌ कार्यं मारतेन्दु जी ही ने किया । कु खोग 
उसको उदू की ही स्वना मानते है। परंतु मे यह्‌ मानने के लि तैयार 
नही । इसय्यि करि जैसे हिन्दी भाषा मौर संस्कत के तत्सम शब्द्‌ उसमे 
अये है वेसे शब्द उद्‌ फी रचना मे आति दी नदीं । 

बावू हरिश्चन्द्र नवीनता-प्रिय थे ओर उनकी प्रतिभा मौलिकता से 
स्नेह रखती थी । इसलिये उन्होने नई नई उद्‌ .भावनाये अवद्य कौ, परेतु 
प्राचीन दंग की रचनाहीका आधिक्य उनकी कृतियोमेहै। एेसीही 
रचना कर केवे यथार्थं आनन्दु का अनुभव भी करते थे । उनके 
पदयो को देखने से यह बात स्पष्ट हो जतीदहैे । उनके छोटे बडे 
परन्थो की संख्या खगभग १०० तक पहूचती है । इनमे पद्य के भरन्थ 
चारीस पास से कम नही है। परंतु ये समस्त प्रत्थं छणभग ब्रज्माषां 
ही मे छ्खि गये है। उनकी माषा सरस मौर मनोहर होती थी। वेदर्भी 
वर्तिकेदही वे उपासक थे। फिर मी उनकी ऊ एेमी ण्वनाये है जो 
अधिकतर संस्कृत गर्भितदै। वे सरह से सरलक्रो पाक्घि] द्द भाषा 


लिखने मे सिद्धहस्त ये {गजछे भी उन्होने ९५ जो उदू के 
रस्तादो के रो कौ समताकरने मेसमथेदै। . चुकाद्र 
किवेप्रेमी जीवये! इसलिये उनकी कविता! नच । डा गहरा 
है! उनमे भक्तिभी थो ओर भक्ति मय स्तो गणदेव 
के छ्खि है, परतु जसी उच्च कोटि की उनकी ? कट छगावे। पी 


अन्य नही । उनकी कविता को पट कर यह्‌ ह 
छरति इसी मे अपनी चरितार्थता समञ्चती दै किं ब. „ भयोही ष्व 
विचित्र स्वभावकेथे। कभी तो यह्‌ कहते - 


जगनिन तण सम करि तञ्यो अपने प्रम प्रभाव । 
करि गखाव सों आचधन छीजत वाको नोव । 
परम प्रेम निधि रसिकवर अति उदार गुनखान । 
जग जन रंजन आद्य कवि को हरिचंद समान । 


कभी सगबं होकर यह कहते- 


( ४६८ ) 
चंद टर सूरज ट्रे & जगत कै नेम । 
पेद श्रीहर्िचिंद कोटरे न अविचल परेम, 


जब वे अपनी सासारिकता को देखते ओर कृमी आत्म-ग्छानि उत्पन्न 


होती तो यह्‌ कहने छते । 
जगत-जाल सें नितर्वेभ्यो परयो नारि के फंद्‌ 
मिथ्या अभिमानी पतित शठो कवि हरिचंद्‌ । 
उनकी जितनी रचनाये है इसी प्रकार विचित्रता से भरी है । 
उनमें से आप छोगो के सामने उपस्थित कौ जातो है-- 
१-इन इखियान को न सुख सपने ह" भिस्यो 
यों ही सदा व्याङ्कुल विकल अङ्कलार्येगी । 
प्यारे हरचंद जुकी पीती जानि ओधि जोपै 
~~~ ल्डः एतो संगना समार्यगी | 
„ | उनको उर्पा,, > ध 
कि प 2 १ मेते भरि त्योहि यातं 
ही क्डा का वि लोक जे तह पछतार्यगी। 
। ने अपने बिचारोरे मये दरस तिहरे दाय 
¢ | जो व चेय खुली दही रह जँयगी। 
-कुत्‌ू६छ' उ मे 
र 0 क ह ^ ॥॥ भेच में विचारत रही रे काह 
< कविञल्य ते न छिन विसरत दै । 
त्योहो हरचंद ज्‌ वियोग ओौ संजोग दोऊ 
एक से तिहार कषु ख्खि न परत है । 
जानी माज हम ठ्रुरानो तेरी बत तू तो 
परम पुनीत प्रेम-पथ विचरत है । 
तेरे नेन मूरति पिथारे की बसति ताहि 
आगरसी मेंरेन दिन देखिबो करत हे। 
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३--जानि खुजान हौं नेह करी सहि कै 
वहु्भातिन खोक हसाई । 
त्यों हरिचिद ज्‌ जो जो क्यो 
सो करयो चुपहवं करि कोटि उपाई । 
सो नहीं निषही उन सों 
उन तोरत वार्‌ कच्‌ न लगा । 
सची मड कहनावतिथा अरी 
ङ्ची दूकान कौ फीकी भिठाई । 
४-आजु खँ जोन भिरेतोकटा 
हम तौ तुम्हरे सव भोति काव । 
मेरो उराहनो दै कु नाहि सबै 
फ़ल आपने माग के पै । 
जो हरिचंद भई सो भई अब 
प्रान चरे चहँ याते सुनावे । 
प्यारे जूदे जग की यह रीति 
विदा के समे सव कंठ रगार्वे। 
---पिथारो पेये केवल प्रभ में 
नादि ज्ञान मै, नाहि ध्याने, नाहि करम कुर नेममै। 
नदिं मंदिर मं नहिं पूजाम निः घंटाकी घोर मैं। 
हरीचंद्‌ वह बाध्यो डोरे एक प्रेमकी डोर मेँ, 
द--सम्हारह जपने को गिरिधारी । 


मोर छुक्कट सिरपाग पैच कसि राखह अलटकर्संवारी । 
दिय हदखकत बनमार उञाबह््‌ पघुरली धरह उतारी । 
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च्रादिकन सानदै राखो कंकन फंसन निवारी । 
नृपूर लेह चहाय किषिनी खीं चहु कर तयारी । 
पियरो पट परिकर कटि कसिक्े बोधो हो बनवारी । 
हमनाहीं उने जिनको तम सहजदि दीन्हों तारी 
वानो जगञो नोके अवक्षी हरीचद्‌ कौ वारी | 
एक उदू" को गजर मी देखिये- 


दिल मेराले गथा दगा करके) 
वेवप़रा होगथा वफ़ा कर के) 
हिज शी दाव चरी दी हमने । 
दास्तां जत्फ़र कीषटा करके। 
वक्ते रटत जो जये वारं पर । 
ख.ब रोये गले लगा कर के; 
सर्वे क्रामत गज्नवकी चारूसे तुम। 
क्यों क्रयामत चले बपा कर के | 
.खुद्‌ व खुद जाज जो वह वुत जाया । 
मे मी दोड़ा खुदा खुद? कर के। 
दोस्तो कौन मेरी तुरवत पर । 
रोरहा दहे रसारसा ऊर के, 


<--श्रीराधामाघव युगल प्र मरसका अपने को सस्त वना । 


पीप्रेम-पियाला भर भरकर कुछ इसमेका भी देखभज्ञा। 
इतवारनदहोतो देख न ठे क्या हरचंद का हाल हज । 


९--नव उज्ज्वल जलधार हार हौरक सी सोहति 


विच विच छरति वद मध्य घुक्तामनिपोहति, 
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छोर छहर छह पवन एक पै इक इमि आवत । 
जिमि नर गन सन विविध मनोरथ करत भिरावत । 
१०--नरनि तनूजा तट तमाल तरवर वह्ुछाये । 
एके कख सों जर परखन हित भनहं सुदाय । 
किथौँ घुङ्कुर मै लखत उन्न कि खव निज निज सोभा । 
क प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोमा 
मलं आतप वारन तीर को सिभिरि सवे छाये रहत । 
कै हरि सेवा हित ने रदे निरखि नधन मन सुख कहत ' 
उनकी इस प्रकार की रचनाये भी मिख्ती है जिनमे खडी बोी का 
पुट पाया जाता है । जसे यह्‌ प्य - 
डंका कूच का वज रहा ससाररिर जागो रे भाई । 
देखो खाद चके पंथी सव तुम क्यो रहे खुखाई 
जव चना ही निश्चय दै तौ छे किन मार रदा । 
हरचंद रिषद्‌ विक नहि तौ रहि जेह मुंह बाई । 
कितु उनको इस प्रकार की सचना वहत थोडी दहै। क्योकि 
उनका विवास था कि खडी बो चा मे सग्स रचना नकी हो सकती । 
| उन्हयौ ने अपने हिन्दी मापा नामक्‌ प्रथमे चख्खिादहे कि खडी बोरी से 
द्वान्त पद्‌ अधिक अति दै, इसट्यि उसमे दु न छु रूखापन आदी जाता 
है। इस विचार के होने के कारण उन्टाने खडी बोट चार की कविता 
केगनेकी चे्ठानदीकी। किन्तु आगे चल कर समयने ङ्क रदी 
चदय दिखाया, जिसका वर्णन आगे किया जविगा । बाबू हरिवन्द्र जो 
रत्न हिन्दी भापाके माण्डारको प्रदान कर गण्हैवे बहुमूल्य हे, यह्‌ 
वात मुक्तं कंठ से कही जा सकतो दै । 


पंडित बद्रीनारायण चौधरी वाब हिन्द्र के मित्रौ मेसेथे। दोनो 
करूप र्ग मे समानता थी आर हृदयमेमो। ढोनो ही रसिकं थे ओर 
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दोनो हो हिन्दी मापाकेप्रेमो। दोनो हीने आजन्म हिन्दी भाषाको 
सेवा की ओर दोनो हो ने उसको यथा राक्ति अकृत बनाया । दोनो ही 
अमीरथे ओर दोनो द्ीरेसे हसते मुख, जो रोते कोमी हेसादे।! आज 
दोनो ही संसार मे नही है, परन्तु अपनी कीत्ति द्वारं दोनो ही जोवित 
है। चौधरी जी को रचनाये अधिक नहदीदै। कितुजोदहै वेदिन्दी 
भषाका श्रुगार है। पंडित जी सम्युपारीण ब्राह्मण ओर प्रचुर 
सम्पत्ति के अपिकारी थे। फ़ग्सी जर संस्कत का उन्हे अच्छाज्ञान था, 
अगरेजी भो छ जानते थे । उन्होने मिजापुर मे रसिक समाज आदि 
कई समाये स्थापित कीथी ओर *आनंदकादस्विनीः नामक मासिक 
पिका तथा (नागरी-नीरद' नामक साप्राहिक पत्र भी निकाला था । दोनो 
ही सुद्र थे ओर जब तक रहे अपने ग्स से हिन्दी ससार को सरस वनाति 
रहे । ओर क्यो न बनाते जब प्रेमघन उनके संचाख्क थे ? घन्‌ आनद के 
उपरत कविता मे चौधरोजी नेही एेसा सरस उपनाम अपनां रक्खा 
जिसके सुनते दी प्रम का घनं उमड पडता दहै । वे आन्दी जीवथे ओर 
अपने रंग मे सदा मस्त रहते भे इस चयि छ खोग यह समञ्चते थे कि वे 
जेसा चाये वेसे मिनसार नदी थे । कितु ठेसा वेही कहते है जो उनके 
अंतस्ग नही । बारतवमे षे बडे सहृदय ओर सश्स थे ओर जिस समय जी 
खोकर मिते गस कौ वर्षा कर देते! उनकी रचनाये सब प्रकार की है । 
कितु ्रथाकोर बहुत कम छपीं । भारत-सोभाग्य-नाटक उनका प्रसिद्ध नारक 
हे । जहा तक मञ्चे रमण हे उन्दने 'बेरया-विनोदः नामक एक महानाटकं 
स्लिाथा। पतु व्हशछपन सका ओर कदाचित्‌ पग मो नहीं हुआ । 
कुछ छोटी छोरी कवित्ताये उनकी पी है, जो विश्ेप अवसे पर दिखी 
जा कर वितरण की गयो । उन्हय ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेखन के सभापति- 
पद्कोमो सुशोयित किया था। सभापतित्वके पदसे जो भाषण 
उन्होनेदियाथा व्ह बडादी विद्त्तपूर्णथा, वह्‌ छपमी चुंकाहे। 
उनके बहत से सुंदर छे ओर कितनी ही सरस कविताये उनके सम्पादित 
पत्रों मे मोजूद है! परन्तु दुखदैकिन तो अब तक उनका संकलन 
हुआ ओरनवे प्र॑थरूपमे परिणत हये । उनकी अधिकारा रचनाये 
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व्रनमाषा मे है ओर आज्ञीवन उन्होने उसी की सेवा की । अंतिम समय 
मरे जब खडी बोी का प्रचार हो चुका था, उन्होने कु खडी बोली कौ 
र्वनाये भो कीथीं। उनके हुछ पद्य देखिये - 
१--वगियान वसंत वसेरो क्रियो 
सिये तेहि यागि तपाह्ये ना | 
दिनि काम छुतृहर कै जे वने 
तिन बोच नियोग बुलाइये ना । 
धन परेन बदाय के प्रेम जहो 
विथा वारि घ्रथा वरस्य ना । 
इते चैत की चोदनी चाह भरी 
चरचा चचिं की चलाडइये नां | 
२-अब तो ल्खिये अछि ए अलियन 
कलियन सुखे चुंबन करन छग । 
पीवल मकरंद मनो माते, 
ज्यों अधर खुधा रस मे राते 
कहि केटि कथा शुजरन कगे | 
रस भनहं प्रेम धन वरसत घन निज प्यारी के 
करि आलिगन लिपटे ह्ुमाय सन हरन लछगे | 
उनके हदय मे भो समय के प्रभाव से देश प्रेम जाप्रतं था । अतएव 
उन्हो ने इस प्रकार की रचनाये मो की है । एक पद्य देखिये - 
जय जय भारत भूमि भवानी | 
जाकी खुजस पताका जग के दसद दिसि फटरानी । 
सव सुख सामग्री पूरित कतु सकट समान खुदानी । 
जाश्री सोभा रखुखि अशरूका अर अमरावतो खिसानी । 
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प्रनमः 
जिन यैं अलक एकता कौ खखि जग मति खट मिखकानी 
शस कपा छहि वहूरि परेम धन बवन सोह छवि खानी । 
सो प्रताप गन जन गरयित हवं भरी पुरी धन धानी | 


व तीख कोटि जन अजह्र' जादि जोरि जुग पानी । 


उनकी एक खडी बोरी की श्चना भी देश्ये जो अंतिम दिनोमेकी 


गई हे । 
मन की मौज । 


१--मन की मौज मौज सागर सी सो कैसे ठहराॐ। 
जिसका वारापार नहीं उस दरियाको दिखलाञ | 
तुमसे नाक दिक को भपी भवरों मे भरमा । 
कहो प्रेमघन मन की वाते केसे किसे खुनाञ । 
र-- तिरी दयोरी देखि तुम्हारी क्यों कर सीस नवाञॐ । 
हौ तम वड़े खुधीसख जान कर अन जाना बन जाऊ । 
ह्रं शिकाथत ज्ञां प आये कीं न यदह उरलाञॐ । 
कहो प्रेमधन मन की बातें केसे किसे सुना । 
३-ट रहे हो भटी तरह म जानूं वले दपा । 
करते हो अपने सन की मे लाख चे चिस्लाङं ! 
डाह रहे हो खुब परा परबस मँ गो घवराड । 
कहो प्रेनन मन की बातें केसे किसे खना । 
प्रमघन जी ने गद्य में वहूत बडा कार्य्यं किया दहै, उनके गयो मे 
वि्क्षणताये ओर माधुर्यं मौ अधिक है । इसका वणेन अगे गद्य-विभाग 
मे होगा । इसध्ियि उसको यहा दु चर्चा नहो की जाती । 


“प° प्रतापनारायण मिश्र भारतेन्दु कार के एक जगमगाते हुए नक्षत्र 
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थे । प्रकृति बडी स्वतंत्र थी, खगी-लिपटो बाते पद नही थीं । इसलिये 
खरी बाते कहना ही उनका अत था । वे वावू हरिशचन्द्र के बडे प्रेमी थे 
ओर अपने च्राह्मणः मासिक पत्र पर॒ हरिश्चन्द्राय नम छिखा करतेये। 
इससे उनका हिन्दो भापा-प्रेम प्रकर दै । वे अपिक्र अथक्रच्छ होने पर भो 
अपने च्राह्मण' को बरावर निकालते रहे ओर उस समय तक अपने इस धर्म 
को निबाहय जव तक उनकी गोँठमे दाम रहा! देश-ममता, जाति- 
ममता, ओर भाषा-त्रेम उनकी स्सरनमे भग था। आजीवन उन्होने 
इसको निबाहा । इन तीनो विषयो पर उन्होने बडो सरस रचनाये की 
है । जितनी पक्तिं उन्दोने अपने जीबन मे छिखी, वे चाहे ग्य की दहो 
या पद्य की, उन सबो मे इन तीनो विषयो को धारा ही प्रवह बेग से बहती 
रृष्टिगत होती हे । वे मूर्तिमन्त देश-भक्तं थे । इसी ल्य उनको सब रचनायें 
इसी माव से भरी है । उन्ो ने एक दर्जन पुस्तके बैगल से अनुवादित की 
ओर पन्द्रह बीस पुस्तके स्वय छिी जिनमे से प्रताप-संप्रहः, -मानस- 
विनोद्‌, "मन को खुरः, '्रेडछा-स्वागतः, 'छोकोक्तिरातकः, च्रप्यंताम्‌' 
आदि अनेक प्रन्थ पद्य म ख्लिगयेदै। इन सबमे उनकी मानसिक 
बृत्ति स्पष्टतया दृष्टिगत होती दै । उन्होने प्राथना अर विनय के पद्‌ मी 
कहे है ओर ईदवर एवं धम-सम्बन्धी स्चनाये भो कौ है, परन्तु उनमे वह्‌ 
ओज ओर अवश नही पाया जाता. जो देश-जथवा जाति-सम्बन्धी र्च- 
नाओ मे मिलता हे । उनके प्या की एक ही माषा नहीं है । कमी उन्न ते 
अपनो बैसवाडो बोख्चार मे स्वना कौ है, कमो उदं भिधित खडी बोटी 
मे, अ।र कमो त्रजमाषा मे। अविकार सवनाय व्रनमापादही मेहे। 
जितने पद्य उन्होने देश ओर जाति-सम्बन्धी लिखि है, उनमे उनके हृदय का 
जीवन्तभाव बहत ही जाम्रत गिता है नो हृदयो मे तीव्रता के साथ 
जीवनी-घाराये प्रवाहित करता हे । जव प्रेद साहब भारत मे पधारे उस 
समय उन्होने उनके स्वागत मे जो कविता लिखी, उसमे देशको दशा का 
एेसा सचा चित्रण करिया कि उसको बडो प्रशंसा हुई, यहा तक कि विखायत 
तक मे उसकी चर्चा हई) उनकी अधिकारा र्चनये इसो प्रकार को है । 
उनमे से इछ मेँ आप लोगो के सामने रसंगा । पहले देखिये वे हिन्दी. 
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हिन्दु ओर हिन्दुस्तान? के विपय मे क्या कहते हे -- 


चह जो सोच निज कल्यान । 
तो खव भिलि भारत संतान । 
जपो निरंतर एक जवान । 
हिन्दी दन्द दिन्डुस्थान । 
तवहि सुरि है जन्म निदान । 
तदहि भटो करि दै भगवान । 
जव रहि दै निसि दिनि यह ध्यान । 
हिन्दी इन्द्‌ दन्दुस्तान । 
अपनो त्तप्यंताम्‌ः नामक कविता सेवे किस प्रकार अपने जातीय 
दुख को प्रकट करते है, उसे भो सुनिये -- 
केहि विधि वैदिक कमं होत 
कव कटा बखानत ऋक यज्ञ साम। 
हम सपने हं में नदि जनं 
रदे पेट के वने गुलाम | 
तुमहिं ख्जावत जगत जनम रे 
दुह लोकन से निपट निकाम । 
कर्द कौन सुख खाई हाय 
फिर ब्रह्मा बावा तप्यताम्‌ । 
अपने बेसवाडी बोखचाल मे देखिये, गोशक्षा के चिषयमे क्या 
कहते है -- 
गेया माता तुम को सुभिरौं 
कीरति सव ते बड़ी तुम्हारि । 
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करौ पालना तुम लरिकन कौ 

पुरिखन वेतरनी देड तारि । 
तम्हरे दूध दही की महिमा 

जानें देव पित्र सव कोय । 
को अस तुभ विन दृखर जेदि 

का गोवर छे पवित्तर होय । 


बुटापा का वर्णन अपनी ही भाषा मे देखिये किंस प्रकार करते दै -- 


हाय बुढापातोरे मारे अवतो 

हस नकन्याथ गयन । 
करत धरत कषु बनते नोहीं 

क्म जान जौ केस करन । 
छिन भरि चटक किनि भां मद्धिम 

जस बुञ्चातत खन दोहं दिया) 
नसे निखवख देखि परत दहं 

हमरी अशि के छ्च्छन । 
अस कद्ध उतरि जाति दे जीते 

बाजी विरिथां बाजी कात । 
कैसेड खधि ही नाहीं आवत 

मूडह के न दे मारन । 
कला चहो कदु निकरत ऊषु दै 

जीभ रोड का दे यहु हाल । 
कोऊ येहका बात न समध 

चाहे बीसन दोय कहन । 


( ५०८ ) 


दाही नाक याकम भिलिगे 
विन दोतन पह अस पोपलान । 
ददी पर बहि वदि अवति 
कवौ तभाखू जो फोँकन । 
वारौ पकम रीर श्चकिगे 
मुंडो सासुर दालन लग । 
हाथ पव कष्कु रहे म॒ आपन 
केहि के अगे इख रवावन । 
उनकी एक गजट देखिये - 
वो वदख, राह क्या जाने वफ़ा कौ । 
अगर गफ़लत से बाज आया जषा की 
भियां जाये द बेगारी पकडने; 
कहे देती दै कोख नकुरो पा की । 
पुटिसने जर बदकारों को राहदी, 
मरज बढता गया ज्यों ज्यों दवा की | 
उसे मोभिन न समश्चो एे बिरहमन, 
सताथे जो कोई खिलक्रत ख्‌ दा की । 
विधाता मे यां मक्त्ियां मारने को. 
बनाये हे ख्‌ शरू जवां केसे केसे । 
अभी देखिये क्या दशा देदाकी दो. 
बदलता है रंग जासमां कैसे कैसे । 
एक मजन भी देखिये - 
भाथा मोह जनम के ठगिथा 


तिनके ख्प सखन । 


"0 


छल परप्च करत जग धूनत 
दख को खख करि माना । 
फिकिर वहं को तनक नींद 
अत स्मे जह जाना । 
छख ते धरम धर गुहराकत 
क्रम करल भनमाना । 
जो साहव घट चरः कौ जानत 
तेहि ते क्रत बहाना । 
येहि मनुज के षीके चलि के 
रुख का कह चखिकाना । 
जो परताप श्ुखद को चीन्हे सोई परम खयाना । 
दो सवेयासो को भी देखिये -- 
चनिवेठी हे मानकी मूरति सी, ख खोरुत वो 
न नाहीं" न षः । तुमहीं मनुहारि के दारि परे सखि. 
यान की कौन चलाई तँ । वरषा है प्रताप ज्‌ धीर धरो 
अव खँ मन को समक्चायो जरह । यह्‌ ्यारि तदै बदरगी 
क पपि जव प्रि हे 'पीव काँ; । आगे रहे गभिका 
गज गोध सुतौ अब कोऊ दिखात नहीं हे । पाप परायन 
ताप भरे परताप समान न आन कहीं है । हे सुखदायक 
प्रेम निषे जगयों तो भरे जौ वुरे सवी ह । दौनदयाल 
ओ दीन प्रमो तुमसे तुमहीं हमसे हमहीं है । 


पंडित अम्बिका दत्त व्यास संस्कत के प्रसिद्ध व्िद्रान्‌थे । बावू 
हरिश्न्द्र आप को बहुत आद्र कौ टृष्िसे देखते थे । बिहार प्रान्त मे 
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आप का वडा सम्मान था} बहौ अप सस्रत के प्रोफेसर थे । वे संस्कृत 
कै विद्वान्‌ ही नही थे, बहुन बडे वक्ता भौ थे । न्याख्यान के समय जनता 
को अपनी मूठियो मे कर लेना उनके वाये हाथका खेखथा, विहारमे 
आयसमाज के सग जव जव उनका गाखार्थं हुआ तव तञ उन्हो ने 
विज्ञय-पत्र प्रप्र किये । धारा प्रवाह संस्कृत बोख्ते धे ओर कठिन से कठिन 
शास्त्रीय बिषयो को इस प्रकार सुख्ट्याति थे किं प्रति पक्षियो के दति खद 
हो जातेथे। वे शस्त्र-पारगत विद्वान्‌ तोये हौ, उनकी धौरणाशक्तिमी 
बडी प्रवह थी । एक काट मे वे कई कार्य्य साथ साथ कर सकते थे । इस 
विषय मे उनकी कई बार परीक्षा खो गयी ओौर वे सद्‌ा उसमे सफख्ता के 
साथ उत्तरणं हुये । उन्होने संस्कृत प्रथो की मी रचना कीहे। बाबू 
हरिश्चन्द्र की छचिताः नाटिका का अनुवाद संस्कृत मे किया था ! वेघटिका 
रातक थे । एक घटे मे संस्कृत के १०० अनुष्टुप चत्तो की स्वना कर देते 
थे ! संस्कत फे इतने बडे बद्धान्‌ होने पर भी हिन्दी भाषा के बडे अनुरागी 
थे । उन्हो ने हिन्द माषा मे 'पीयुष-प्रवाहः नाम का एक मासिक पत्रो 
निकाल था । उनको गद्य ओर पद्य दोनो कौ रचनाये सुद्र ओर सरस 
होती थीं। वे आश्रु कविथे। इस स्यि हिन्दी समस्याम की पूर्ति 
बात कौ वात्‌ मे कर देते थे । उनके पिता पंडित दुर्गादित्त मी हिन्दी भाषा 
के बडे अच्छे कविथे। उन्हीके प्रभाव सेये सब बिक्षणताये उनमे 
एकत्रीभूत थीं । एक बार उन्हे समस्या दी गयी ।-- 
मृदि गयी आंखें तव लखे कौन काम की। 
उन्हो ने तत्काल उसको पृत्तिया की 1 -- 


चमकि चमाचम रहे दै मनिगन चारु 
सोहत वचर्हवा धूम धाम धन घाम की । 
फूल फुलवारी फरुफेलि कै फवे ह तऊ 
छवि छटकीलौ यह नाहिन अराम की । 
काया हाड चाम की ठे रामकी विसारी सुधि 
जामकी को जाने बात करत हराम की । 


( ५११ ) 


अम्बादत्त भाखं अभिलाखें क्यों करत श्चुठ 
मदि गीं आंखे तव राखे कौन काम की । 


वे साहियाचार्य तो थे ही, भारतरत्न. “विहार भूपण, रातावधानः 
ओर “मारत भूषणः आदि पदविया भौ उन्हे राजे-महागजाओ तथा सना- 
तन धम मण्डर दिल्छी से प्राप्र हई थौ । उनको कितने ही स्वर्णपदक भी 
मिरेथे। जब तक जोवित रहे, पटना कालेज की प्रोफेसगे बडी ख्याति 
के साथको। उनके जीवन काबेहुत बडा काम यह दै किं उन्होने 
बियर मे संस्फृत-सजोवनी-समाजः नाम को एक संस्था स्थापित की 
थो । इस समा के द्वारा सेस्करृत को अनिमियत दिक्षा-प्रणाटी का रेखा 
सुधार हभ कि अब भौ उसको सहायता से सेकडो विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा 
पा करं प्रतिवर्षं नाना उपाधिया प्राप्त करते हे । सस्करृतके अतिरिक्त वे वेगला, 
मराठी, गुजरातो ओर कुठ अंगरेजी भो जानत्ते थे । उनको संस्कत ओर 
हिन्दी की छोट-बड पुस्तको कौ संख्या खामग ७८ दै, जिनमे "बिहारी- 
बिहार" जसे बडे मरथभोदै) बिहारी लह के ५७०० दोहो पर उन्होने 
जो कुंडल्यौं बनाय थौ. मुद्रित रूप मे उन्दौ का नाम॒ विद्वारी-विदारः ^ 
है। इस म्रथको भूमिका भो बडो विशद ओर सुन्दर है। उसी से इनके 
कुछ पद्य नीचे ल्खि जाते दै । इनका हिन्दी उपनाम सुकवि था -- 


१--मेरी भमव बाधा हरो रधा नरि सोय । 
जा तनक क्षार परे स्याम हरित दहति होय। 
स्याम हरित दुति होय परत तन पौरो ज्ञाई-। 
राधां पुनि दरो होति छदि श्यामल छाई । 
नैन हरे क्खि होत खूप अमै रंग ऊगाधा 
सुकवि गुर छवि धाम हरहु मेरी भव वाधा। 
२- सोहत ओह पीत पट स्याम सलोमे गात । 
मनो नील मनि सेर पर आतप परथो प्रभात, 
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आतप परयो प्रभात ताहि सो खिस्यो कमलं मुख 

अलक भोर छृहराय जूध भिलि करत विविधकुख । 
चकवा से दोड नैन देखि एहि पुलकत मोहत । 
छुकवि विरोक श्याम पीतपट आई सोहत । 


देखिये मोह -सम्बन्धी उनकी यह रचना कितनो सुन्दर है - 


३- नेन कमल लखि उर्भ॑ग भरे खे, 
भृकुटि व्याज जनु पति करे से। 
फरफरात पुनि ठट्कारे से । 
घूमत मिद मतवारे से । 


उनके दो दोहे भी देखिये -- 
ध्-गुंजारी तू घन्यहे वसत तेरे मुख स्याम । 
याते उर छाये रहत हरि तोक बस्ुयाम । 
५--मोर सदा पिड पिड करत नाचत रखिघनदहयाम। 
यासो ताकी पोख हं सिर धारी घनर्याम । 


व्यास जी जयपुर निवासो थे । इसय्यि बडी सरस त्रजभापा मे स्चना 
करते थे । जिसे इसके प्रमाण की आवरयक्रता हो वह्‌ उनकी स्ची ` सत- 
सदः को देखे। वे जव तक जीवित रहे, हिन्द संसार मे भागतेन्दु के 
समान दी उनकी कीतिं भी थी। उन्दने हिन्दो-संसार को गद्य ओर ९ 
के जितने प्रथ व्यद वे बडे अमूल्य है ओर उनके चयि हिन्दी संसार 
उनका सदा कणो रहेगा । 


वावा सुमेर सिंह सिक्ख गुर्‌ ओर पटने के महंत थे । जिला आजम- 
गह के निनामावाद्‌ कस्ते मे उनका निवास था । वे सिक्खो के तीसरे गुर 
अमरदास के वंराज थे । इसय्यि साहब जादे कहे जते थे । जाति के 
महं खत्री थे\ परमात्मा ने उनको बडा सुन्दर शूप दिया था । जैसा 
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सुन्दर स्वरूप था, वेसा ही सुद्र उनका हदय भो था । हिन्दी भाषा के चदं 
प्रमी थे, इस माषाका ज्ञान भो उन्हे अच्छा था । वे संस्कृत भौ जानते थे। 
वाचू हर्दिचन्द्र से उनकी बडी मत्री थी। वनारस के सहल्टे रेराम कटरे 
को वड संगतमेञआ कर्वे प्राय रहते थे भौर यहीं दोनोका बडा सरस 
समागम होताथा। वावा सुमेर सिहं ब्रजभाषा की बडो सरस करिता 
करते थे । उन्होने इस मापा से पक्‌ विरा प्रवं काव्य ल्ल था, जो 
खामग नष्ट हो चुका है केव उसका ददाम मडट अबतक यत्र-रत्र पाया 
जाताहै इसप्रथका नाम प्रम-प्रकान थ। । इसमे इन्दा ने सिक्छो 
के दरा गुरुभो की कथा दघ मंडले मे बहत रूप से बडी छ्डित भापा मे 
छख थी । दरम मंडल मे गुरु गोविन्द सिंह का चरि था ¦ गुश्मुखी 
मे बह मुद्रित हआ ओर वही अव भी प्राप्रदह्येतादहै। शेषनौ मण्डल 
करार कां के उद्र मे समा रये । बहुत उद्योग करने परभीनतोवेप्राप्र 
हो सके न उनका प्ता चखा । उन्होने कर्णामरणः नामक एक अकार म॑थ 
भी ल्िाथा। अब व्ह भी अप्राप्य हे। गुर गौविदसिंहने फारसोमे जो 
'जफरनामाः लिला था उसका अनुवाद भो उन्होने विजय पत्र के नाम 
से किया था। क्हभी खापता है । उन्होने संत निहाल सिंह के साथ दरम 
ग्रथ साहब के जाप जी की घडी च्रहत्‌ टीका ल्ली थी, जो बहत दही 
अपूव थ) । वह मुद्रित मी हई है कितु अव उसका दरशन भो नही होना । 
उन्होनेषोटे छोटे ओर भी कर प्रथ धार्मिक र रसलम्बन्धी लिखे 
थे । परन्तु उनमे से एक भौ अवं नही मिता! उन्होने जितने प्रथो 
कीरगनाकी थी उन सबमे हिन्दु भाव ओतप्रो्तथा अर यही उनकी 
ग्चनाओं का महत्व था । आज कर कुछ सिख सम्प्रदायवारे अपने को 
दिन्द्‌ नही मानते, वे उनके विरोधीथे । इसयियि मी उनके ग्रथ 
दुश््राप्य हो गये ¦ फिर भी उन्नकी स्फुट ग्चनाये सु'दरी तिक इत्यादि 
प्रथो मे मिरु जातीहै। जव वे पटने मे महन्त थे तो वर्ह से उन्होने 
एक कविता-सम्बन्यी मासिक पत्रिका भो हिन्दी मे निकाी थी ! चहु एक 
साख चर कर बन्द हौ गयो । उसमे भी उनकी अनेक कविताये अव तकत 
विद्यमान है। उनकी दो कविताये सुञ्चे याद दहै। उनको मे यहा टिखिता 
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ह। उन्दी से आप रोग उनको कविता कौ भाषा ओर उनके विचार का 
अनुमान कर सकते है.-- 
१- सदना कसई कोन सुक्रत कमाई नाथ 
मान के मनके सुफेरे गनिका ने कौन । 
कौन तप साधना सों सेवरी ने तुष्ट कियो 
सौचाचार कुबरी ने कियो कौन छख मोन । 
त्यों इरि खमेर जाप जप्यो कोन अजासमेल 
गज को उवारयो वीर थार कवि भाख्यो तौन । 
एते तुपघ्र तारे खनो साहव हमारे राम 
मेरी बार विरद्‌ विचारे कौन ग्ट मौन । 
२--वातें बनावती क्यों इतनी हमहं 
सों रूप्यो नहीं अज रहा हे। 
मोहन के वनमार को दाग दिखाई 
र्यो उर तेरे अहा दे । 
त्‌ डरपै करे सौद सुमेर हरी 
सुन साच को आंच कटोंहे। 
अकलगीतो कड ख्ग्योजो 
न अङ्क र्गी तो कलङ्क कटा दहे । 
बाबा सुमेग्सह्‌ ने आजीवन कविता देवी ही कौ आगधना की | 
उन्होने न तो गय छने को चेष्टा को ओर न ग्य प्रन्थ रचे। उनकङा 
जीवन काव्यमय था ओर वे कविता पाठ करने ओर करने मे आनन्द्‌ 
छाम करते थे । अपनी कविता के विषय मे उनकी डो बडी आये 


थीं । वे उसका बहुत प्रचार चाहते थे ओर कहा करते थे कि हिन्दु 
सिक्खो को मेद्‌-नीति का संहार इसी के द्वारा होगा । पन्तु दुख से 
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कहना पडता हे कि अपने उद्योग मे सफलता लभ करने के पहटे ही 
उनका स्वगवास हआ ओर उनके स्वर्गवास होने पर उनकी कविता का 
अधिकार रखोपहोगया। जो कुछ दोष है वह यद्यपि उनकी वास्तविक 
कीतिं के विस्तार फ व्यि पर्य्या नहीं है फिर मी अव उसी पर संतोष 
करना पडताहे। कार्की षोह्ादहीरेसीहे। 

भारतेन्दु का कार गद्य के उत्थान का कार्था । सामयिक अषव- 
रयकताओ के कारण इस समय गय का बहुत अधिक प्रचार हज । इन 
दिनों अनेक पत्र पत्रिकाये निकरं ओर गद्य की पुस्तके भी अधिक छपी । 
सकरूटो एवं प्रामीण पाठशाला कैल कोसं की बहत अधक पुस्तके 
भी गयमे हो छो गयी । सनातन धर्म ओर आय्य समाज के विवाद 
के कारण अपिकतर वादसम्बन्धी प्रन्थ भो गद्यमेदही स्खि गये। इसो 
प्रकार बहुत सो सामाजिक ओर राजनीतिक पुस्तको को भो गद्यका 
अवलख्म्बन ग्रहण करना पडा, क्योकि पद्य द्वारा ये सव काय्यं न तो 
व्यापक रूप से किये जा सकते थे ओर न वह्‌ सुविधा दी प्राप्त हो सकती 
थीजो गद्यद्वाराप्राप्रहो सकी । परिवमोन्तरप्रातमे ही नहीं, विहार 
मध्यभारत ओर पंजाब तक मे हिन्दो भाषा का विस्तार इन दिनो हुभा 
ओर इसका आधार गय ही था । जितनी हिन्दी पत्र पत्निकाये इन प्रातो 
मे निकली या जो ग्रन्थ आवरयकतानुसार लिखि गये उनमे से अधिकारा 
का आधार भी गद्य ही था। इसय्ि्यि इस समयं के जितने विद्धान्‌ धार्मिक 
अथवा राजनीतिक पुरूष क्वा शिक्षा प्रचारक साहिय क्षे चर मे उतरे उनको 
गद्य से ही अधिकतर काम टेना पडा फिर क्यो न इस समय अधिकतर गद्य 
म्रत्थकार ही उत्पन्न होते । बाबू हरिरचन्द्र के समय मे जिनने 
हिन्दी के प्रसिद्ध रेखक हये वे अधिकतर गद्य प्रन्थकार दै । उनका वणन 
मै आगे चल्कर्करूगा । गद्य के साश्र साथ उस समय जिन प्रतिष्ठा 
प्रात्र केलको ने पद्य रचनाये भी की उनका वणेन मेँ ऊपर कर चुका। 
महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी एेसे इछ मान्य पुरुषो ने भी उस 
समय गद्य के साथ कुछ पय रचना मी की थो । परन्तु उनक्रौ पद्य स्वनाये 
बहुत थोडी है । इसि पद्य विभाग मे मेने उन्हें स्थान नही दिया । 
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यथपि किसी किसी के कुछ पद्य बडे सुन्दर हे । द्विवेदीजो कौ भी कोई 
कोई स्वना बडी ही हृदय-भराहिणी दे, एक पथ देखिये -- 
१--पिथा हो ककत सख पग बीच | 
रक्खन खाज खय पिय सन 
बोलीं दस्य आइ नगोच 
सुनि नररत पठ्यो ल्खनहिं 
व्र जहित दरि सुजान 
लेह अक सिय जोवत कख 
कन ॒ धोक्त पग ओंक्खुजान 
बार वार ब्रत कर सों रज 
निरखत स्त षिरख्लात ¦ 
हाय प्रिये मान्यौ न कटुथो 
खखु नहि बन विचक्कुसलात 
सेस सहरी त्यागि सदन 
मधि साख ससुर खखकारि 
हठ करि छभिमो संग सहन 
तुम हाहा यदं दुख भारि, 
क्त जात यों प्रञं वह बतियां 
तिया पिधा की छह । 
दृद गल बिथ चलें बिद्ंसि 
कटि थह सुख नाथ अथाह , 


तो भी यह उचित नहीं ज्ञात हुभा कि उनको प्य-विभाग मे स्थान 
दिया जाय । क्योकि उल्टेव योग्य प्-प्रथो के स्चयिताओ को ही 
उसमे अब तक स्थान मिख्ता आया हे । बाबू ह्रिन्द्र के स्वर्गारोहण 
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के उपरान्त हिन्दी समार मे एक बहुत बडा आरगोखन उठ खडा हा । वह्‌ 
विवाद यह्‌ थाकिहिन्दो प्य-श््य भी त्रजमषाके स्थान पर खडी 
बो मे होनो चाहिये । उनके सामने इसका सूत्रपात्र मात्र हृ था। 
कुछ खोगो के जीसे यह्‌ बात उत्पन्हो ग्हीथी ओग आपसमे इसकी 
चर्चा नीदोनेख्गीथी। पस्तु विचार ने आन्दोलन का रूप्‌ नही प्रहण 
किया था। अब वह्‌ वास्तविक आन्टोटन बन गया था आर ब्रजभाषा 
एवं खडो बोली के पक्षपातियो मे न्ड होने ख्माथा। इसका कारण 
सामयिक परिस्थिति थी! उदू का इस समय बोलबाला था ओर सरकारे 
कचहरियां मे उसको स्थान प्राप्रहोगयाथा) वह दिन दिन द्द्धि छाभ 
कर रही थी ओर हिन्दी-क्षेज पर नी अधिकार करती जाती थी । पंजाब 
से बिहार की सीमा पय॑न्त उसका डंका बज रहा था भौर अन्य प्रान्तोमे 
भी प्रवेश-छाभ को चेष्ठा व्ह कररहीथौ। उसके प्रष्ट पोषक मुस्लिम 
समाज ओर उसके नेता ह्‌ नही थे, हिन्दुओ का एक वहूत बडा ट मी 
उसका पक्षपाती था । इसके जहौ ओर गुण वर्णन किये जाति थे वरह यहं 
मीकहाजाताथाकिद्दूं की गद्यओर प्यकी भाषा एकदै, हिन्दी को 
तो यह गोशव भी नहीं प्राप्न है! वास्तव बान यह है कि इन सुबिधाओौ के 
कारण वह्‌ उत्तरोत्तर उन्नत हो रहो थी ओर उसका साहित्य-माडार दिन- 
दिन उपयोगी मन्थो से मर रहा थां! उस समय जितने मन्थ हिन्दीके 
निकटे उनकी गद्य की मापातो खडी बोरी की ओर पद्यं की भाषा व्रजभापा 
होती थी। यह पद्य की भापा युक्तं प्रान्त के सवे विमागोमे तौ किसी 
प्रकार समञ्च भमी छो जातो थी परन्तु विहार या पंजाबं या मध्यदहिदमे 
उसका समञ्चना दुस्तर था, क्योकि वंद एक प्रान्तीय भ्रा थी। यद्यपि 
यह्‌ कहा जा सकता है कि उसका विस्तार एक प्रान्त ही तक परिमित नही 
था, ३ह अन्य प्रान्तो तक विस्तृत ह्ये चुकी थी, जिसकी चर्चा यै पटे 
कर मी चुकाहू। फिर भी यह्‌ स्वीकार करना पडेगा कि उस सम्य जेसी 
सुगमता से खडी बोर चाढ या गद्य की माषा को छोग पञ्चिमोत्तर प्रान्त या 

अन्य प्रान्तो मे समद्च ठेते थे, ्जभाषा को नही समञ्च स्क्तेथे। इस 
कारण हिन्दी भाषा उतना निर्बाध रूप से उन्नति नहीकर सकती थी जितना 
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उद्‌ । यह्‌ एक एेसो बान थी जिसमे उक्त आन्दोटन को उस समय बहुत 
बडा बल मिला । उन दिनो यह्‌ भो देखा जाता था किं अद्धरेनो स्करखो 
ओर ग्रामीण पाटा के अयपिकतर हिन्द छ्डके कोस मे उदू ठेनाहो 
पसद करते थे। जह ओर कारण ये वहां एक यह्‌ कारण भौ उपस्थित 
किया जातां था कि हिन्दी पुस्तकोकी गद्यकी भाषा ओर होतीदहै मोर 
पद्य को ओर जिससे हिन्दू बालको को एक प्रकार से कठिनता का सामना 
करना पडता है ओर विबश्न होकर उन्द्‌, सुविवा को टष्टि से)हिन्दीके स्थान 
पर उदू ठेना पडता दै । उन दिनो इस विचार से मी उक्तं आन्दोन को 
बहुत कुछ सहायता मिलो थो ! सुद्चको स्मरण ह किं इस आन्दोलनको ठेकर 
उस समय के दैनिक 'हिन्दुस्थान' तथा अन्य पत्रो मे उभय पक्ष के छोगो 
पे बडा ददर हुआ था। बिहार प्रान्त के बावू अयोध्या प्रसाद्‌ खत्री के हाथ 
मे इस आन्दोलन का डा था. वे विहार ओर पश्चिमोत्तर प्रान्तो के अनेक 
स्थानो मे घूम घूम कर उन दिनो यहं प्रयत्न कर रहे थे कि पद्यमे भौ खडी 
बोलो को स्थान मिले सौर त्रजमाषा का बहिष्कार किया जाय । यहं 
आन्दोटन सामयिक परिस्थिति के कारण सफट हमा ओर हिन्दी साहि- 
यिको का एक दह इसके ल्यि करिवद्ध दये गया कि व्रजमाषा क स्थान पर 
वह्‌ खडी बोख्चाल मे कविता करे । इस द के नेता प० महाबीर प्रसाद 
द्विवेदी कहे जा सकते दै । सरखतीः के सम्पादन कार मे उन्होने खडी बोी 
का बडा आद्र किया ओर बहुतो को उत्साहित कर खडी बोलो कौ स्वनाये 
उनसे करायीं । स्वयं भी उन्होने खडो बोखो की कविताये लिखी परन्तु 
स्व० पं० आओधर पाठक ही ठेसे पह पुरुष है जिन्दोौने खडी बोखचाछ मे 
एक कविता पुस्तक आदि मं लिखी । यह्‌ कविता पुस्तक 'हरमिट (11८11001) 
का अनुवाद है जिसका हिदी नाम एकान्तबासी योगी हे | उन्होने प॑ं० 
महाबीर प्रसाद द्विवेदी के पहर ही इस अआन्दरौख्नमे अग्र भागदलियाथा 
ओर्‌ पडत प्रतापनारायण मिश्र से खड बोखी के पश्च मे खडे होकर पूरा 
वाद-विवाद कियाथा। मे उपर ट्खिआया हू किवावू ह्रिशचन्द्रनेभी 
खडी बोरी की कविता कीदहै। एसे हो पं बदरीनारायण चौधरी, पं० 
प्रतापनारायण मिश्र को भो कुछ स्वनाये खडो बोलो की है । परन्तु म्रन्थ 


| 
{ 
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रूपमे खडी बोरी मे सवै प्रथम स्चना करने का श्रेय प॑० श्रोधर पाठक हौ 
को प्राप्रदे। 

खडी बोटी ओग बरजभाषासे क्या अन्तर है, यहो यह प्रभ उपस्थित हो 
सकता हे । यहा यह्‌ भी व्यान रखना चाददिये कि तज्ञ माषा के विरोध के 
अन्तर्गत अवयो भाषा मो है । विवाद के समय खडी बोटी के सामे ब्रजमापा 
हो इसलिये रखी गयो कि जिस समय आन्दोन आरम्भ हआ उस समय 
व्रजमाषा दी सर्वोत्तम समञ्च जानी थी ओर उसी का व्यापक विस्तार 
था, अववी ख्गभग साहित्य ससार से उट चुकी थी। कमी कभो कोई 
उसको निस्सदेह स्मरण कर ठेता था । वास्तव बात तो यह है कि दोनो 
का बहुत बडा संम्बन्व प्रक्रत भाषासे है। दोनो अनेक अदो मे प्राक्त 
मापाकेदटंग मेदी हद, दानो मेप्रद्कत माषा के कई ङन्द विना 
परिवत्तित हये पाये जाते है । दोनो का वहत बडा सम्बन्ध बो चाल 
कोमाषासेदहै। परन्तु खडो बोटचाल जिच रूपमे गृहीत है उस रूप 
मे नतो वहु जनता कौ बोख्चार को माषा से अपेक्षित मात्रा मे सम्बन्ध 
रखती दै न प्राक्त माषा से। ओर यह्‌ बहत वड़ा अन्तर व्रजभाषा ओर 
खडी बोलीमेहै। इस बात को ओौर स्पष्ट करनेके स्थि मै दोनो की 
विरोषताओ पर विशेष प्रको डरना चाहता हू | 

व्रजमापा ओौर अवधौ की विजेपताये मे' पहरे वता चुका हू । उनसे 
आप छोग अभिन्न हे । अब मे खदी बोरी की विशेषता को बतलमङ्गा 
जिससे उनके परस्पर अंतर का ज्ञान यथातथ्य हौ सके। हिन्दी मापा 
के अव तक जितने व्याकरण वने है उनका सम्बन्ध खडी बोरी से ह्ये है । 
नत्त कभी त्रजभाप्रा मौर अववीका व्याकरण बना ओरन इवर क्रिसो 
को दृष्टि गई। आज कट ङ्छछोगो का ध्यान इधर आकर्षित दै । नहीं 
कहा जा सकता कि यह काय्यं होगा यानही। खडो बोखो भग्यवान 
हे किगद्यमे स्थान मिलते हौ उसके एक क्या कई व्याकरण बन गये 
मुश्चको व्याकरण-सम्बन्वी सवाते यदा नदीं डिलनी है । ओर न त्रजमाषा 
अवधो ओर खडो बोरोके कारक चिन्हो, सबनामो ओर धातु-सम्बन्धो नाना 
रूपो के पारस्परिक अन्तरो को विरद रूप मे दिखलाना इष्ट दै ! मे यहा 


॥ 
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केवर यही दिग्बह्मना चाहता हू कि अवधी ओौर त्रजभापासे खडी बोह्चाट 
मे कविता-गत शाञ्द-विन्यास भौर प्रयोगो का च्या अन्तर है । अवधी एवं व्रज- 
भापा का अविक्रतग सम्बध तद्म ओर अद्ध तत्सम शब्दो से दै । इसके 
विरद खडी बोटी का सम्ब अचिकतर तत्सम छब्द से है ¦ खडी बोट- 
चाल क। यह्‌ नियम है करि उसमे सरछ्रन के तत्सम चन्दे को शुद्ध रूपमे 
ही ट्खिने की चेष्टाकौ जातोदहै। खडी बोरी वाछो को तद्‌भवं शब्द्‌ 
छिखिने मे कोई जपन्ति नही । परन्तुवे जहा तक हो सकेगा हिन्दी 
कै राब्डो को तत्सम रूपमे ही लिद्धिगे । व्रनभापा ओर अवधी मे राकर, 
णकार, क्षकार आते दही नदही। परन्तु खडी बोख्चाछ मे ये तीनो अपने 
युद्धं रूपमे आते है । उसमे लग गन , "ससि. ओर पच्छः कभी न रिदिगे। 
जव श्खिगे तव गुण", अशनि" ओर "पश्च" ही लिद्िगे जो संरदछरुत के तत्सम 
रव्द दहै । व्रजभाषा जर अवधीबाटे रल्दके आदि के यकार को प्राय 
“जः लिखिते है, परन्तु सटी बोलवार वारे एेसा नहीं कःमे। वै 
(जोग , जसः जाम" जमः न लिख कर योग. यश, याम" ही 
छिखिगे युक्तं विकरषं अववी जौर ब्रनमपा का प्रधान गुण है। परन्तु 
खडी बो चार बे एेसा कञ्ना उचित नही समद्वते। वे गरवः 
द्रपः, पसरपः, वरन, धर्मः, कर्मः न द्िलि कर 
“गर्वः, द्रप , सर्पः, चवण ध्वमः, 'कमः आदि ही स्लिगे। व्यजनो 
का पच्चम वर्ग व्रनभाप। ओर अवधौ मे प्राय अनुस्वार वन जाता है । खडी 
बोह्चार बाले संस्कन के शुद्र रूप को वुनमे उनको मुख्य श्पमे ही 
लिखना अच्छा समदते हं। अंसे "कद्रुः अशनः, -कण्ठ', अन्तः, 
सप्पट' को कृख्कः अं जनः, 'कंड' अतः, रपट न टिस्गे। किन्तु 
कुछ लोग एेसा करना पसद नही करते । वे इम विषय मे त्रजभापा की 
प्रगारी हौ रहण करते है | सेरा विचार है.किराविधाकी दृष्टिसे ठेमाही 
होना चाहिये, विरोष अव्रथाओ की बात दसरी है । अववी मौर त्रजभापा 
मे संस्कृत के तत्सम शब्दौ के वकार प्राय. बकारं बन जाते है, किन्तु खडी 
चोली मे वे अपने शुद्ध रूप मे ही रहते है। अधिका यह्‌ वात राब्ड क 
आदिगत वक्रार के स्थान मे ही कही जासकतो हे । मध्य-गत या शब्दातके 
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चकार के विपय मे नह । खडी बोहा के कविय की रुचि यह्‌ देखी 
जाती दहै कवे “ुह' के स्थान पर मुखः, सिके स्थान पर जिरः, होट 
या आटः के बजाय “ओष्ठः, र्बहि' के स्थान पर वाहुः इलयादि सखिलिना 
ही पसंद करेगे यद्यपि उनका हिन्दी रूप ल्खिा जायं तो भाषा सदोष न 
हयो जायगी । कुछ उस विचार के छग है कि स्नेह, के स्थान पर (सेहः, 
माखापः क स्थान्‌ पर (अलपः केव के स्थान पर केसः, पटश्च के 
स्थान पर `पलासः, "कमः के स्थान पर केव या कटः ल्खिना ठीक 
नही समञ्चते, यद्यपि इनका लिखि जाना अनुचित नहीं ! ्योकि वोख्चार 
मेवे इसी रूपमे गरहीतदै। ये, वे तद्वव शाब्द है हिन्दी म।पा जिनके 
आधार से ही प्रात सापा से अलग होकर अपने रुख्यशूप मे परिणत हुई । 

व्रजभाषा ओर अवधी से समस्त कारक-चिन्दयौ का आवर्यकतानुसार 
लोप कर दिया जाता दै, विप कर कर्ता कम, करण ओर्‌ अयिकरण के 
चिन्हो का किन्तु खडी बोख्चाछ की श्चनाज मे इनमे से किमी 

एक का भी छोप नही किया जाता । गद्य के अनुसार समस्त कारक-चिन्हो 

का अपने स्थान्‌ पर वि्यभान रहना नियम के अतर्गत माना जाता है। 

उन्ही अवस्थाओ मे ठेसा नदी किया जाता जव वाक्य मुहावरे कै अतगत 

हो जाता है । जसे कान पडी आवाज", मखा देखी बातः 'रात्त वसेः 
इलयादि । व्रजमाप्रा ओर अवधी मे अश्वर्यकता होने पर खु को दीधे ओर 
दीथं को र्ध प्रायः कग्देते है ओग एेसा करना उनमे नियमानुद्कट माना 
जाता है) किन्तु खडी वोखी इस प्रणाटी को सदोष समद्ती हे, इस चयि 

उससे क्चवतीहे। ह्य पटने के समय वह दीर्घं कारकचिन्हा आौर 
सर्वनामोको हस्व अवश्य पठ टेती है भौर पदान्तं मे हस्ववणं को दीर्घ 
मान रेतीदहै। पस्तु कभो कमी सब जगह नही । ब्दो का तोडना 
मरोडना ओर शाब्द गढ लेना भी खडी बोरी के नियमानुकरुल नदीं है । वहं 
रेखा करना अच्छा नही ममद्चती । खटी बोरी मै एक यह्‌ बात भी देखी 


जाती हे कि संरक्त के जिन दल्दो से अवधी या व्रजमाषा का ल््गि-सेद द्यो 
गया है उनको वह्‌ सरत के अनुसारं दिखती है। पवन. वायु इत्यादि 


राब्द इसके उदाहरण है । ब्रजमापा ओर अवधी मे प्राय ये रष्द्‌ सीदि 
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द्खि जातं ह, पण्तु खडी गोटी मे ब ये पुद्धिग ट्खि जने रगे है, यद्यपि 
यह्‌ सिद्धान्त अभी स्व-सस्मत नही है| सुरछरत का यह्‌ नियमदहैकि 
संयुक्त वर्णो के आदिका अक्षर दीव समक्ञा जाता दै । ओर उसका उचारण 
भीवैसादहीहोतादहे। ब्रजभापा ओर अवधी मे एसा सव अवरथामोमे 
नहीं होता, विकल्प से होता हे किन्तु र्डं पोटी मे उसको दीर्घही माना 
जाता है ओर प्राय उसका उचारण भी सस्छरत वेः अनुसार ही होता है। 
जेसे रामप्रसाद : 'देवस्वरूपः, गर्वप्रहारी" इत्यादि । इन तीना रल्डो मे 
हिन्दी बोख्वारमे राम'केमका देवकेवकायौर गवेकेवका 
उच्चारण विरेप केर अववी ओर्‌ ्रजभापा मे हस्व ही करेगे । परतु खडी 
बोटी मे उक्षा दीघं उचारण करने की चटा की जाती ह, यथपि अव तक्‌ 
यह प्रणाटी हिन्दी भाषा मे छ सस्क्रनप्रेमियोने दही प्रहणकी डे। मेर 
विचार है कि एेसा कने से सर्छ हिन्दी भाषा मे एक प्रकार्‌ की कठोरता 
आ जाती है । विरोप अवसथा अथवा विकल्प की बात दृसरी हे । ब्रजभापा 
ओर अवधी के नियमो के बहिष्कार के साथ साथ उनके सुन्दर ओर मधुर 
रब्दो कामी खडी बोली मे परिदयाग किया जःरहा ह । बरन यह्‌ कहना 
चाहिये कि ख्गभग परित्याग कर दियागया है । तो भौ छ क्रियाये एेमो 
हे जो अवतक खडीबोष्टी के गथ पद्य दोनो मे गृहीत दै मे समञ्चता ह एेसा 
क्रियाओं का संयत प्रयोग अनुचित नही५ जसे ख्खना,' `निहारना, `निरखताः 
इयादि । व्रजमघा मे ्दरसानाः एक क्रिया है जो सस्रत के (दशन शब्द 
का त्वं शूप हे । ङु रोग खड) बोख्वाछमे इसको अव इस रूपमे छिखिना 
पसन्द नही करते ! वे उसके स्थान पर "दर्शना! लिखिते है । तजमापषा ओर 
अवधी दोनो मे न' नि' ओर नन्हः को रष्दो के अन्त स लाकर एक बचन 
से बहुवचन बनाया जाता हे । खडी बोटी मे ठेसा नही किया जाता | 
उसने अपने गद्य की प्रणारीदहीको स्वीकृत कम सिया है! विज्ञेप विशेष 
बाते भने बतला दीं । इस विषय मे ओर अधिक रिखना वाहय हेग । 
खडी बोटी की कविता मे अधिकतर रस्करत तत्सम राब्दो को प्रहण 
कर रेने ओर उसको बिर्क गद्य की प्रणाली मे ढाङ देने का यह्‌ 
परिणाम हुभादै कि वह ककंश हो गईहे। उसमे जसा चाहिये वैसा 
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माधुय्यं अव तक नही आया। खडी बोी की कवित्ताने प्राय. वही 
मागं हण क्रिया दै जो उवं भाषः की कविता काद । पतु त्रजभापा 
या अवधी के शब्दो कोदटेनेमे वह उससे भी संकीर्णं है वरन संकीणतम 
दै । उदू मे आक्न्यकतानुमए अवभी व्रनभाषा के कोमल छब्द गृहीत है 
यहम तक कि सस्त के शन्दं भी अपने ठंग मे हाल कर रेदि जते ह । 
पतु खडी बोली के प्रेमी देखा करना पाप समङ्घते दै । यद्यपि वे अपने 
इस उद्योग मे पूतया सफलता नह छाप कर स्के! उदू माषा कौ 
कविता अपिकारं अरबी वहसे की जाती दहे, जिसमे अविकतः ध्यान 
वजन पर रक्खा जाना हे | इसि उसणो कविताओं का रब्द-विन्यास 
रिथिछ नहो जान पडता । वरन उसमे एक प्रकार का विचित्र मोज 
आ जाता हे। हा, यह अवदय है कि इस ओज के प्रपंच मे पड कर हिन्दी 
के कितने शब्दौ, सवेनामो कारक चिन्ह का कचूमर निकर जाताहे ओर 
कितने बे्तरह्‌ पिमं जति है । पर॑तु उदू वाहो के छन्दोनियम कु एेसे है 
किवे इस प्रकार शब्दा की तोड मरोड को सदोष नहीं मानते। हिन्दी 
भाषा मे यह प्रणाष्टी गृहीति नही हौ सकती, क्योकि उससै कविता की 
भाषा अधिक्रतर दुपित हो जावेगी । पेसी दरा मे मेरा विचार है कि खडी 
, बोखी के पद्यकरागे को हिन्दो के उपयुक्तं रान्दा का परित्याग कभी नही 
करना चाहिये, चाहे बह अवधी का हले. चाहे बजभापा का। इससे भाषा 
सग्स ओर छलि बन जवेगी आर उसका ककशपन जोता रहेगा । 
आन्दोखन के समय मे बहुत सो णेस बाते भी गृहीत दो जातीदहैजो 
यथार्थं उप्योगिनो नही होतीं, कितु स्थिरता अने पर उनका परित्याग 
ही उचिन समथा जाता हं । खडौ वोखी के आन्दोछन काट मे कुछ एसे 
नियम स्वोकरृत हये है जो प्य को सरस, सुन्दर, मनोहर ओर कोमछ 
वनने के वाधक है मे सोचता हू अव उनका विचार पूर्वक परिलयाग छया 
जाना अनुचित नहीं । परिस्थित्ति के अनसार सहा त्याग ओर प्रहण होता 
आया है | अव भी इस सिद्धान्त से काम ल्या जा सकता हे । छु मापा 
मर्मज्ञो का यह कथन है कि मापा की कोमलता ओर मधुरतां का बहुत 
अधिक सम्बन्ध संस्कार से है । यदि यदहं हम स्वीकारभी करे तोमी यह्‌ 
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नहो कहा जा सकता कि गय ओर प्यकोमापामे कोई अन्तर नहीं 
होता! ओर प्यके छि कोम, सरस ओर मधुर शब्द्‌ चुनने की 
अवरयकता नहीं होतो । संसार के साहित्य पर्टृष्टि डाल कर देखिये, 
सब जगह इम सिद्धान्त का पाटन हुआ हे सौर वत्तमान काल्मे भीहो 
रहा है। फिर संस्कार विपथक तकं केसा ? मेरा कथन इतना ही है कि 
पद की भाषाको यदि प्यके योग्य बनाना अमष होतो उसी भाषाके 
विभिन्न अंगो के उपयुक्तं शब्दो का त्याग नही होना चाहिये । विरेप कर 
ठेसे शब्दो का जो व्यापक हौ अर जिनमे प्रान्तिकता अथवा प्रामीणता 
कौष्ूत अपिकन ख्णोदहो। मे यहमी मानता हू कि हिन्दी भाषा 
रष्टीयता को ओर बट गही दे, इस लिये उसके ग्य ओर पयमे भी एसे हौ 
राब्द प्रयुक्त होने चाहिय जो अन्य प्रान्तो मेमो सुगमतासे समद्येजा 
सके ¦ निस्पदेह अगर ेसे रब्ड है तो सस्कृत ही के छब्द है । इसी टियि 
मै भी उनफरे अयिक व्यव्हार का विगेधी नहीं ह । परन्तु क्या संरक्त मे 
कोमल, मधुर, मग स्स रष्डु नहो है। फिर क्यो खडी बोली के पो 
मे सस्करृत के"परष राब्दो का प्रयोग प्राय किया जाता ह । दूसरी बात यह्‌ 
कि अववी अथवा त्रनभापाकेपेसदही शब्दाक लेने का अनुगेध किया 
जाता जो व्मरापक, उपयुक्तं ओर संस्छेन सम्भूत हो। बिदेशी 
भाषा के रा्द स्यि जोय सौर उनको खडी वोटी कौ स्चनामे स्थान 
दिया जाय ओर अपने उपयोग शाब्दा को यह्‌ कह कर याग किया जवे 
.किंवेव्रजमषाया अवध। के है तो यह्‌ कौं तक युक्ति मगत हे | त्रज- 
माषा, खडी बोटी ओर्‌ अववी अन्य नहीहै वे एकर दही टे, आवश्यकता 
ओर देरकाछानुसार हम उनके भाण्डार से उपयुक्त शब्द-संचय कर सकते 
है । इससे सुविधा ही होगी, असुविधा नहो । मत-मिन्नना मी हितकारी है, 
यदि उसमे व्यथं ई््या-द्रेष की मात्रा न हो । 
निस समय यहु खडो बोली ओर व्रजभाषा का आन्दोख्तन चर गहा 
था उस समय एक ओर आन्दोलन भी बलप्राप्र कर रहा था। वहथा 
सरकारी कचहरियो मे हिन्दी भाषा कै प्रचलित होने का उदयोग । हिन्दी 
हितेषियो का दख महषि-कल्प पूर्य पं० मदन मोहन माल्वीय जो के 
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नेतृत्व मे उस काछ इस आन्दाखनको ओर विदेय आकर्षित था ! इस चये 
हिन्दी को समुन्नति के स्यि उन दिना जो सायन उपयुक्तं समञ्च गपे काम 
मे छपे गये । नगर नगर मे नागरी प्रचाग्णि समाजा कां जन्म हुमा | 
नागरी के स्त्वं ओर उसके महत्व-सम्बन्वी छोटी बडी अनेकदुस्तिकाये 
निकाल गै । स्थान स्थान पर नागरी ल्िके प्रचार की महत्ता का 
राग अखापा गया जर दूसरे यत्न जो उचित समञ्च गये काम मे छये 
गये । इस आन्दोलन सेमी खडौ बोली कौ कविता के आन्दोटन 
को बड़ी सहायता पहु चो क्योकि विपक्षी हिन्दी भाषा पर जो दोषारोपण 
करते थे, उचित मात्रा मे उनका निराकरण करना मी आवदयक ज्ञात 
हुभा। उस समय एेसो वातत अवश्य कहौ गयीं कि खडो बोलो की 
कविता ेसी हो जो उदू कविताभो से प्ररो तोर पर टक्षर ठे सके । इस 
अवसर से कुछ कटर खडी बलो के प्रमियोने छाम उठा कर इस वात 
का अवदय प्रचार किया कि जहौ तक हौ व्रनभाषा के साथ खडी बोी 
का कोई सम्पक न र्दे । इसको वहत दु व्यवहारिक रूप भी दिया 
गया, परन्तु यहु उत्तेजनी के समय कौ बात थौ । वह्‌ समय निकर जाने 
पर इस विषय मे जो कष्टता व्यापक रूप प्रहण कर रहो थी वह बहुत 
8 कम हो गयी ओर विवेकी हृदयो से वह्‌ दुभाव निक गया जो 
त्रजभापा से किसो प्रकार की सहायता न लेने के पक्षम था। इस 
स्थिरता के समय मे खडी बोख्चार की जो रचनाये हुई है, उनमे व्रज- 
भाषा के सरस र्ब्दो का प्रयोग दा जानाहै । परन्तु अब तक इस 
विपय मे सत्तौप जनक प्रचरति नहौ उत्पन्न हह । मेरी सम्मति यह्‌ दै कि 
अव वह समय आ गया है जवे संयत चित्त से मापा मम॑ज्ञ छोग इस 
बिपय पर बिचार करे भौर खडी बाो की कविना को कर्कराता दोप से 
दूषित होने स बचाव । 

इस खडो बोी के आन्दोखन के समय मे जो कवि उत्पन्न हये अौर 
कार्य्य-क्ेत्र मे अये उनकी चर्चा इस स्थान पर आवदरयक है, जिससे यह 


ज्ञात हयो सके कि किस प्रकार खडी बोलो को कविता साहित्य-क्ष त्र मेअगप्र- 
सर हुई । य्ह यह वात स्मरण रखना चाद्ये कि व्रजभापाके कवि 
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उस समयमो थे अवमोहै मौर अगे मी रहेगे । केवल अन्तर इतना 
ही है क अव हिन्द-साहित्य-क्षेत्र मे खडी बोरी को प्रधानता प्राप्रहो 
गयी है । आन्दटन के पहले वाचू हर्श्नन्द्र ओर उनके समसामयिक 
कवियाकोभी ख्डीवोटीकीदो एक स्फु कविताये करते देखा जाता 
है, यदपि उनमे खडी बोट! का वह आदश नही पाया जाता जो बाद को 
हृष्टि गत हआ । बाबू हरिदचन्द्र के एक प्य का कुछ अंश नोचे दिया जाता 
हे जिससे आप अनुमान कर सकगेकिवेथो उस समय खडी बोडी की 
रचन की ओर कुछ आकर्षित हुये थे | वे पत्त्या ये है -- 


कहां ह्यो एे दमारे शामप्यारे ¦ 

कवर तम छोड कर हके सिधारे । 
वुटापै मं यह इख भी दैखनाथा । 

इसी फे देखने को मै वचा था | 


इनके उपरान्त प० बदरीनारायण चौवरी ओर पं० प्रताप नारायण 
मिश्रकोमी हिन्दी माषामे खडीबोीकीदो एक स्फुट करिता करते 
देखा जाता दै । मे इनकी कविताये पहले के पष्ठ मे उद्धूत कर आया हू | 
इसके बाद हमारे सामने श्रीवर पाठक आते है जिन्होने "एकान्तवासी 
योगी' नामक खडी बोषछो चा की एक पद्य पुस्तक हो छख डाक | 


पं० श्रीधर पाठक त्रजप्राल्त के रहने बारे थे, आगे मे उनका निवास 
था | इसीषिये ब्रजमापा से उनको स्वाभाविकप्रेमथा | वे अंगरेजी ओर 
संस्कृत दोनो के विद्वान्‌ थे । कितु सरस-प्रकृति होने के कारण कविता 
रचने कौ ओर उनको विशेष प्रवरत्ति थी। पहटेवे ब्रजभापामे ही 
कविता करते थे । परतु समय की गति उन्हौ ने पहिचानी ओर बाद को 
खड बोखो की ओर आकर्षित हुये । वे हिन्दी संसार मे खडी बो्छो 
के पटे प्यकार होने की दृष्टिसे ही आदत है । हिन्दी के 
कख स्फुट गद्य ठे ओर 'तिषस्माती मुदरी नामक एक उपन्याम मो 
उन्होने क्खिादै। पप्तु कीति उन्होने पद्य-अ्रथ ल्खिकर हो पाई) 
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संयुक्त प्रान्त की गवनेमेट कै दपतः मे पदे वे डिप्टी सुप-रिटिन्डेन्ट 
थे, किन्तु बाद को सुपरिन्टेडन्टं दौ गये थे | इस कारण उनको समयाभाव 
था। फििमीोव यथवकाश्च हिन्दी दवीको स्वामे रत रहे! खडी 
बोो का उना पहल पद्य मथ एकान्तवासो योगो दह्‌। इसके बाद 
उन्होने जगतत सवाई सर ओर श्रान्त पथिक समक दो आर छोटे भथ 
वि । जगत सचाई सार'उनका स्वचित प्रथ है, क्षेप दीनो मथ अग- 
गेजी भ्र था के अनुवाद हे । ये दोनो भ्न्थं नी छोटे है परन्तु इन्दी के हारा 
उनको खडी बोरी का पहला ग्रन्थकार होने का गौग्व प्राप्र है । इनदोना 
प्रथो की मापा अपिकनर्‌ संस्कृत गिन दै, उनमे खडी बोख्वार क 
नियमो को गक्ष भी यथाथ .रौति मे नही हई है । किसी माषा की आदिम 
स्वनामे जो वरुटिया होती है वे सव उनसे मौजूद है । फिर मी यह्‌ स्वीकार 
करना पडेगा कि उन्होने ध्न म्र॑थो की रचनाकरके खडी वोष्टी की 
कविता का मागं बहुन क्ु3 प्रशस्त बनाया । उनके कुछ पद्य देखिये -- 


१--साधारण अति रहन सखहन 

पड बोल ह्य हरमे वाला । 
२ मधुर मधुर ससवान मनोहर 

मनुज कदा का उंजियाला। 
३- सभ्य सुजन सत्कमं पराव सोम्य सुरील सुजान । 
2--दुद्ध चरित उदर वरकरुति छम विद्या बुद्धि निधान । 
५--प्राण पियारे की रुण गाथा साधु कहां तक मेँ गाङ । 
६-- गाते गाते नहीं चुके वह चाहे मे ही चुक जाऊं । 
ऽ--विख निकाई विधिने उश्छमें की एकज बरोर । 
८-- बलिहार चिशुवन धन उसपर वारं काम करोर । 


एकान्त वासी योगी । 
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९--रीतट श्ृटुख सीर चतंदिक 

छुखिलत चित्त को करती हे) 
१०-- कोमल करू खंगीत सरस ध्वनि 

तर. तर परति. अशुसरत द. । 
१०-- सकल ष्टि की सुधर सौभ्य 

छवि पएकुचिन तरह छाई है । 
१२-अति की वसे मलुष्यों री के 

मनसे अति अधिकाई हे । 
१३-- मनन घ॒त्ति प्रति हदय-पध्य 

दृद अधिक्रन पाह जाती ह । 
१४-अति गरिष्ट साहसिकलक्ष्य 

उत्साहं अभित उपजात्ती हे ; 
१५-- गति में गौरव गवे दृष्टि सें 

दप ध्ष्ना युत धारी । 
१द-देखं हं मे इन्दे मलज कुल 

`  नायकता का अथिक्षारी । 

१७-- सद्‌ा चहल व्यवसाय निरत 

सुविचारवंत दीखं सरे ` 
१८-- सुगम खल्प आचार रीर ` 

ओ शुद्ध प्रकृति के णण घ्रारे। 
१९- कषिक्रर भी प्रत्येक स्वत्व कीं 

जच गवं युत करता हे । 
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२०-- त्यों मदुष्य होने का मान 
सवके समान भन धरता ह । 
२१-- धन तृष्णा का घुणितं एक 
ह (> 
शामलन्य ग्ड चन जद्णाा ॥ 
२२- पति श्र विद्वान आदि 
कोहं भो मान नहि पैगा } 
श्रान्त पथिक | 
१--इन पयो मे फिस प्रकार सस्करत तत्सम शब्दो का आधिक्य ह 
यह कथन करने को अ!वर्यकता नही । यह मे स्वोकाग करू गा कि चन्द 
वरदाई के समयस हौ हिन्द भापाकी कविता मे सरछरन तत्सम शाब्दा 
का प्रयोग होने खगा था । उत्तरीत्तग यह प्रवृत्ति बढती गई ¦ यद्य तक कि 
अववी भाषा के मुसलमान कवियौने भी अवमर आने पर संस्कत के 
तत्सम रन्दो का व्यवहार क्िया। पञ्तुइन छोगौ का सस्करत तत्सम 
शब्दो क प्रयोग परिमित हदे । उनकी प्रवर्ति तद्धव या अर्धं तत्सम शब्दा 
के व्यव्रहार को ओर हो अपिक देखी जाती है । संस्कत तत्सम रन्दो का 
प्रयोग वे किसी कारण विशेष कै उपस्थित होजनिपर्हीकादेये, दौ, 
गोस्वामी तुख्सी दासं अथवा प्रज्ञाचष्चु सुर्दास आदि छ महाकविया ने 
किसी किस रचना म विशेष कर स्तुति ओर वदना-सम्बन्यी पामे संम्च्त 
शाब्दो कां प्रयोग बहुत अधिक कियादहै। ओर इसप्रकार क्रिसी किमो 
प्यको सस्करतमय वना द्वियादहं। पथ्तु एन पद्या कौ सख्या बहुत थोडी 
हे, हम उनका अपवाद मानते है, वे नियम क अनर्गत नही । पाठकजी 
के पदयो मेँ संस्छरन गन्दा का बाह्य नियम के अतर्गत ह मर यदी खडी 
बोख्चाल को रचना को वहत बडी विशेषता है ! तत्सम शब्द केः प्रयोग 
काजो आदा इन पयो मे पाया जाता हे. वह खडी वोषटी-रंसा मे आज 
तक गृहीन ह । किसी किसी ने पौव भगे मो बढाया है ओर हमसे अयिक 
संस्छरत-परुष-दान्दो से गित रचनाय की हे । अव तक यह्‌ प्रवाह च 
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स्हाहै। पग्तु कुछ छोगा ने इसका पृश ॒ अघुकरण नही किया, उन्होने 
कोम तथा खलित गब्डो को ही अपनी रचनाओं मे स्थान दिया । आज 
कर विशेष कर कोमल ओर सरस राब्दो मे स्चना करने कीओर छोगो 
कीटृष्टि आकर्षित हे, ओर पहटे से खडी बोख्चार की रचनाये अयिक 
कोम ओर सरस होने ली है । प्राकृत म।पाय संस्कत तत्सम राष्दौो के 
प्रयोग के प्रतिष्ुर थी । इसकी छ प्रतिक्रिया अवप्री ओर त्रजभाषा मे 
हुई । खडी बोखो की रचना मे वह पूर्णता मे परिणत हो गह । 

प त्रजमापा मौर अवधी मे हंत का सस्वर प्रयोग होता हे । प्राक्त 
मरे भी अनेक स्थलो पर यह प्रणाष्टी गृहीत ह्‌ । श्री धर जो नै अपनी खडी 
बोटीकी स्वनामे इस प्रणारीको स्वीकार करलियादह। इसीष्यि 
उनके उपर के पदयो मे चतुर्दिकः, बृहतः, एवं “विदानः के अंतिम अक्षर 
जिन्हे हत होना चाहिये, सस्वर छ्वखि गये है । आज कर इछ छोगो 
को देखा जाता है करि छन्त वर्णो को हछन्त ही छिलिना चाहते है । मे 
समदा हू' ठेसा करने से मुद्रण काय्य मे हौ असुबिधा न होगी. अनेक 
खडी बोी के पदयो की रचना मे भी कठिनता होगी । विरोषकर उन 
रचना मे जो संस्कृत व्त्तोमे की जौष्यगी। इस लियि मेरा विचार है 
किं इस प्रणाी को स्वीकृत रहना चाहिये । 

२-- संस्कृत का नियम ह कि सयुक्त वर्णं के पहछे जो वर्णं ॒होता है 
उसका उचारण दीषे होता है । एक शब्द्‌ के अन्तर्गत इस प्रकार का उचा- 
रण स्वाभाविक हयता है । इस घ्य उसमे जरिता नही आती । वह्‌ स्वयं 
सरख्ता से दोधं उरिति होता रहता दै । जसे समस्त कच्च, “उन्मत्तः 
आदि । परंतु जहौ वह्‌ समस्त रूप मे होता है व्ह उसका उचारण दीर्घं 
रूप मे करने से हिन्दी सवनाय मे एक प्रकार को जटिख्ता आजाती है| 
इसखिये विरोप अवस्थाओ को छोड कर, मेरा विचार हे कि उसका हस्व 
उचर्ति होना हौ सुविधा जनकदहै। उपरके पद्यामे सरस ध्वनि ओर 
रहत उ्यवसाय' रेसे हौ प्रयोग है | संस्कृत के नियमानुसार 'सरसः के 
अंतिम "सः को ओर 'बृहत' के त' को दीर्घ होना चाहिये! कितु उसको 
दोघ बनाने से छन्दो भग होगा । इसी स्यि पद्यकार ने उसको हस्व रूप 
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ही मे प्रण किया। हिन्डो माषा के पहिले आचरय्योकौ भी यदी प्रणी 
है । मेरा विचार है इस प्रणाी को स्वीचरत रहना चाहिये । विशेष अव- 
स्थां मे उसके दोर्घं करने का मे िगोवी नही | 


 उपरके पद्यामे एक स्थान पर आया दहे (तरतरुप्रतिः ओग 
दुसरे स्थान पर आय। है मन धरता है" । खडी बोल्छ्वाल के नियमानुसार 
इनको तरुतर के प्रतिः जर मन मे धरता है' होना चाहिये ¦ इनमे कारक 
चिन्दोकालोपदह्‌। यह प्रयोग खडी बोखचाट के नियम के विरुद्ध है । 
के, काप्रयोगक्षुम्य मोहौ सकता दहै क्योकि वकम उसके बिन अर्थं को 
श्राति नहो होता । पर्तुमेःका प्रयोगन होने से वाक्यका यह्‌ अर्थं 
होताहेक्ि मन स्वयं करिसो बरतुको धरता या पकडतादहे। कविका 
भाव यह नही है । वह्‌ यह कहता है कि अपने “मन मे को$ कु रखता 
या धरता है । एेसा प्रयोग निस्सन्देह सदोष है । रेसा होना नियमानुकरूल 
नही । कवि ने एेसा प्रयोग संरोर्णता मे पड कर कियाहै। इससे उसकी 
असमथंता प्रगट होता है | मेरा विवार है कि खडी बोल्चाछ के कवियों 
को इस अषम्थता-दाप से वचना चाहिये । खडी बोख्चार की स्वनामा 
मे वहीं एसा प्रयोग करना चाहिये जरह वह मुहावगे के अतगत हो, जैसा 
मे ऊपर छ्खि आया ह । 


५--समस्त पदा को पय मे यदि सया जावे तो उसको उसी रूपमे 
छाया नाना चाहिये जो शुद्ध है उनके रब्दा को उख्टना-- पुष्टना नहीं 
चाहिये । परन्तु प्राय हिन्दी पया मे इस नियम को रक्षा पूर्णतया नहीं हो 
पाती ! प्रयोजन यह्‌ किं सुन्दर वाख्क, कमल-दट, कमल -नयन, पचमुख 
ओर बहुचिर्तित इत्यादि वाक्या को इमो रूप मे ल्ल जाना चाद्ये 
न्तु च्रत्त एव छन्द कं वल्धनो मे पड़ कर उनके राब्द्‌ा को उख्ट-पुट्ट 
दिया जाता है । रेखा अत्य मापामे मी होताहे। किन्तु यथा सम्भव 
इस दोप से बचना चाहिये ! पिरोष कर तत्पुरुष ओर बहुत्र समासो मे । 
ऊपर के पर्योसेण्क स्थान पर प्नाधाग्ण अतिः छ्खिागयादहै। रेसा 
प्रयोग उचित नही था । बिरोपकर उम अवस्था मे जव अति सायारण 


न्वः = कनः था | प्र सपञ्मना हू ठेसा अमनेनिषेग के कारण असा- 
ववानीते दौ गया हं । एनो अस्ताववानो कदापि वाछनीय नही | 


द-उ्पर के पथाम एकर स्थान पर॒ तटः के स्थान पर "तदै" मोर 
दृमरौ जगह नदी ' के रथान पर नहि" आय। हे । म्वदी बोचालके निय. 
मानसार उनको गुद्धरूप मे हो आना चाहिये था। संस्छरन मे "नहि का 
प्रयोग नही" के अथंमेहोनाहै जैने नहि नहि रक्षति इ्रिय करणम्‌ । 
इस द्रि से देखा जावे तो नहिं का प्रयोग सदोप नह है ¦ क्योकि वह 
संरछन का तत्मम शब्द दै । यहा यह कह जा सकता है कि गद्य मे नहि' 
का प्रयोगन होनाइस विचार का वाधकदे । चिन्त मे इम बात कौ इमद्िये 
नही मानता कि इससे प्यको वह सुविधा नष्ट होनी है जो ग्य की अपेक्ना 
उसे अधिक प्राप्त दै । मेरा विचार द ङि पमे संस्कृ के तत्सम शाब्द 
होने का ध्यान ग्ख कर यद्‌ उसका प्रयोग संकार्णं स्थला पर किया जाय 
तो वह सदोप न होगा हो नहि'के "हिः पर बिन्दी नही छानी चाहिये। 
प्य की बीसवी पंक्तिका का ओग वाईमवी पक्तिका भी च्छुष्ा 
जाता है ययि वह चिलि गया हे दार्घं | हिन्दी भापा के प्रचित नियमा- 
ठुसार दीष को च्छु पटना छन्दोनियम के अन्तर्गत है। सवेया मे प्रायः 
एसा किया जाता है । परतु इस प्रकार का प्रयोग न होना ही वानो हे, 
क्योकि प्राय छोग एसे स्थानौ पर अटक जाते मोर छन्द्‌ को ठीक ठीक 
नदी पठ सकने यथपि उदू मेदेते प्रयोगा को भग्माग्दे। उदु मेस 
प्रकार का प्रयोग इमस्य नहो खटकता करि उदूवात इम प्रकार कै प्रयोगौ 
के पटने के अभ्यसन है। दिना पया मे इत प्रकार क प्रग वृत हो 
अस्प मिकते है, इसच्ये प्राय पठने मे सका उत्पन्न कर्त है। हसी 
दशा मे जहो तक सम्भव हो इस प्रकारके प्रयागसेक्चने कोचेष्ठाकी 
जानी चाहिये । 


७--अठ्हवो पक्तेमे ओर्‌ःकस्थानपर ओ' लिला गयाहै। 
खडी बोढ्चाङ को कविना मे प्राय ओर" हो छख जाना अच्छा समना 
नाता दै। कछ छग अंगरेजो प्रणाली के अनुमार ओ के ऊपर "कामा 
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खा कर उसके ^रः को उडादेते है उनका कथनहै कि जव ओसे ओर का 
भाव प्रगरहो जातादै, तो संकीणे स्थलो मे उसका प्रयोगक्योन क्रिया 
जाय । मे मो इस विचारसे सहमत हू । उदू वाहे छिघनेको तो अपने पद्मे 
आरः छिख देते है, परन्तु अनेक स्वानामे उस ङा उचारण आओ? दी कर सेते है| 
यह प्रगाछी अच्छी नही, ओर न हिन्ी क लिये उपयुक्त है । इसलिये जहो 
तोन मत्रा वलम ओौर' न प्रयुक्त हो सके द्विात्रिक्‌ `ओौ' का ट्खिना 
आक्षेप-योग्य नही | 


<८--पक्ति साच ओर आठ मे निका" ओर "करोर गञ्द्‌ अये है। 
(निका ठेठ व्रजमपा दहे, "कशर' वत्रजभापा के नि-माद्वसाग अनुप्रास के 
दयमेे मे पड कर करौड' से बनाय। गयाहै। पाठक जी के वाद्‌ के खडी 
बौखो के कविण इस प्रकार के धयाग को अच्छानहौ समञ्चते ओर वे 
ब्रजभाषा के इस प्रकार के शब्दो से वचना चाततेहै। परन्तुषिरिभो 
(निकाई , को निकाई पर छु लोग मुग्ध है । वे अव्तक इसको अपनो स्च- 
नाओ मे रथान ठेते दै।. मेरा विचार दै कि त्रनभापा के ठेते सग्म शब्द्‌ 
का बहिष्कार उत नहो पमे शव्यो के रहण करनेमे हौ खडो बोलो क) 
ककराता दूर होगी । "करोड को कगैर' कर्देना मे मी अच्छा नही सम 
समता । एसे परिवत्तं नो से बचना चाहिये यदि माबुकना भी साय ३ | 


९-दसवी पंक्तमे अनुमरतती है ओर अटाग्हवी पक्तिमि धरे" क्रिया 
काप्रयोगदहे। नता खड, बारी मे अनुमश्ना' कोर क्रियाहे न धरनाः। 
खडी बोख्चाङ मे वरना के स्थान पर रखना काप्रयोगहोताहे। फिर 
भी उन्दने इन क्रियाम काप्रग्रोण अग्नी खड बालो को ग्चनासे किया 
है। धारना क्रिया केरूपाका उयबद्वार अव तक खडी बोल चाकी 
कवतामेहोरहाद २१ब(ओंगरर्‌ वी पक्तिथामे जाकवेगाः, पावेगा 
ल्खिागयादहै।ये दोनो क्रिषाये हिन्दौ की दहै ओर अव तक इनका प्रयोग 
भो खडी बोरी को स्वनापेहोरहादहु। अन्तर इतनादहीदहेकि 'जा- 
वेगाः, पवेगाः अथवा जाएगा, पाएगा छलि जाना हे! `"जावेगाः, 
'पावेगाः के विपयमे मुञ्च को कठ अपिक नही कहना दै । यदि थोडा 
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मस्ट कर प्रयोग किया जवे तो खडी बोर चा मे सका प्रयोग शुद्ध 
रूपमे हो सक्ता हे । हा, वाग्नाः क्रिया के रूपो का प्रयोग अवदय विचा- 
रणीय है । क्योकि उसका प्रयोग दो अर्थो मे होता है एक र्खनाः के ओर 
दुसरा पकडना' क्रिया के । उदू वाले इसकर स्थान पर॒ ग्खनाः ओर 'पक- 
उनाः क्रियाकेषूपादहो का प्रयोग करतेहं। हिन्दी ग्यमेभोप्सादही 
होता है! इस चयि उसका प्रयोग खड, बोरी कौ कवित्ता के छिये अयिक्‌ 
अनुकरूर हीं है । उसमे एक प्रकार की म्रामीणता है} परन्तु यह्‌ क्रिया 
उपयोभिनी बडी है! अनेक अवसरा पर बह अफेटीदो दो क्ियाभा का 
काम दे जाती दे सौर इली चयि वह अव तक खडी बोली के पश्या मे स्थान 
पाती आती है! मेरा विचार दहै कि उसका सवथा त्याग उचित नही । 
हो, उसका वष्ट प्रयोग अच्छा नही कहा जा सकता । अब रहा असु- 
सग्ती हैः का प्रयोग । निस्सन्देह अनुसरनाः हिन्दी मे कोई धातु नही 
है। यह क्रिया बभा सेदही आयो है, परन्तु उसको खडी बोली का 
रूपदे दिया ग्याहे। क्रियादै बडी मधुर । इस पर कवित्वं की छाप 
है। मेरा बिचारहे कि व्रजभाषा की एेसी क्रियाम को खडी बोख्चाछ 
कारूप दे करग्रहण करेन युक्ति-सगतदहै। इससे खडी बे।्ी वह्‌ 
सिद्धि प्राप्न कर खी जो सरसता की जननी हे । पक्ति १२ मे 'अधिकारई 
ओर "वसेहैः का प्रयोगदहै । बसै मे गहरा दृरान्वय दोप है। 
वह्‌ तो ग्रहणीय नहीं । अव रहा यह्‌ कि वसेहै . `जष्दै' इत्यादि प्रयोग 
खडी बोख्चाक की कविता मे होना चाहिये यानही। किसी क्रिया क। 
वत्त॑मान काष्ट का रूप खडो बोषचार मे इस प्रकार नही बनता । इस चये 
इम प्रकार का प्रयोग अच्छा नहीं अधिका" स्लिा जाना मो असुन्दर है । 
देह ओर दोखे' क्रियाओं का प्रयोग पक्ति १६ ओग १७मे हभ है, 
यह्‌ प्रयोग भी खडी बोलोके नियमो के अनुकूल नही है । इमो प्रकार पक्ति 
८ के बखर? वायः क्रियामो का व्यवहार मी खड बोधी के नियमो 
के अनुसार नहीं । इसल्यि मेरी सम्मति यही है कि इस प्रकार की क्रियाम 
से खडी बोक्चार की रचनाओं को सुरक्षित रखना चाहिये । पाठक जी 
की खडी बी की आदिम रचना मे इस प्रकार कौ क्रिया का आना 
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उतना तक-योग्य नहो, क्योकि वह खडी बोखी के प्रसार का आदिम काटः 
था । सुञ्चे हष दे कि उनकर वाद्‌ क सहृदय कवियो ने इस प्रकार के प्रयोगो 
की द्पेक्षा कर के खडी बोलो की कविताका मागं अधिकतर निदीष वना 
दिया हे | 

आपलोग यंदि एक बार सिहाबहोकन से कामलेगेतो यह ज्ञात हो 
जायगा करि डो वोषटी का अस्तित्व उसी समयसे है जवसे व्रजभापा 
अथवा अवधी का | खू.सरो की कविक्तामे उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई पडता 
दे । वरन यह कहा जा सकता है कि जेसा सुन्दर आदद खडी बोरी की 
कविता का उन्होने उपस्थित किया उन्तीसवी शतब्दी के अंततक वसा 
आद्शे नहीं उपस्थित किया जा सका । कवीर साहब की स्चनाओ 
मे भौ उसका रंग पाया जता है । भूषण के कचित्तो मे भी 
उसकी अलक मिती है । महन्त सीत ने तो एक प्रकार से उसकी 
बाह ही पकड छी ओर उस निरावम्बा को बहुत इ अवलमस्बन दिया । 
ईशा अल्छा खा ने अपनी रानो केतकी की कहानी मे ओर नजीर अक- 
बराबादी ने अपनी स्फुटं रचनाओं मे उसका रह रूप दिखल्या । रघु- 
नाथ, ग्वा कवि ओर सूदन की सचना मे भमी उसकी छटा दृष्टिगत 
होती हे गैर वह करवट बदरती ज्ञात दहौती दै! बाबू हरिरचन्द्र, पं 
प्रतापनारयण ओर पं बदरी नारायण चोधरी ने तो उसके कतिपय स्पुर 
पद्य बना कर उसे वह्‌ शक्ति प्रदान को जिसके आधार से पंठ श्रीधर पाठक 
ने उसको दो सुन्दर पुस्तके भी प्रदान की । इसी समय पं० अम्बिका 
दत्त व्यास ने कंस वध' नामक एक साधारण कान्य निदर्छन रूप मै छ्लि 
परन्तु अपने उद्योग मे वे सवथा असफ गहे । खडी बोट चाकी 
कविता का रूप इन छोगों की रचनाभो मे अधिकतर अस्पष्ट है आर 
उसके शब्द विन्यास भी अनियम बद्र पाये जाते है। परन्तु पाठक जी 
के दो भ्न्थो (एकान्तवासो योगी ओर श्रान्त पथिक) मे उसका रूप बहत 
कुछ स्पष्ट हो गया है मौर उसके शाब्द-विन्यास के नियम भी बहुत क्ट 
स्यवस्थिन देखे जाते है । पाटकम्जी का हृद्य वास्तव मे व्रजभापा मय 
था। इनकी त्रजमापा की स्वनाये जिननी हे बडी सरस ओर सुन्दर है । 
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उनको कर्मीर-मुखमा' नाम की पुस्तिका उनकी समस्त रचना मे 
सर्वोत्तम हे किन्तु उसकी भापा ्रजमापा हे । उनके जीवन का अल्िम 
सम्य बीत्रञ्मापाको सवादहीमे वता, यदिवे इस स्वाभाविक प्रम 
के जामे न रफ॑सते ओर दो एक मोक म्रन्थ खडी बोट चार के पद्यौ 
मे ओग लिलि जति तो उस समय वह कुढ ओर अधिक उन्नन हो जाती | 
फिर भो उन्हा ने पहले पह जितना किया उसके ट्य वे चिर स्मग्णीय है 
ओर खडो बो कविता का क्षेत्र सके लिये उनका कृतज्ञ हे | 

पारक जी के उपगन्त खडी बोरी के कविता-क्षे्रमे हमको पं० 
नाधुगम शङ्कर शर्मा का दन होता दहै। ये ब्रजमाषाकेदही कवि ये ओर 
उनमे सन्दग ओर सरस स्वना करत थे । परन्तु सामयिक रुचि का 
इन पर मी प्रभाव पडा ओगरये खडीवोखीमेदही कविता खिलिनि छगे। 
शर्मा जी आयं समानी विचार के है । आयं समाज की कटटरता प्रसिद्ध 
हे। शर्म्म जी भी अपने विचार के क्र है। इनकी यह्‌ कट्ता इनकी 
सचना मे हौ महो, इनके शब्दो मे मी फूटी पडती दहै । आय॑-समाज के 
सिद्धात्त के अनुसाग समाज संशोधन सम्बन्धी विचार प्रगट करनेके खयि 
इनको खडी बोरी उपगक्त ज्ञात हुई । इस ण्य इनका उसकी ओर आक- 
षित होना स्वाभाविकथा। इन्फे धामिंक विचारो मे भी उ्रताहै। इस 
सूत्र से भौ इनको खडी बोद्छी की कविता कनौ पडी क्योकि उस समय 
आर्य्य समाज को जनता मे अपना सिद्धान्त प्रचार करने के य्यि ब्रज 
भाषा से खडी बोली ही उन्हे अधिक प्रभाव जनक मन पडी) पिर 
भी यह्‌ स्वोक।र करना पड़गा कि इनको खडी बारी की स्चना मे ब्रजभापौ 
का पुट बराबर आवदयक्रता से अधिक रहा ओर अव तक दहै | इन्हाने 
छोटी मोरी क पुस्तके बनाई है किन्तु इनकी छपी हुई चार पुस्तके अधिक 
प्रसिद्ध दै । इनके नाम ये है - शङ्कर सगेज' अनुराग रत्न गर्भ रण्डारहस्य 
ओर वायस विज्ञय! इनकी स्वना की विरोपता यह है कि उसमे समाज 
संशोधन, भिथ्याचारर डन ओर परम्परागत रूदियोका निराकरण उत्कट रूप 
मे पाया जाता है । इनसे पहले इल दंग की स्वना का अभाव था। 
सव्रयने इनके हौ हारा इस अभाव की पूति कगयी । खडी बोट चाह मे 


( ५२७ ) 
आप की ही ठेसी पटी स्चना दै जिसमे समाज को उसके अन्य विदवासौ 
के स्यि गहरी फटकार मिती है । इस विषय मे हिन्दी साहिय ध्त्रमे 
कबीर के बाद इनका हो स्थानहै। युहफ्ट आर अक्ख्डमोयेवसेही 
है। जव आवेश मे अति है तो इनके उद्गार मे एेसे शब्द भर जति हे 
जिनसे एक प्रकारकास्फोटसा होता ज्ञात होताहै । शर्मा जी हिन्दी 
संसार के एक ख्याति प्रा् ओर मात्य कविहै। इनको गुण प्राहको 
ने पदक ओर उपयुक्तं पदविया भी प्रदान की है । इनका व्रनभाषा का 
एक पद्य नीचे छि्ला जाता है 
१--मंगल करन दारे कोमल चरनं चारः 
मंगल से मान ही गोद सं धरन जात । 
पंकज की पाँखुरी से आयुरी अंगछन की 
जाया पंचवान जो को सवरौ जरत जात। 
ठांकर निरख नख नग से नखत सेनी 
अवर सों टि टि पँयन परत जात ¦ 
चांदनी में चोँदनी के फुलन की चोँदनी पे 
दोलेदोले हसन की हँसी सौ करत जात । 
एक पद्य खडी बोट चाड का देखिये - 
२--कज्जल कै क्रूर पर दीप रिख सोती दहे 
कि इयाम घन मंडल सं दामिनीकी धाराहे । 
याभिनीकेञज'कमे कलछाधरकी कोरे 
कि राके कंध पै कराल केतु तारा हे । 
ठाकर कसौटी परर कंचनकी छीक दे 
कि तेजने तिमिर के दिथेमेंतीर मारादे। 
काली पारियों के बीच मोहिनी कीर्मोगदे 
किं ठार पर खांडा कामदेव का दुधारा हे । 
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एक पद्य रेस देखिये जिससे खडौ बोली अर बजस्यषा दोनो का 
गहरा रग ह - 
३- ताकत ही तेज न रहेगो तैजधारिनि सें 
मंगल अर्थक यद्‌ वीले षड जार्थगे 
भीन विन भारे भर जार्थेगे तडागन मं 
वडव दाकर सरोज सड जार्यगे ¦ 
खायगो करार कार केरी कुरंगन को 
सारे खंजरीटन कफे पंख अड जये । 
तेरी अंखियान सों छडेगे अव अर कोन 
केव अडीले इग वेरं अड जार्थगे। 
एक पद्य डट्‌ फटकार का भी देखिये - 
४--श्दा-गिरिजा को खोड यीद्चु गिरजा मे जाय 
ठाकर सोत मेन सिस्टर कहावेगे | 
बूट पतद्ुन कोट कमफ़ाट टोपी डटि 
जाकेट की पाके में वाच छट्कोवेगे । 
घू्मेगे वभंडी बने रंडी का पकड़ हाथ 
पिथेगे बरंडी भीर होष्ट सं खा्ेगे । 
फारसी को छार सी उड्ाय अगरेजौ षटि 
मानो देवनागरी का नाम ही मसिटा्वेगे | 
इनकी एक रचना बिचित्र मापा भाव की देखिये - 
वाया जी बुलाये बीर इ गरा के डोकरा ने 
जेमन को आसन वछेट के विये से | 
डे उदा महेरी फे सपोट गये स्र 
गये क्चोर रोट श्चार पेट भरे खाये री। 
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छोड़ी न गजरभत नेदं न दोरियामें 
रथ रोंथ खूखी द्र शजिया अचायरी । 
संतन के रेवड़ जो चमरा चरावत हैं 
राक्र सो वाने वंद्‌ वेद कहाये री । 
एक्‌ पयु एेसा देज्िये जिसमे फागी के सुहावे ओर जब्द दोना 
कसरत से गामि है -- 
चाग की बहारदेखी मौसिचेव्हारसेंतो 
दिशि जन्दलीप को रिश्चाथा गे तरसे | 
हम चकराते रहे असमो के चषकं 
तोमी खौ लगी ही रदौ माह के महर से 
आतिश्ये मुसीवत ने दूर की द्रत को 
यात कौ नवात भिष्टी छञ्जते दाकर से 
ठाकर नतीजा इस हाल का यहीदै बस 
सच्ची आशिकी मं नष्टा होता दे जरर से। 
एक उदू पद्य देखिये जो हसव दा दै - 
बुढापा नातवानी छा रहा दै । 
जमाना जिन्दगी काजारहाहे। 
किया क्या खाक जगे क्या करेगा । 
जखीरौ वक्त दौड़ा आरा दे ¦ 
इस खडो बोलो के उत्थान के समय से व्रजमाषा कै कविय की 
कमी नही हे । इख समय मो त्रलमापा के सुकवि उत्पन्न हुये ओर उन्हो 
ने उसी की सेवा आजन्म की । उनमेसेजो दौ अधिक प्रसिद्ध हैवे है 
खाखा सीताराम बी० ए० भौर र्वगीय रायदेवो प्रसाद पूणं । छाल सीताराम 
बी” ए० बहुभाषाविद्‌ ह । उनको संस्छन, अगरेजो, फारसी अरबी आदि 
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कई भापामो का अच्छा ज्ञान है । उन्होने कई अम्र जी नारको का अनुवाद 
उ्दुमेभोकियाहै। व्रजमापा को उन्हु ने यह्‌ सेवा को कि मेघदूतः 
बरतु-संहार ` श्वुवराः का पयातुवाद सरल भापामे करके उसे सोँपा। 
सस्करत के माच्तौ माधवः उत्तर राम चरित्र जादि नारको का अतुबाद्‌ 
भी गद्यपद्यमयी भाषा मे किया । आप गश्च पद्य दोनो लिखने मे अभ्यस्त है। 
अपनी बरृद्धावस्था मे मो कुठ न क्रु हिन्दी-सेवा करते ही रहते है । आपके 
प्यके ङु नमूने नीचे दिये जाते है जो रघुवंशकरे पद्यालुवादसे चि गये है - 
भये प्रमात पेन दिग जाई । 
पूजि रानि माला पद्िराई' 
वच्छ पिया बोधि तव राजा । 
खोस्यो ताहि चरावन काजा। 
परत धरनि गा चरन सखहावन । 
सो मग धूरि दोत अति पावन । 
चटी भूप तिय सोह मग भारीं । 
स्तिः भर्‌ ति अथं संग जिभिजादीं। 
चौसिधुन थन रुचिर बनाई | 
धरनिदिं मनहुं बनी तह गाई । 
प्रिया फेरि अवधेश कृपाला । 
रक्षा न्ह ताश तेहि काला । 
कवक दु तृन नो चि खिलावत। 
टो कि माछिकडं तनि खुजावत । 
जोदिसि चखत चरत सोईरादा। 
एहि विधि तेहि सेवत नर नाहा । 


राय देवीप्रसाद्‌ पूर्ण कानपुर के एक प्रसिद्ध वकीलथे। आपने 
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आजन्म हिन्दी भाषा कीसेवा को ओर वतक जिये उसको अपनी 
सरस रचनाअ से मलंकरूल करते रहे । आप ड सहृदय कवि ओर वक्ता 
ये, धर्म्मं प्रेमी भी थे , व्रह्मावत्त सनातनधर्म मण्डल की स्थापनः मी आप 
हीने की थी। काव्य शास्त्र विनोदेन काले गच्छति वोमनाप्‌ › के आप 
प्रयश्च प्रमाण थे ¦! उन्होने रसिक वारिका नामक एक मासिक पत्रिका भी 
निकारो थी । पीछे से धमं दुसुमाकर नामक एक मासिक पत्र मी प्रका- 
शित किया । आपने ब्रजभापा मे अनेक सन्दर चनये को है! उनमेसे 
कुछ पुस्तकाकार सो छी है । उन्दने मेषदूत का धधागाधर धावन' नाम 
से बड.सुन्दर ओर सरस अनुवाद किया है ! उनका च्चन्द्र कडा मालु- 
ऊुमार' नारक भो अच्छा है । उनके कुछ पद नीचे दिये जाते है -- 
चषा आगमन । 
१-सुखद्‌ सीत सुचि सुगन्धित पवन छागी वहन । 
सलिल वरसन र्गो वुधा लगी सखा छहन । 
खुहलही छहमन छाभीं सुमन बेटी शष्ट । 
हरित कुखमित रगे ञ्चुमन व्रच्छ मंजर विपुल । 
हरित मनिकेरंग लागी भूभिमन को हरन । 
लसति इन्द्र वधून अवली छटा मानिक वरन ! 
विभ वगुरन पां ति मनह्वं विसार घुक्तावली । 
चन्द्रहास समान-दमकति च्चला लयो मही | 
नीर नीरद्‌ खभग सुरधनु बलत सोभाधाम , 
लसत मनु बनमाल धारे ररित श्री घनस्याम ! 
करूप कुड गभीर सर बर नीर छाश्थो भरन । 
नदी नद्‌ उफनान छागे रगे न्नरनो रन । 
रटत दादर त्रिविधि लागे सुचन चातक वचन । 
क्रक छावत सुदित कानन खमे केकी नचन | 
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येव गरजत भनु पावखं भूप को दलं सकट ¦ 
विजय दुंदुभि हनत जग मे छीनि भ्रीसम अमर्‌ । 


२-- तुम्हरे अद्भूत चरित बरारी | 
कवं देत विपु सुख जग से कबहु देत इख ्ारी । 
कहं र चि देत मर्स्थल रूखो कट पूरन जर रासि। 
क्ट उखर कहं कुज विपिन कट कद तम हं परकास । 


३-- माता के सथान पर पत्तिनी विचारी नही. 
रहे खद? पर धन लेन ही के ध्यानन रै 

गुश्जन वजा नहीं कोन्हीं खुचि भावन सों, 
गधे रे नानाविधि विषथ विधानन मेँ 

आपुस भँवाई सवे स्वार्थ सवारन, 
खोञ्यो परभारथ न वेदन पुरानन मेँ। 

जिनसों बनो न कु करत सकानन भै, 
तिनसोँ बनेगी करतूत कौन कानन = । 


उनका एक बिरहा सी देखिये -- 
१--अच्छे अच्छे कुरवा बीन री मलिनियां 
शधि छा नोक नीके हार । 
फलन को दहरवा गोरी गरे उरि 
सेजिथा सं हो है वहार ¦ 
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यह्‌ वत्त मानकाछ बीसवो ईस्यी शताब्दी के आदि स ही प्रारस्म होता 
है। हिन्दी भाषा के लियि इसको रवणयुग कट्‌ सकते है । इस कार मे 
जितना वह्‌ विस्तृत हुई पूली एरी उन्नल बनी बह उल्टेखनीय ह । कोई 
वह समय थां जब हिन्द भाषा के विदान्‌ इने गिन थे ओर उसको एक 
साधारण भाषा समञ्च कर हिन्दी संसाग् के प्रतिष्ठित पुरुषा की दृष्टिभी 
उसकी ओर आकर्षित होते संहकचित होती थी! कितु वत्तं मान कालम 
संस्कृत ओग अँगोजी के उच्च कोटि के विद्वान्‌ ही क्या उसके पुनीत चरणा 
पर भारतवपं के वे महापुरुष मी पुष्पाञलि अपण करते दृ्टिगत होते 
है जो छोकमान्य ओर ठेश-पृज्य है । मेरा अभिप्राय महूर्षिकस्य पं० मदन- 
मोहन माद्वीय ओर महात्मा गाधी से ह । माट्वौय जी चिग्कार से हिन्दी 
मापा के ट्यि वृद्ध-परिक् मर उत्सर्गीकत--जीवन है । वर्तमान कामे 
उनको महातपा गाधी कीं सहयोगिता भी प्राप्न हो गयी है जिससे हिन्दी 
भाषा की समुन्नति ओर सौन्दय्यं बद्धक यि मणि-काचन-योग उपस्थित 
हो गया दहै। रष्ीयताके भावोके साथदेशमेएकमापा का ग्ररनभी 
छिडा । इस आन्दोछन ने हिन्दी मापा को उस उचसिहासन पर बेटा 
जिसकी बह अधिकारिणी थी । आजदिन दश के बडे बडे नेता तथा अधि- 
कतर सर्वमान्य विद्धान्‌ सम्मिलित स्वर से यही कह रहे है किरष्टूमाषा 
यदि हो सकती हे लो हिन्दी मषा । इस विचार से उसमे एक नवीन 
स्फूर्तिं आगयी है ओर उसके प्रत्येक विभागो मे यथेष्ट उन्नति होती दृष्टिगत 
टो ग्हीहै। भारतवषं का कोई प्रान्त ठेसा नही है जरह इस समय हिन्दी 
भाषाकी पहुंच न हो ओर जं से हिन्दौ भापाका कोई न कोई पत्र अथवा 
पत्रिका न निकल रदी हो । उसके प्रसामर का भो यथेष्ट यन किया जा रहा 
हे मौर उसके प्रत्येक विभागो के भण्डार की बृद्धि मे लोग सयन है । इस 
समय मेरे सामने उसके पद्य-विभाग का विषय है । ै' देखना चाहता हू कि 
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दख शताब्दी के आर्स्भसे आन्न तकं वहु किस प्रकार उत्तरोत्तर उत्कष 
लम कररहा है । 

मे खडी बोरी की कच्ता के अन्दोदन के धिपय मे पहटे चर्चा क 
आया दू । यह आन्दोखन सवता से च्म ओर उसको सफख्ता मो प्रप 
हुई । पञ्तु नियम वद्भता ओर स्थिरता का इसमे अभाव था। कोई ठेस 
संचाछक उस समय तक उसको प्रात्र नही हृं था जो उसका मागं प्राप्त 
करे ओर तन मन से इस कार्य्य मे खा कर वह्‌ आदश उपस्थित करे जिस- 
पर अन्य छोग चह कर उसफो उन शणो से अदकन कम सके जो सत्क- 
विताके स्यि वाछनीय होतेह; सोभाग्य से उस समय प्रसिद्ध मासिक 
पत्रिका `सरस्वनो' का समस्पादकल्य लभ कर प० महावीर प्रसा द्विवेदी 
कार्य॑-कषेत्र मे उतरे ओर उन्होने इस दिशा मे प्ररंसनीय प्रयत्न किया | 
कविताप्रणाष्ी का मार्गं धीरे धीरे प्रशस्त होता दहै) कापाकर ही उसकी 
कोई पद्धति सुनिधित होतो है । काय्यं-सेत्र मे आने पर ज्यो स्यो उसके 
दोष प्रकट होते है, उस पर तक-वितकं ओर मीमासाये होती है त्यो लो 
चहं पर्मिनित बनतौ ह ओर उसमे आवश्यकतानुसार खरस. सुंदर ओर 
भावमयो पदावटी का समवि होता डहै। पं० महावीरं प्रसाद द्विवेदी ने 
जिस समयं अपना काय्य प्रारस्म किया उसे समय हिन्दी खडी बो की 
कविना काआरम्मिक काङथा। उल्लेख योग्य दस-पौच पद्य-प्रथ उस 
समय तक निर्मित हुये भे ओग माषा एक अनिरिचित ओर असंस्कृत मार! 
पर चदछरही थी ! प्रत्येक टेक खडी बोलो की कविता-स्वना का एक 
अपना सिद्धात रखता था ओर उसी के अनुसार काय-रत था। यह यै 
स्वीकार करू गा कि उदू भाषा का आदु उस समय सन के सामने थाजो 
यथेष्ट उन्नत थी । किन्तु कद विशेष कारणो से उसका यथातथ्य अनुकरण 
हिन्दी माषा को खड़ी बो की कविता नही कर सकती थी ! हिन्दी आर 
उदू मे बहुत साधारण अन्तर है ! उदु को जननी हिन्दी भाषा दी है ! कु 
छोगौ का यह्‌ विचार है कि हिन्द उदू के आदश पर बनी है । कम से कम 
मेग हदय इसको स्वीकार नहीं करता !, उदू के क्रियापद अधिकाश्च हिन्दी 
भाषा के है । हिन्दी भाषके सर्वनाम कारक ओर अनेकं प्रत्यय उदु भाषा 
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के जीवन है । उनके अभाव मे उदूं का अम्तित्वं छोप हो जायगा | वह्‌ 
फारसी बन जायश अथवा कोई देसी मापा जिसका नामकरण भीनहो 
सकेगा । फारसी, अरवी के अधिक जल्द हिन्दी मे भिखा कर उदू! गदी 
गयी दै अथवा उसका आविर्भाव हुमा हे । फेला दशां मे वह्‌ हिन्दी भाषा 
का रूपान्तर छोड ओर छु नदौ हं । जव उदू की प्रचत्ति अयिक्रतर फारसी 
आर अग्वो प्रयोगो कौ आरं घ्युकी ओग स्वे सस्व सस्त पद भो उसमे 
न भाषाओ के अने खमे उस समय कह हिन्दी स सवथा भिन्न ज्ञात होने 
खगी । यह बात हिन्द! के अस्तित्व का वाधक थौ इस स्थि उसका कोई 
निज का मागे होना आक्त्यक था जिस्म वहं अपने सुख्य-रूप को 
सुरक्चित रख सके । उसका अपने गस्तविक्छ रूपं मे विकसित होना सी 
बाछनीय था । अतएव खड बोद्छो क} दिता उस मागः पर चटी जो उस- 
का छक्ष्य था , उसके कुछ पथ-प्रदरक इस मार्गं रो जानते थे ! अतएव वे 
उसके रक्ष्य की आर सतक हो कर च शै थे । परन्तु कुछ लेग उदू को 
अनेक बाता का अन्वानुकरण कण्ना चाहते थे । रेस अवक्र ॒पर सिन 
लोगो ने खडो बोडी को करवित्ता को उचिल पथ पर चस्या उनसे से पडत 
महावोर प्रसाद्‌ द्विवेद) अन्यतम है । अपनी "सरस्वती ' नामक मासिकः 
पत्रिका मे उन्होने अयिकतर खडो बोरी की कविता हौ प्रकारित करने 
को ओर ष्रि रख ओर अनेक श्ृत-विन्या को इस कायं के लिय उत्साहित 
करके अपनी ओर आकर्षित क्रिया | युञ्चको यह ज्ञातदहै किं जो खडी 
बोख्चाछ क) कविताये उनके पास उस समय (सरस्वतीः मे प्रचित कर्ने 
के ल्थयि जाती था उनका सरोवन वे बड परिश्चम से क्रते थे ओर संशो- 
धित कविता को हौ सरस्वतः मे प्रकारित कमते थे! इससे बहुत बडा 
लाभ यह्‌ होता था कि खड! वोरो को कविना कम्नेवालखो का ज्ञान टता 
था ओर वे यह जान सकते थे किं उनको किस मार्ग पर बख्नां चाहिये । 
इस प्रणारी से धीरे धौरे खडी वोषटो क, कवितां का माग भी प्ररास्न दहो 
रहा था। पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदो ने इतना दी नही किया उन्होने कु 
खडी बोखो को रचमये भी की सौर इद मेति सै भो उन्होने खडी बोरी 
की कविता-प्रणाटी जनता के सापने उपस्थित की) उनका कुमार्‌- 
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खम्थव-सारः यथपि छोरी पुस्तक दै पञ्तु उमकौ खडी बोषी को कविता 
वहत परिमाभित ओर सद्ग है । उसका प्रभाव भी उस कारु की खडी 
चोखो की कविता पर युत कुछ पंडा! पडत महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी 
सस्त के विद्वान्‌ ओर उसके प्रेमो?। इख स्यि उनके गव्य ओर पद्य 
दोनो कौ भावा संस्छ्रत बहुल दै । गथ तौ गद्य उनके ध््यमे मी संस्छरत 
के ककरा शव्द आ गवे है । जिसका प्रभावं उनके शिष्यो की स्वना पष 
भौ पडा है। आहम्‌ अवस्था मे ठेस होना स्वाभाविक था | सुधार 
विक्ञेपकर कविता मे, यथाकम ड़॑ होत हे । 

जो भाषा सादहियिक बन क बोख्चार कौ भाषा से अधिक्र दुर पड 
जाती है, कार पाकर बह साहित्थदहीमे रह जानी है ओर उसका स्थान 
धीरे घोरे एक नय नापरा प्रण करने गती है! इस दृष्टि मे ओर इस 
विचारसे भौ किञ्दू ओर हिन्द मपा को स्चनाये अधिक्रतर पास पास 
हो जाये, कुछ मननशील विद्वासो का यह्‌ विचार हआ क्रि खडी बोखचा 
की कविता को सापा जहौ तक हो बोख्चार के निकर हये ओर्‌ उसमे अधि- 
कतर सस्त के तत्यम राब्द न भ. तो अच्छा |” सरक्त शब्दमयी स्चनां 
को सवं साधारण समञ्च मी नही सक्ते । इम च्यि भौ बोख्चार की 
सरल भाषा मे कविता स्चने को आवर्यकता होती है ! यह्‌ मेँ स्वीकार 
करूगा कि अन्य प्रान्तो से सम्बत्व स्थापित करने के लिये यहु अवद्यक 
हे कि जंसे गथ सस्रत भापामय होतादहैषसे हो पद्यमो दहो क्योकि संर 
करत के राञ्द सपान स्पते सव प्रान्तामे समञ्च जति है! सेग `प्रिय- 
प्रवास इसौ विचार से अधिकनर सस्रत गर्भित हे ¦ मे इसका विरोधं नही 
करता । आर्यकतानुसार कछ एसे मन्थं सो स्लि जोय । परन्तु अयिक- 
तररेसे दी प्रन्थो कौ आवरयकता ह जिनकी मापा वोख्चाल्को हो, 
जिससे अयिक हिन्दी भाष।-मापी जनता को लाय पहु च सके! अमो 
इधर ध्यान वहूत कम गया है, उस समय भी एेखी भापा छिन अङो को 
छोग कंडी दृष्टि से देखत थे मौर स्श्चतेथे कि एेसा कर के वहु हिन्दो 
माषा के उ आद्र को अध. पतित कर रहा है । सन्‌ १९०० ईस्वी मे 
नागरी प्रचारिणी सभा का भवन-प्वेशोत्मव था! उस समय मेने एक 
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म्यी कविना हिन्दी मापा सम्बन्धिनी टिखी थी यह कविता प्रेम-पुष्पो- 
पहार के नाम से ल्ग पुस्तकाकार छपी है । मेने उसे बोख्चाल की 
भापासे च्छिद! उत्सव मे वावू अयोध्या प्रसाद खत्री भो अधयेथे । 
उन्होने मेरे पटन्‌ से परे हौ उस कविता को युश्चस टेकर पड दिया । पटं 
कर बहुत आनन्दित हुये. वाटे शख्डौ बाली रो कविता एसी हौ मपा मे 
होनी चहिये ! परन्तु मेरी इस कचिता को रव" ८० बद्रीनारायण चौधरी 
(्रेमघन) ने उनकी दृष्टि से नही देखा 1 जव मैने उत्सव देः समय सभा 
मे यह्‌ कविता पटी तो कविता समाघ्र होने पर वे मेरे पासं अपने स्थान से 
उढ कर अवे ओौर कहा कि यह उदं विता दै । आप इसे हिन्ड। स्यो 
कहते है । भुञ्चसे उन्होने सभाभवनं स वाहु आक्तः सी उसके विषय मे 
वडा तर्व॑-वितकं किया ! वाच काली प्रसाद्‌ जायखवाट से भी उन्दने उसके 
विषयः मे अनेक तकं किये । 


उस ्रन्थ के ऊुछ पथ नोचे च्लि जति है -- 
चारडग हमने. भरे तो कया किया 
है पड़ा मैदान कोशो का खयो) 
काम जो दे आज के दिनि तक हए । 
हैन होन के बराबर वे सभा 
हो दरदा लिख जातिकी देसी बुर । 
चन गयो हो जे यट चक देखवर । 
फिर म ही जाय गरदन परं हरी । 
धर जे उष्‌ करने २ करली है कर । 
जाय शां जिसका है इतना वेवसी । 
हे तरखती हाथ दिष्छाने के लिये । 
आस हो सकती है उससे कौन सी । 
होः खके दै क्या मला उखके किये । 
कम नहीं जिन से अंधरी टर्ली 
मृट सकता है खमय जिनको नहीं ; 
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पर अथाव के विला कौ तरह | 
सोभ जो इस चस्ते हे कीं 
ये पद्य विच्ुख बोख्चार क दै ¦ दनम डु शब्द ष्टरारसी के मो आ 
गये दहै। इस स्यि प्रेमवन जी ने इनको हिन्द का पद्य नही माना । इतना 
ही नही यसे दी त-विनकं कर्के वे जन्त नही हुये, उसकी चर्चा 
उन्टोने उक्तं बाबू साहब से मो की भिमसे पाया जाता है कि उस समय 
हिन्दी के एेसे छ्व्य-प्रतिष्ठ विद्धान्‌ भी हिन्दीक खडी बोडी रचनाके विषय 
मे क्या विचा रखते थे ¦ पंडित जी का तकं यह था कि जो हिन्दी छन्दो 
से कविता को जावे ओग सस्छत तत्सम शब्द जिसमे अधिक अवे वही 
खडो बोलो की हिन्द! कविता मानौ जा सकती ह अन्यथा वहु उदू है । 
मेरी सचना मे हिन्दी के तदभव शब्द अपिक अये है, ओर कहीं कही फा- 
रसो के शब्द भी आ गये है, संस्फरत ॐ तत्सम रान्द कम है, इसील्यि वे 
उसको हिन्द की स्वना मानने के छवि तेयार नही थे ¦ उस समय हिन्दी 
की खडी बोरी कविता के सिये अधिकतर सगो के यही विचार थे ¦ अब 
सी ङ्छछोगो के येही विचारदै। मे इख विचीर से सहमत नहीं हू । 
तद्रव राब्दो मे छिलो गथ, शिष्ट बोख्चा क) हिन्दी हौ वास्तव मे खडी 
हिन्दी भापा की स्वना करी जा सकतो है ओर एेसी ही स्वना सवं साधा- 
र्ण के छ्य विशेप उपकारक हो सकती 2ै। इस तकं का कोई अथ नहीं 
कि यदि अटी र्ढी का प्रयोग किया जवे ओर प्रामीण मापा दिखी 
जावे तव ता बह हिन्दी है ओर यदि सिष्ट बोख्चारख की भाषा के आधार 
से तदभव सब्दो मे हिन्दो भाषा की कविता किख जवे तो बह द्द्‌ है 
यह बिष अयथ विचार है । छु अुसल्मान विद्रना का विचारमी 
ेसादछेदहै। वे जरः ओ नजोरः की निम्न छ्खित स्वनाम को 
उद्‌ की कहते दै हिन्ी की नदी - 
१--घों ही बह्ुतदिनि गुडिवा मै खेली । 
कभी अकेली कभी दुकेली 
जिससे कहा चरु तमार दिख ¦ 
उसने उठा कर गोदी ठेटी 
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ऊर छ मोहं समश्च जोई । 

एक जा उरौ मोरी सगाई । 
जवन लगे वबार्ठेन नाह । 

कटे से रूपथा कोई ले घेली । 
व्याह का मेरे समं जव उमया | 

तेर चढाया अहा छवाया । 
साद्‌ शहा खभो पन्या | 

मेहदी खे रंग दिये हाथ हयेली 
सासरं के खेग आये जो मेरे। 

टोट दमभे वजे घेरे | 
सुम धड़ी सुभ दिनिह्ये जो ेरे। 


सयां ने मोहं हाथ में लेली । 
॥ जफ़र 
र यारो शुनोए द्धि कैषटधैया का वारूपन । 


आओ मधुपुरी नगर के वसैया का बारपन | 
मोहन सरूप वत्य करेया का बाल्पन । 
बन बन मं ग्वाल गौं चंरेया का बालपन। 
एसा था वाँसुरौ के जेया का बाख्पन 
क्या क्या कटं मेँ कृष्ण कन्देया का वालुपन ! 
परदे मं वाटख्पनकेये उनके भिलाप ये । 


जोती सरूप किये जिन्हे सो वो आप ये। 
नजोग 
परंतु, हम देखते ह कि इया अल्छाखाठेठ दिन्टौ दिखने का प्रण 
करके भी अपनी सनो केतको को कहनी मे निघ्न छिखित पो को 
ट्खिते है.-- 
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आलिया जातिं जा सखो्षि ह ` 
उनके विन ध्यान यह सव फस हे, 


बात यह हे कि इदा इन्णे हिन्डो का पयदही समद्यते हे शिष्टं माषा 
मे च्खिजनेके कारण वे उनका उदू! नही मानते । यडिवे उनको उूं 
मानते तो उन्है अपनेषेठ हिन्दी के प्रन्थमे स्थान नदेते। उनका 
सोचना टोकथा। जो उन पथा को खदु कहते है वे यह ममञ्चते ही नहीं 
किं हिन्दौ कसे कते हे । तद्ध राब्दो मे छिग्बी गयी हिन्क्ी वास्तविक 
हिन्दी हे । उषसे सस्रत के तत्सम गन्द मि्जौय तो मी वह्‌ 
हिन्दी दहै) उद्‌ उसको किसी प्रकार से नही कहा जा सकता | 
बोरचार के उदू शब्द्‌ मि जाने पर्‌ भो वह्‌ हिन्दी ही रहेगी, उदू^ तब 
मोन होगी | अपिकतर फारसो अग्बो के राब्दं भिनेदह्ी पर उसको 
उद्‌ नाम दिया जा सकेगा | फिर भो वह हिन्दो का रूपान्तर माच्रहै। 
क्योकि जघ तक क्रिया कारक सर्वनाम हिन्दो कं रहेगे तब तक कुछ 
अन्यं मापा के शब्द्‌ उसके हिन्दी कहछने का अयिकार नही छीन 
सकते । मुञ्चको इसको चर्चा यह इस लिये करनी पडो कि इस रातान्दौ 
के आग्म्भिमे खडो बोरी को पद्य स्वना का विष्य कितना विवादास्पदं 
था । इस सपय यह विषय बहूत स्पष्ट हो गया है, पर अव भी अधिकतर 
खडो बोख्चा को हिन्दी कविता मे तत्सम संस्कृत शब्दो का ही प्रयोग 
होतादै। मेश विचार दहै कि अव वह्‌ स्मय आ गया है कि सरल अौर 
तद्व सब्दो हौ मे खडी बोखो को कविता को जवि, जिसमे कीं कही 
कोम, मधुर एव सरस संस्कत शब्दा का प्रयोग मी दहो मेने अपने 
चुभते चौपदे, चोखे चोपदे, बोखचाल नामक्‌ प्रथो की रचना इसी आदद 
परकीहे। 


पण्डित महावोर प्रसाद द्विवेदी के उपग्तं बहुत मे खडी बोी के 
कवि हिन्दी संसार के सामने आये। उनमे कुछ ठेस है जिन्हो ने इस 
षं ज मे उल्टेखनीय कायं किया द । मै उनकी चर्चा यहा कर देना आव- 
र्यक समह्चता हू । इन कवियों मे अधिकतर पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी 
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के “स्कः बले दी है । कोई को$ ठेसे है जिनका मार्ग भिन्न ह । भिन्न 
मार्गियो मे सव से पहरे सेरी दृष्टि स्व० खला भगवानदोन की ओर जाती 
है। इसि पहले मे उनकी चर्चा करके तव आने बद गा ॥ 


१-- खला भगवानदोन प्रसिद्ध साहिय-संवियो मे थे । प्राचीन 
साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ थे | उन्हो ने कई भ्रन्था की सुन्दर टीकाये छ्खिो 
है ओर अल्कार का भो एक प्रथ प्रचित गद्यमे निर्माण क्रियाहे)! वे 
अच्छे समाल्ेचक भोथे। उन्होनेपयमे मी चार-पच प्रथ चस्ठिदहै। 
वे व्रजभषामे ही पहले कषिता कर्तेथे, बाद कोख्डी बरोटी की ओग 
प्रवृत्त हये । वे कायस्थ थे. इसल्यि फारसी ओर उद्‌ का जन भो उनका 
यथेष्ट था। उनको खडो बोष्टी को हिन्दी कविता कौ विगेषता यह है 
कि उन्होने उसमे उदू का रग उत्पन्न करनेकी चेष्टाकी ओर मखी 
वहो से मो काम लिया। उनके बौर पच्चगन्नः ओर वीरमाताः नामक 
प्र॑थदेसेही है! उनकी श्चना के छु नमूने नोचे दिये जानै है -- 


॥) 


॥ चदन ॥ 


१--खिल रही हे आज कैसी 
भूमि तख पर चँदनी | 

खोजतो सिती दै किसको 
जज घर घर चदन । 

घन घडा घुघट हटा मुसा 
है क तु हरदं । 

मारौ मारी शिरी दै इस 
हेतु दर दर दनी | 

रातकोतो बात क्या दिनि सं 
भो बन कर द दाक 
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छह रहली दै धराधर 
भूमि त पर चोदनी } 
सेत॒ सारौ युक्त प्यारी 
की छशा के खाभने 
जचतो हे अथो ख के 
आगे हौ पीततर चदनि | 
स्वच्छता सेर दय को 
देख सेगी जव कमभो। 
सत्य कहता ह क्रि कैप 
` जायेगी थर थर चोँद्नौ 
नाचने संगते दै अन | 
आनन्दिथोंके भोद से 
मानुषी सन को बना 
देती है बन्दर चोँदनी। 
भाव मरती दै अनू 
भन से कविथों के अनेक 
इनके हित हौ जाती 
जोगो श्छन्दर चोदन । 
वह किसी की माधुरो 
घखकान को नहर छख ¦ 
ष्दोनः को सुमिरन करा 
देती है अकसर चोँदनी | 


॥। 





र--दोमर जो यूनन का कवि आदि कदाया। | 
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कफर दोसी ने जी नाम जमर अपना बनाथा | 
जव फ़रसी बीरों का सुया गके सुनाया । 
सव वीर किया करते दे सम्भान कलम का 
एक पद्यं चजमाषा का दखिये । 
सधन लतान सों टखात बरसात छ्य 
सरद सोहन सेत पून की क्यारी सें 
दिमक्तु काल जल जार कै फुहारन सें 
रिरिर छ्जात जात पार्ट कनारी सें । 
सौर भित पोन ते बसन्त दरसात नित 
ग्रषम रौं इख दहक्यो दै चरकारी सें । 
दीन कवि सोभाषट ऋतु की निहारी सदा 
जनक कुमारी की पियारी फुलवारी मेँ । 


२ पं०गयाप्रसाद श वर्तमान कवियोमे विदोष स्थानके अधिकारी है । 
अप को राष्ट्रीय स्चनाये बड। ओजस्विनी है ओर खडो बोटी के क्षेमे 
अप का यही उल्टेनय कार्य्यहे ¦ खडी बोरी को कवित। मे आपने 
जातौयता का वह्‌ राग अलापाहै जिसको ध्वनि हृदयोमे ओज का 
सचार कातो रदतो है । आप को गरीय कविताय त्रिश नामसे निकी 
दे । आपने अपने सेहो" उपनाम सजो स्चनाये कीडैवे बडी ही 
सरस ओर मधुर है। आप व्रनभ,पा ओर खडी बोढी दोनो ही भाषाओं 
मे स्वना करन दहै। कितु आपको प्रसिद्धि खडी बोली को रचनाभो के 
ध्विहोदहै। क्योकरि उनकी पन्निया प्राय वही सजीव होनी है। आप 
खकति' नामक एक मासिक पत्रिका मी निकालते है। उनकी दोनों 
भाषा की कुछ कविताये नीचे लिखी जाती है । 


वह॒ वेपरवाष्ट बने तो बने 
हमको इसके परवह का है| 
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वह प्रीति का तोडना जानते दँ 
हग जाना हमारा निबाह काहे, 
कुःछनास्न जफ़ा पर है उनको 
तो भरोसा हमें बड़ा आह का दे। 
उन्हे भान दे चन्दर से आनन पे 
अभिभानहमंमीतो चादहकादे। 
दाह रही दिल मे दिनद्वेक वुक्च 
पिर आपे कराह नहीं अव । 
मानि केरावरे रूरे चरित्र गुन्यो 
हिय मेँ फि निबाह नहीं अच) 
चाहक चार मिले तुमक्रो चित 
मोहि हमारे भी चाह नहो अव ¦ 
जो तुममे न सनेह रहा हमको भी 
नहीं परवाह रही अवं | 
रावन से बाचन विलाने है कवचेन एक्‌ 
चाल नहि काट से किसी को चल पाई हे। 
करव कुटिल इल कुटके कुठार भये 
कष्ण जूसेक्सकीन दाल गरू पाथीदहे। 
हायकी हवा सों जल गये हे जवन ज्ञूध 
हासि हुकुम पे न लगे पल पाधीदहे। 
याते बल पाय फल पाय हू जीवन को 
दोन करपाय कटो कौने करुपाई दै । 
चित्त के चाव चोचले , भन के 
वह विगडना चड़ घड़ी बन के । 
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चेन थानाम थान चिन्ता का 

थे दिवस आर दही लड़कपन के । 
चु जाना कमीन छल जाना 

पापका पुण्यकान फल जाना, 
प्रम वह खेल से खिलोनों से 

चन्द्रं तक्‌ कै लिये मच जाना । 
चन्द्रथा आर आर ही तारे 

छययं भो ओर ये प्रभाधारे । 
भूधि के ठार कुछ निरलेि ये 

धूटिकण ये बहुत हमे प्यारे । 
सव सखा शुद्ध चित्त बले थे 

प्रोह विन्वास प्रेम पले ये । 
अव करो रह गै वहारे वे 

उन दिनों सग दही निरे थे। 
सत्य ख्य हे नाथ तुम्हारी रारण गहूगा। 
जौ ब्रत हे ठे लिया लिये जमरण रहगा। 
ग्रहण कयि मै सदा अपके चरण रहगा। 
भीत किसी सेओौरनदहे मथहरण रहूंगा। 
पहली मंजिरु भौत दैपेम पथे द्र का) 
सुनता हं मतत था यही सृली पर मंसूर का, 
२-- पडत रामचरित उपाध्याय ने खडा बोखी को कचिता करने मे 

कीर्तिं मजनकीदहै वे मी वर्तमान कार के प्रसिद्ध कवियोसमेदहै। वे 


संस्कृत के विद्वान्‌ है ओर हिन्दी म।षा पर भी उनका अच्छा अधिकार हे। 
यहे वे ्जभाषा मे कविता करते थे। उन्होने विहारो रखटकेदटंगपर 


( ५५६ ) 
एफ सतसई भो द्यी है । पन्त अव तक वहु हिन्द ससार के सामने 
नही आई ! उन्होने गमचग्ति-चिन्तामणि' मक एक बडा कान्य खडी 
बोी मे ट्खि। दै ओरं इसके अत्तिरक्तं ओर मो पोच सात पुस्तके 
खडी बोरी ही मे छ्लिीदै। खडी बोली की स्वना कनेमेयेनिपुणदहै 
ओर युद्ध भापा छ्खिने की अधिकतर चेष्ठा करते है । इनको नापा प्राय 
संस्करृत-रोरी की होतो है भौर उसमे संस्करतकेदढगसे ही माबप्रकाशन 
देखा जाता है । इनको स्चनाो मे मी सामयिकना गई जाती है, अन्योक्ति 
दारा व्यङ्ध करने मे माप अपने समान आप है | उनका वाक्य विन्यास 
प्राय मधुर कोम र स्स दै। ये ही खडी बोषी के एेसे 
कवि ह जिन्होने जव से उसकी सेवा का व्रत लिया अन्य भाषाको ओरं 
प्रवतत नहीं हूये। उनकी दु रचनाये नीते दी जाती है -- 
सरसता सरिता जयिनी जह 
नवं नवा नव नीति पदावली । 
तदपि हा ! व्ह भाग्य-विहीन की 
सुकविता कवि तापकरी इई । 
मन रमा रमणी रमणीयता 
भि गयीं यदि ये विधि योगसे, 
पर जिसे न मिली कविता-घुधा 
रसिकता सिकता सम दे उसे । 
सविधि से विधि से थदि दै भिरा 
रसवत। सरसीव सरस्वती । 
मन तदा तुश्च को अमरत्वद्‌ नव 
सघा वह्ुषा पर ही मिलो । 
चतुर हे चतुरानन सा व्ही सुभग 
भाग्य विभूषित माल दहै । 


( ५५७ ) 


मन जिसे मनमेपर कान्य की 

रुचिरता चिर तापकरी नदी, 
यातं थी करती सखी संग 

घञ तौ भनी रही दखती । 
गत्वा सा कति चित्‌ पदानि 

खुषखी अगे खड़ी दहो गयी। 
जने कथो हसती चली फिर गयी 

क्या मोहिनी सूतिं थी 
स्वप्ने साद्य न दृद्यते क्षण 

महो हा रामम क्या कर ¦ 
फेनक दिये तने रहते दहे । 

अपने भन साहब वनते है 
उनका मन ओरं के कावर) 

क्यों सखि सल्लन नहि सखि बाबू, 

ठठरी उसकी व्च जाती हे । 

जिसको हदा बह धर पातीदहि। 
छडा न सक्ते उसे हकीम ) 

क्यों सखि डाहइन नदीं अप्रीभ । 

"४ पं० रामचन्द्र शुखं हिन्दो गद्य के एक मननरीर गम्मीर ठेखक है । 
किन्तु उन्होने खडी बोल चार के पद्य छ्खिने मे भी वि्चेपताये दिखलायीं 
है, इसलिये उनका कुछ वर्णन यहा मी आवदयक्र ज्ञात होता है ।वेभी 
त्रजभाषा भोर खडी बोी दोनो मे भाव मयो रचना करने मे समर्थ हे । 


(छइट आव्‌ एरिया) 1181 ० \५1० का जो अनुवाद्‌ उन्होने व्रजमापा 
मे किया है उसमे उनकी विचक्षण प्रतिमा का विकास हआ है। पठनेसे 


{ ५५८ ) 


उस थ मे मौिकता का सा नन्द आता! एेसा सरस ओर सुन्दर 
अनुवाद्‌ दुम है । खडी बोखचार की रचनाये उनको थोडी ही है, परतु 


उनमे मो विक्षणता हे । प्रकृति-निरीक्षण-सस्बन्धिनी 


ताय हिन्द! साहित्य मे अल्प मिलती है । उन्होने यह काय कर के इस 
न्युनता की कहत छट पूति की है ओग खडी बोी को एक नवीन उपहार 
प्रदान किया है, उनकी इस प्रकार की ऊुछ रचनाय नीचे लिखी जाती है - 


हग के प्रतिप सरोज हमारे 

उन्हे जग ज्योति जगाती जद; 
जरुबीच कलम्ब करभ्वित कूट से 

दूर च्छा चछहराती जहाँ; 
घन अंजन वणे खडे तण ताल की 

साई पडी दरसाती जाँ; 
विखरे बक के निखरे सित पंख 

बिखोक वकी विक जाती जरह; 
निधि खोल किसानों के धूल सने 

श्रम का फलू भूमि विछछाती जरह; 
चुनके कुर चोच चला करके 

चिडयों निज माग वेंटातीं जटः 
कगरों पर कास की फैली हई 

धवली जवली छहराती जर्द; 
भिर गोपो कौली कार के 

वीच है गाती ओ गाय चराती जहो; 
जननी धरणी निज अंक खिये 

बहु कीट पतंग खिलाती जह; 
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ममता से भरी हरी बौद की छह 
पसार के नीड वसातो जह; 
ख्रदु वाणी मनोहरवणे अनेक 
लगा कर पंख उडाती जटः 
उजली कंकरीटी तह सें धसी 
तु धार ख्ये बल खाती जहौ 
दर राशि उठो खरे आतप में 
दिल चंचल अध भचाती जह; 
उख एक हरे रंग में हलकी गहरी 
छहर पड़ जाती जरह 
कल कवु रता नम की प्रतिचिम्वित 
खंजन में मन भाती जदा; 
कचिता वह हाथ उरखाये इए 
चटिये कविध्द बुलाती वहां । 
५--पंडित गोुलचन्द्र शमां एम ए उन चुपचाप काय्यं करनेवालोमे 
है जो ख्याति के पीठे न पड कर अपने कर्चन्य का पाठ्न करते है । किसी 
जाति के उत्कर्षं ओर सभ्यता का परिमाजिन रूप से निष्पन्न करने के चयि 
महापुरुषो के चभश्न्रि ओर जीषनिया को वडो आबरयक्रता हत्ती हे। 
विष कर उस अवस्था मे जव ठे ओर समाज को प्रतृत्ति रष्रीयता की 
ओर आकर्षितहो। खडो बोो की कविता के उत्थान के समय यदि 
किसी सुशटवि को हृष्ट इथर आकर्थिन हुई तो वे पं० मोदुख्चन्द्र गरमा है । 
उनके गावी गोरवः (तपस्वो तिलकः नामक दो प्रथ महापुरुषो के इतिचत्तके 
सपमे च्लि ग्येदैजो सामयिकता के अदं उषपहारदहै। इन दोनो 
ग्रथो की जेसी उत्तम ओर परिमाजित भाष है वेसी दी विचागशेली ओर 
माव-प्रनीणता । उन्होने ओर भो छट मोटे ग्-प्-प्रथ च्छि दे. परंतु 


( ५६० ) 


उनके प्रचानप्रथयेदही दोहै) जो इस योग्य है किं उन्हे खडी बोी 
के कविता-क्षेत्र मे एक उस्टेख-योग्य रथान प्ररान किया जवे । उनके कु 
पद्य देखिये - 

इच्छा हेमं नदीं दै मगवन्‌ हो सम्पत्ति हमारे पास 
नहीं चाहिये प्रासादो का वह विलास मय सुखद्‌ निवास । 
सोवें सखो तण रय्या पर कर र पत्तों पर निवह । 
पर समता का हदय मूमि पर सश्राछित हो प्रेम प्रवाद । 
हृष्टि हमारो धुंधली होकर धोखा कभी न दे सर्वेरा। 
भ्रातर भाव के शदचोमे से देखे बन्धुवगेके छ्धेरा। 
पतिता जन्म मूमि के हित हो वचा वचा वीर वराह । 
रुधिर रूप में उमड़ अच्युत हचिश्चैर से प्रेम प्रवाह ॥२॥ 


६--पडित रामनरेश चरिपाटी एक प्रतिभ।वान पुरुप है । उनको समस्त 
रचनाओं मे कुछ न कुछ विरोषत। पायी नाती है । ` यह उनकी प्रतिमा का 
हो फट हे । उनकी ठेखनी आदि से ही खडी बोलो की सेवा मे रत दहे। 
उन्होने दो खण्ड काव्य खडी बोखो मे च्खिहै। दोनो सन्दर है ओर 
सामयिकता पूणतया उनमे विराजमान है । उनकी मापा पर्मिार्जित ओर 
सन्दर है। खडो बोष्टी का वेष अदर्चं॑सामने उपस्थित न होने पर 
भी उन्हने उसको रचना करने मे जितने सफल्ता छाभम की ह वह्‌ कम 
नही है । उनकी रचनाय भावमयी है ओर उनसे आकर्षण ओर मा्ि- 
कताभीहै।! उन्होने कविता कौमुदी नामक प्रन्थ माला का संकलन 
कर्‌ ओर ्रमगीत' नामक एक सुन्दर सग्रह प्रस्तुत कर हिन्दी भाषा को 
अच्छो सेवा को है । रेसी ग्चनाये अथवा कविताये जो देश 
मे प्रचलति दै प्बात्सवो पर गायी जाती है विवाह ओर यज्ञोपयोत 
आदि कै अवसरो पर स्त्रयोके कण्ठोसे सनी जातीहै, या जिनको 
म्ामीण जन श्रुति परम्परा से स्मरण रखत्रे आये है, उनके उद्धार को उनकी 
्रचत्ति आद्रणीय है । इस प्रकार को रचनाओं मे सरसता, हदय-ग्राहिता, 


( ५६* ) 


मधुग्ताकी कमी नहीदहै। उनमे आाकर्पणभी बडादै, उपयोगिदा भी 
कम नहं । फिरिमी अव तकवे कंटायही रहती आयीदहै। कुछ 
खोगो की प्ररत्ति उनको पुरतक्र रूप से परिणत करने की पायी गयी, किन्तु 
जेसी चाहिये वेसो खान के अभाव मे उनको इस धिषय मे सफलता नहीं 
मिही । पंडित शमनर धिपाटी क" इस विषय मे यथेष्ट सफटता मि रदी 
दै। यह्‌ उनकी सच्ची छन ओर वाछनोय प्रघत्ति दीका फठरटै, 
जिसकी वहत छ प्ररसा कौ जां सकती है । हिन्दो-संसाग उनकी इस 
प्रकार कौ छरतियो का आदर कर रहा है मौर आश्चाहै आगेभीवे आदत 
होगी । उनकी ङु स्वनये नीचे दी जानी है - 


होते जो किसी के विरहाक्ल हदय हम 

होते यदि आक छिसी प्रेमी कै नयन क्‌ | 
गर पतश्चड़ मं वखंत कौ व्यार होते । 

होते हम कहीं जो मनोरथ सखुजन कै । 
दुख दक्तो.सें हेम आस की किरन होते । 

होते यदिशोक अविवेक्रियों के भन के। 
मानते तो विधि का अधिक उपकार हम 

होते गांठ के धन कहां ज दीन जन के | 
मने हृढता त्ष था जव कुज जौर वनसें। 
त्‌ खोजता शुद्धेथा तक दीन के वतन से| 
त्‌ आह बन किसी की खुद्चको पुकारता धा | 
मैः था तुञ्चे वुखात्ता संगीत में जजन संँ। 
सेर लियि खड़ा धादुखियों के दार परत्‌) 
मे बार जोहता था तेरी किसी चनन सें। 
बन कर किसी का अछ मेरे ल्यि वदा त्‌। 


१९४ य्‌ 


म देखता तुखे था भाक्त फे बदन मे। 
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मै था विरक्त तुश्चस्ते जग की अनित्यता पर । 
उत्थान भर रहा था तवतू किसी पतन सें। 
तेरा वता सिकन्दर को म समन्न रहा था। 
परत्‌ वसा ह्जा था एरदाद कोहकन सें । 


अ--बावू मैथिरीक्षरण याप्र हिन्द, ससार के प्रसिद्धि प्रप्र सुकवि है । हिन्दी 
देवी की सेवा कण्ने वे जौर उसके चरणो पर अभिनव पुष्पाछि अपण 
करने बारे जो कतिपय सव-सम्मत, सहृदय भावुक दहै उनमे आप मी 
अल्यततम है । आप खडी बोरी कविताके अनन्य भक्तं है ओर अवतक उसमे 
अनेक प्रथो को स्वना आपने की ह । उन्होने रबयं ही स्वना करके हिन्दी 
माषाके भाण्डारको नही भरा करम्रथो का सरस अनुवाद का के 
मो उसको पूति को चेष्टा की है । अनुवादित प्रथो मे बगला मेघनाद का 
अनुवाद विरो उल्टेल-योग्य है जो एक विरा यथ ह । उनका (मारत- 
मारतो' नामक भ्र थ देश-परेम से ओत-प्रोत दै। उसका आदर भी बहुत 
अधिक हुभा । खडी बोट के किसी म्रथके इतने. अयिक संस्करण नही 
हुये जितने मारत-मारतीः के, काव्य की दृष्टि से चह्‌ उच्च कोटि का नहो, 
परतु उपयोगिता उसकी सवं-स्थीकरत दै । उनकी भाषा की हृद्भताकी 
पररोसा है । वे निस्सन्देह्‌ शब्दौ को शुद्ध रूप मे लिखते है । यद्यपि इससे 
उनकी भाषा प्राय दिष्ट हो जाती दै | उन्होने "सकेतः नामकं एक महा- 
कान्य भी ल्िादै जो प्रकारित भी हो चुका हे । उनकी रचना कै ममरत 
गण इस मे विद्यमान हे । इस ग्रथ मे भापा को कोमलता, मघुग्ता ओर 
सरसता की ओर उनकी दृष्टि अधिफ गयो है | इस लिये इसमे ये बाते 
अयिक मात्रा मे पायी जात है! उन्होने कहै खण्ड काव्य छ्खिदहै। 
इंकार नामक एक पुस्तिका भी उन्हो ने हमे प्रकारित्त को है| यह 
पुस्तिका मो माव, ओर मपा दोनो की दृष्टि से सरस, सुन्दर ओर मधुर है । 
उनको कुछ रचनाय नोचे छिखी जाती है -- 
१--इस शारीर को सकर रिरायें 
हों तेरी तन्वी के तार ,, 
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आघातं को क्या चिन्ताहै 

उठने दै उनको क्षकार | 
नाचे नियति प्रक्रति-क्ुर साये 

सव खुर हं दारीर साकोर | 
देदा देशा मँ काल कारु मँ उठे 

गमक गहरी गुजार । 
कर प्रहार हो, कर प्रहार तुभार 

नहीं यह तो दे प्यार | 
प्यारे आर कहं क्या तुक्षसे 

प्रस्तुत ह मे हं तैयार । 
मेरे तार तार से तेरी तान तान 


 काडो विस्तार । 
अपनी अंगुली के धक्के से खोल 
अखिल अ्‌.तिथों के दार । 


तार तार पर भाल ञ्चुका कर 

मोहित हो खव बारंबार । 
ल्य वेध जाथ अतर कभ क्रमसे 

सव में समा जाय संसार । 


२-तम्हारी वीणा है अनमोल । 
हे विराट जिस्केदोत्‌' वे द भूगो खगो । 
द्यादण्ड पर न्यारे न्यारे चमक रहे द प्यारे प्यारे 
कोटि गुणों के ता तुम्हारे खु प्रख्य की खोल । 
तुम्हारी बीणा है अनमोल । 
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हंखला दे कोह रोता दै जिखका जेखा मनोता है 

सव कोई खुष वुधखोता है च्या विचिच्च ह बोल । 

तुम्हारी वीणा दै अनमोल 

इसे वजाते हो तुम जवछौ नाचेमे हम क्षवमो तवलयैं 

चलने दो न कटो इछ कवल यह क्रीडा-कल्लोल । 

तुम्दारी वीणा हे अनभोल 
८--चावू सियाराम ऋण शप ब मैथिलो शरण गुप्र के छ्घुभ्राता है । वे 
भी सुन्दर कविता करते है ' ओ वास्तव मे अपने ज्येष्टं भ्राता की दृसरो 
मूत्तिं दै । वे उनके सहोदर तो है ही समान-ृदय मी है । उनकी रचना की 
विशेषता यह्‌ है कि उनकी पदावर कोम एवं कान्त होतो है ! इस विषय 
मे वे अपने बडे भाईसेमो बडे है| उनकी रचनामे मार्भिकता के साथ 
मधुरता मी होती हे । उन्होने पोच च।रपय-प्रंथो की रचना को है । उनकी 
मी समस्त रचनाये खड। बोखौ ही मे है । उनकी र्नाये थोडी मर्दी हो, 
परन्तु खडी बोली की शोभा है । उनके इछ पद्य देखिये -- 


जग में जव भी गज रहे मीत हमारे | 
रोय्यं वीय्यं गुण हयै न जव भो हमसेन्यारे । 
रोम मिश्र चीनादि कोँपते रहते सरे । 
यूनानी तो अभी अभी हमसे दै हारे। 
सब हमं जानते दँ सदा भारतीय हम है अभय | 
फिर एक वार हे विद्व तुम गाज भारतकी विजय । 


९- पंडित छोचन प्रसाद पाण्डेय मध्य प्रन्तके प्रसिद्ध कवि है | आपने 
छोटी बडी पचीस तीस गद्य प्-पृस्तके छख है । आप उडिया माषामे मी 
कविता करते है । मध्यप्रान्त जैसे दूर के निवासो दयो कर भो उन्होने खडी 
बोखचार मे सरस स्वनाये की है । उनकी स्वनाम का आदर उनके प्रान्त 
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मे विशेष दे अर प्राय पाना मै उनकौ पुस्तके कोस के रूपमे 
गृहीत द । डाक्टर जो० ए० प्रियसखं ने भी उनकी कविता-पुस्तको की 
प्रंसाकी दे) मध्य प्रदेशमे खडी वो को कविता-सम्बन्धी जागत्ति 
उत्पन्न करनेमे आप का विरोषं हायदहै। इस विषयमे आपने अपनी 
कविना द्वग सी विरोष प्रभाव डाल ह। उसा भावमय उनका हृदय हे 
वेसी ही भावमयी उनी भाषा । उनका पु विन्यास मी तुखा हआ जौ 
सरस होता दहै। म्तौ के ब्दो सेवे बहुत वचते है । उनकी कवित। 
मे ओज के माथ साधुय्यं भी है जोर सहृदयता के साथ सामयिकता मी । 
उनके कुछ पद्य भो देखिये -- 

भोले माले कषक देदा के अद्स्ुत वल ै। 

राज खङ्कट के रनर करषकके श्रम के फलहे | 

करूषक देका के प्राण क्रुष्क खेती की कट हैं| 

राजदण्ड से अधिक मान के माजन हट देँ) 

हर की पूजए दिष्य देशा गोौरक्-सम्बल दै । 

हल की पूजा सभ्य जाति का ब्रत निभे हे। 

हल की पूजा देश शान्ति का नियम अचह, 

हर की पूजा शुक्ति छक्तिका प्राग विमल हे । 

कमल कुर छटा है सखोचन प्राणहारी। 

जिन पर करते शग गुजर प्यारौ। 

भुभय वहती है माधव वीति घारा। 

कव वन सकत है ये तुञ्चे लान्तिहारा) 

विधिवत्‌ चलता ह देख संसार सारा, 

थित कव इ है लोक सं कम-धारा। 

दख रज नय वाधा विष्व मं हे खद्‌ासे। 

कव जग र्कला हे एक को अपदा से 
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१०--प० हूपतागयण पाण्डेय हिन्दी-संमाऽ के प्रसिद्ध अनुवादक है । 
आप ने जितने प्रन्थो का अनुवाद किया है उनको संख्या पचास से भी 
उपर है । इस कार्य्य मे ये सिद्ध-हस्त है ओर ख्याति प्रप्र 
सहृदय है इस ल्थि सरस कविता भो करते है। आप की कुछ कविता- 
पुस्तके छपौ भी है ओर उनकी यथेष्ट प्रशंसा म हो चूको दै । पहले 
ये त्रजमाषा मे कविता करते थे, वाद खडी बोी के क्षेत्र मे अये ओर 
कीतिं मी पायी । उनकी खडो बोखी को कविता मे विशेषता यह है कि 
उसमे भावुकता तरद्नायित मिलती है । उनका शब्द-विन्यास भो सुन्दर 
होता है जिसमे एक मधुर स्चक पायी जाती दै । छ पद्य ब्रजभाषा 
ओर खडी बोटी दोनो के नीचे दिये जाते है - 


सारद्‌ विसारद विसारद को पारद 
विर॑चि हरि नारद अधीन किथत हे । 
मण्डित खुजामे' बर बीना दे पवीनाज्ञ्‌के 
एक कर अभय बरादि गदियत दे । 
च हिथत पद अवलम्ब अभ्व तेरे 
पाथहरख कदम्ब ना विलंब सदियत हे । 
देरन दजार दुख सुख के करन चार 
चरन सरन मँ सदा ही रहियत दहे! 
वुद्धि विवेक की जोति बुरी 
ममता मद्‌ मोह घटा धन षेरी। 
है न सदारो अनेकन हैँ 
छग पापके पन्नगकीरदै केरी 
त्यों अभिमान को क्रूप इते 
उते कामना रूप सिलान की हेरी । 
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तू भन सरूढ सम्हारि चे किन 

राह न जानी हे रेनि अंधेरी । 
अह अधम अधी आ गथी तू कहँ से । 
प्रलय घन घटासी चा गयी तु करटो खे | 
पर इख छख तूने हदा न देखा न नाला । 
कुशम अधखिखा ही हाय क्यों तोड़ डाला | 
तड़प तड्प माली अभ्र्‌ धारा बहता | 
मलिन मिनि का इःख देखा न जाता | 
निडर फल मिला क्या व्यथं पीड़ा दियेसे 
इख नव तिका की गोद स्रुनी पयि से। 
सहृदय जन का जो कण्ठ का हार होता । 
सुदित सधुकरौ का जीवनावार होता 
वह ऊुखुम रमीला घृखमेंजा पड़ा है । 
नियति नियम तेरा मीब्डादहीक्ड़ा दे, 


१९ - बराच गोपाख्राग्ण सिंहं ने खडौ बोख्वाछ मे कवित्त ओर 
सवैयो की रचना कर थोडे दी समयमे अच्छी कीतिं पायो है । खडी बोट- 
चाल के कवियो मे से कतिपय सुकवियो ने हौ कवित्त ओर सवैयो को 
रचना कर सफलख्ता रभ को है । अधिकार खडी बोी के अनुरक्त 
कवि कवित्त ओर सवेयो मे रचना पसन्द नहीं करते ओर रचना करने पर 
मफछ भी नही होत । बाबू गोपारक्ञरण सिंह को टेखनी ने यह्‌ दिखा 
दिया कि उक्त वर्ण वृत्तौ मे मो खडी बोष्टी कौ कविता उत्तमता के साथ 
हो सकती है । उन्होने अपनी रचनाम मे ख्डी बोष्टीकी एेसी 
सजी भाषा ल्खिीदहै, जो उनकी कृति को मधुर ओर सरस्ततो बनाती 
ही है, हृदयग्राही भी कर देती दै। वे शुद्ध भापा छिलने की चेष्टा करते 
है। पर्‌ व्र्ञभाषा ओर अवनी के सुन्दर राब्दो का मो उपयुक्तं स्थानो 
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पर्‌ प्रयोग करन मे संकोच नहीं करते । उन्होौ नै अपनी कविताभो के 
संग्रह का नाम माधवी! रक्खादहै। यै कहूगा, उनको कविता-युस्तक 
का यहु सार्थक नामदै। वास्तवमे वह्‌ मधुमयी है । उनके क्रु प्य 
नीचे दिये जते है -- 
वार बार सुख धनियों का नहीं देखतात 
ञ्टी चाकारो नहीं उनके चुनाता दै । 
सुनता नहीं तू कटु वाक्य अभिधान सने, 
पीछे मी कदापि उनके नहींत्‌ घाता हे। 
खाता है नवीन तृणतो भीत्‌ समयमेंदही 
सोता सुशखसेहौ जव निद्राकाल जाता है। 
कौन ठेसा उग्र तप तूने था कियो छुरङ्ग 
जिख से स्वतंत्रता समान सुख पाता हे | 
इस नादान निगोडे मन को 
किस प्रकार समक्चाओ । 
इसकी उलृश्चन सुरुक्च न सकती 
मे केसे लक्षा । 
स्वयं खुद छु नहीं सक्चना 
क्या में इसे सुन्नाओ। 
चिना स्वाति जल के चातक की 
क्रिस विष प्यास बुञ्चाऊ। 
टोकर मी मँ चिमन को 
तक मनकी बात छिपाऊं । 
मन जिसके हिति विकलं हो 
रहा उसे काँ मेँ पञ । 
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दे यह मचल रहा वाल्क सा 
किस विधि मै बहलां 
व्सके व्थि कों से मे 
वह चन्द्र खिलोना खाऊ । 


१२ में सुभद्रा मारी चोदह्ान की चर्चा यहा गौरव पूर्वक करता हू । 
इसय्यि कि उन्होने दी स्त्ी-कवियो मे खडी बोी की रचना करनेसे 
सफख्ता पाई । अभो हाछ हौ मे सुन्दर कतिक ल्यि ५००} का सकसेरिया 
पुरस्कार साहिय-सम्मेखन द्वारा उन्हे प्रप्र हृ हे ¦ स्त्री सुखम भाव उनकी 
कविताओं मे बड़ी सुन्दुरतासे अ कित पाये जाते है । सामयिकताका विकास 
भी उनमे यथेष्ट दैखा जाता है। उनी माषा अपिकाश सग्छ होती दै, 
परन्तु सरस ओर मधुर । वाच्यार्थं उनका स्पष्ट हे ओर भाव प्रकारान- 
प्रणाडी सुन्दग । वे क्षत्राणो है, इसदिये अश्च आने पर उनके हृदय से जो 
उद्गार निकख्ता है उसमे सची वरता इक्रत मिख्ती हे । कुछ पद्य नीचे 
दिये जाते है -- 


थी मेरा आदरं बारपन से 

तम॒ मानिनि रषे । 
तुम सी बवन जानंको 

मैने वत निथमादिक सापे | 
अपने को माना करती थी 

मे वृषभान्‌ किशोरी । 
भाव गगन के करष्णचन्द्र की 

मथी चार चकोरी। 
वचपन गया नया रंग जाया 

आर भिलखा यह प्यारा! 
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मं राधा वन गथी न था वहं 


क्रुष्ण चन्र से न्यारा | 
कन्तु क्ष्ण यदि कमी किसी 
पर जरा परेम दिखराता । 


नख सिख से तो ज जातो 
खाना पोना नहि भाता | 


पृञ्े बता दो मानिनि रे 
प्रीति रीति बह न्यारी, 


क्योंकर थी उस्र मन मोहन 

पर निदवल भक्ति तुम्हारी | 
छे अआदशं तुम्हारा मन को 

रह रह समन्नाती ह । 
किन्तु बदलते भाव न मेर. 

रान्ति नहीं पाती ह । 


१२- प्रति शताब्दी मे कोई न कोई मुसल्मान कवि हमक्तो हिन्दो देवो 
की अर्चना करते टदष्टिगत होतादहै। हष हे इम राताब्दी केआस्ममेही 
हमको एकं सहृदय मुसलमान सज्जन चिर-प्रचरित परम्पग की रक्षा करते 
दिखलायी देते है । वे है सेयद्‌ अमीर अटी "मीरः जो मध्यप्रान्त के निवासी 
हे | पं० खोचन प्रसाद पाण्डेयके समान ये भी कहँ प्रतिष्ठित हिन्दो भाषाके 
कविमाने जति है । इनको पदविया ओर पुरस्कार भी प्राप्त हये है । ये प्राचीन 
हिन्दो-परेमी दै । परे त्रनभापा मे कविता करतेथे | अच वे समय 
देखकर खडी बोखो करो सेवामे ही निग्तहे। इनकी खडा बोो कौ 
रचनामो मे कोई विशेषता नहीं, परन्तु इनका खडी बोखो का ओर आक- 
धित होन। हौ उसको गोरवित बनाता है । उदू ओर फारसी मे सरिष्षिन 
होकर मीये शुद्ध खडी बोी की दन्द मे स्वना करके उसका सम्मान 
बदति है, यह्‌ कम आनन्द को वात नहीं, इनके कुछ पय देखिये.-- 


( ८७१ ) 


कोयल तू मन मोहि के गयो कौन से देख । 
तव अभाव सें काग सुख छखनो परो देस । 
लखनो परो भदेख वेस तोही सो कारो । 
वै योलत है बोल महा ककंस कटु न्थारो । 
कटे मीर ह दैव काग को दूर करो दर । 
लाजो केर बसन्त भनोहर बोर कोयल । 
जा गथा प्यारा दसदहरा छा गया उत्साहं बर । 
भात पूजा पितृ प्रूना शक्ति पूजा दै विमल । 
दिन्दमें यह हिन्द जं का विजय उत्सव दै खला \ 
टारद की इस सुत में हे खड पूजा धाम धाम । 


इनके अतिरिक्त पं० जगदम्बा प्रसाद्‌ दितेषी, पं० अनूप शामा, वावृ 
द्वारिका प्रसाद रस्किनद्र इत्यादि अनेक कवि खडी बोखौ को सुन्द्र रचनाये 
करने मे इस समय प्रसिद्ध दै ओर उन ढोगो ने कीतिं मी पायी हे । 


वर्दमान कालम ब्रजभाषाकी क्यादक्चा दे, इस पर प्रकाश डख्ना 
मो आवक्यकं जान पड़ना है । व्रजमाषा के जो कवि आज तक उसकी 
सेवा मे निरत है उनका स्मरण न करना अकृतज्ञता होगी । व्रजमाषा हो 
चाहे खडी बोी, ठोनो ही हिन्दी माषा दै । अतएव ब्रजमाषा देवी को 
अर्चना से निरत सज्जन हिन्दी भाषा-सेवी हौ है अन्य नहीं । उनको 
अमूल्य स्चनाये दहिन्दो भाषा का ही शगार दै ओर उनके अर्पण किये हूए 
र्नो से हिन्दी भाषा काभाण्डार दी भर रदा दै, इसको कौन अस्वोकार 
कर सकता है । ब्रजभाषा के कुछ ठेसे अनन्य सक्तं अवं भी क्रयिमान है 
जो उसकी कोमर कान्त पदाव्टी हौ के अनुरक्त है ओर इतने अनुरक्त है 
कि दृस्रो भाषा की ओर आख उठा कर मी देखना नहीं चाहते । इनमे 
उल्टेख-यो्य बावू जगन्नाथ दास रन्नाकर्‌ ओर प° हरि प्रसाद्‌ द्विवेदी 
(उपनाम वियोगी हरि) हे 1 दरस शताब्दो मे ही पसे दी ब्रजभाषा के एक 
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अर अनन्य सक्त थे । पतु दुख दहै किं उनका स्वरग॑वास हो गया | उनका 
नाम था पंडित सत्यनारायण उपाधि थी कविरन्नं । वे ब्डदही 
होनहार थे । परन्तु अकार कार-कवटित हो जाने से वह्‌ सुधा-स्रोत 
बन्द हो गया जो प्रवाहित हौ कर श्रोता मे सजीवन रस का सचार 
करताथा। मे क्रमश इन तीनो कवियो के विपरयमे कुछ ङि कर 
इनका परिचय आपखेगो को देना चाहता हू ॥ 


१-- बाबू जगन्नाथ दस रल्नाकर की गणना इस समय के व्रजमाषा 
कै प्रसिद्ध कियो मे है। वास्तव मे ्रजभापा पर उनका बडा अधिकार 
है ओर वे उसमे बडी सुन्दर ओर सरस रचना काते ह, उन्होने व्रलभाषा 
कै कई प्रथ च्खिहै, जिनमे गंगा-वतरण' अधिक प्रसिद्धदहै। अप 
्रजञण्ट दै, फारसो साषा का मी अच्छा ज्ञान रखते है । उदू शायरी अच्छी 
कर सकते है ¦! खडो बोख्वार की कविता करने मे भो समर्थं है किन्तु 
त्रजभाषा मे उनको क्र एेसी अनन्य मक्तिदहे किवे अन्य भाषाभमे 
रचना करना पम॑द नही करते । उनके हृदय कौ यहं प्रतिध्वनि हैः- 


"श्यो उर में नाहिन रौर । 
नद्‌ नंदन त्यागि के उर आनिये केहि ओर ।? 
ऊधो मन न मयो दस बीस । 
इक मनहूतो स्याम संग जटक्यो कौन भजे जगदीस।ः 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के प्रति गोपियो का जो भाव ह बही भाव रत्नाकर 
जी काव्रनमाषा के प्रति है । उनकी व्रजमाषा की रचना म्मभरी आओज- 
स्विनो ओर सरस होती है ¦ उन्होने आजन्म इसी माषा की सेवा की हे 
ओर्‌ अब तक इसी की समचना मे सखन है । उनके ऊुछ पद्य नीचे 
दिये जाते दै - 
चोधि बुधि बिधि के कमंडल उञावत ही 
धाक सुर धुनि की घसी यों घट घर में। 
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के रतनाकर शुराष्ुर ससक सवे . 
चिवसं विलोश्न लिखे से चित्रपट भं। 
लोकपाल दौरन दसौ दिसि दृ्रि छागे 
हरि छागे हेर्न सुपात वर वट भं। 
खखन भिरीस खगे चसन नदौस छे 
ईस छाग कसन फनोस कटि तट २ । 
ढंग जात्यो हर कि हर शि उर सोग जाः 
जोग जात्यो सरकि सकपर्पेखियानितें। 
के रतनाकर न करते प्रप्च एटि 
यटि धरा देखते करटरघौ नखियानि ते। 
रहते अदेख नहीं वेख वह देखत हं 
देखत हमारे जान मोर पखियानि तं 
ऊथो ब्रह्मज्ञान को वखान करते न ने 
देखि कान्ह जो हमारी अंखिघानितं ) 
सोतट सुखद समीर धीर परिमर वगरावत । 
करूजत विविध विहंग मधुप गुंजत मन भावत । 
वह सुगंध वह रंग दटंगकी छखि चटका । 
लगति चिर क्षी नदना दि वन की रुचिराई । 
र--बियोगी हरिजी अपना जीवन प्राचीन मक्तोकी प्रणाखो स 
व्यतीत कर रहे ह । ब्रजभाषा की तदीयता के साथ उपासना करना मौर 
भगवद्धजन मे, देश-सेवा मे, `सामयिक सुधारो के प्रचार मे निरत रहना ही 
इनका रक्ष्य है ¦! वे गद्य-पद्य दोनो छ्खिने मे दक्षुदै मौर दोनौहीमें 
उन्होने कई एक सुन्दर प्रथो की रचना की दै । (वीर सतसई' उनका 
प्रसिद्ध न्थ है! साहित्य-सम्मेखन से उस पर उनको १२००} पुरस्कार 
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भी मि चुका} इस पुरस्कारं को उन्होने साहित्य-सम्मेखन को ही 
अर्पण कर दिया, स्वय नद्य छलिया । उनका यह्‌ त्याग भी उनकी विरक्ति 
का सूचक है । उनकी ब्र्भापा को रचनाये अष्ट छाप के वैष्णवो के ठग 
को होती है, उनमे सरसता ओर सहटदयता मी प्रचुर मात्रा मे मिर्ती है । 
"वीर सतस उनका आदश म्रन्थ है । सामयिक गति पर ष्टि रख कर 
उन्हयने इस प्रन्थसे जिस प्रकार देरा ओर लाति की ओखे खोली है, उमकी 
बहुत कुर प्ररंसा की जा सकती है । सामग उनकी अधिकाश्ञ रचनाये 
उपयोगिनी ओर भावमयो है । वत्तमान त्रजभापा कवियो मे उनका भी 
विशेष स्थान है । ऊुछ कविताये नीचे छ्खिो जातो है - 


जाके पान किये सये जग-रस नीरस होत 

जयति सद्‌ा सो प्रेणरस उर अमन्द उदौोत । 
येन थके तन मन थक्े थके सवे जग ठार ¦ 

पेये नैना नहि थके जोवत तेरो बाट । 
प्रेम तिहरे ध्यानमेंरहेन तन को भान! 

अंखुञजन भग वहि जाय क्रुर कान मोन अभिमान । 
पावस ही से घद्चुब जव, नदी तीर ही तीर \ 

रोदन दही मलाल दग नौरसदही में बीर । 
जोरि नव संग सिह" पद करत सिह बदनाम ¦ 

हवं हौ केसे सिह तुम करिष्छगाल्‌ के काम । 
या तेरी तरार मेँ नहि कायर अवं अव | 

दि हं तेरो वि गयो वासं नेक न ताच। 

वियोगी हरि जो ब्रज्भाषा के अनन्य भक्तदा कर भी कमी कभी क्रु 


पद्य खडी बोटीके भो छल जते है। दोरेसं पद्मी देखिये -- 
तू शशि मे चकोर तु स्वाती भैं चातक तेरा प्यारे। 


तू घन भँ मयूर तू दीपक मै पतंग एे मतवारे। 
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तु धने लोभी तु स्बसमें अति तुच्छ सखा तेरा । 
सव प्रकार से परम स्नेही मेँतेराह तू मेरा। 

देखी प्यारे गगन तल मँ छाङिमा उ्यौं प्रमा की। 
धाया स्योहीं समक्न कर में हाथ तेरे गहूगा। 

ठंडा होगा हृदय परद्ा! नाथ धोखा दिथा क्यों 
मेरा हीदै रुधिर उसमें दग्धजो था बहाया, 


३--जो पूर असमय कुम्हटा कर सहृदय मात्र को व्यथित कर जाता 
है, पंडित सत्यनारायण कविग्त्न वही प्रसून है ! वे एक होनहार युघक थे 
जर बडी तत्मयता के साथ ब्रजभाषा देवौ की सेवांमे निगतथे। त्रज- 
भाषा से उनको इनना अधिक प्रमथा कि जवे ब्रज्नमाषा कौ करण कथा 
किसी सभा यां किसौ उत्सव मे अपने सुस्पर ओर सुमधुर कण्ठ से सनाते 
तो सुनने बालो को मन््र-मुग्ध बनालठेनेथे। यथोड़दी समय मे उन्होने 
अच्छो ख्यातिभीपायी। वेवी ए तक रिष्षा-प्राप्र थे मौर हिन्दो भाषा 
पर बडा अधिकार रखते थे । संस्छ्रत का ज्ञान भमी उनका अच्छाथा। 
जेसी उनकी रहन-सहन-प्रणालो सादी थौ वेसा हो उनका जीवन भी सादा 
था। बडे विनीतथे, ओर नश्र भाव उनके हृदय का प्रधान सम्ब था। 
उनकी कचिता मे उनका यह्‌ भाव रफुटित होता रहता था । उन्होने 
कद संस्कत नाटको का सरम व्रनमाषा मे अनुवाद छ्िथा, दो तोन 
उनके त्रजभापाके पद्य ग्रन्थ भी हे) बड सूग्स मर टकसाटी ब्रजमाषा 
स्खितेथे । शद्ध त्रलमापा स्खिनेको धुन मे कमो कभी प्रामोण 
व्रजभाषा रब्दः का प्रयोगमभी कर जाते थे, जिससे कहीं कहीं उनकी 
रचना मे जेसो चाहिये वसी सुवोधता नौ रह जातो थो । व्रजभाषा की 
सेवा के विषयमे उनके वहन बडे वड विचागर्थे किन्तु उसको पूति 
किये बिना हौ वे धरावाम से उठ गये! सच है 111" [10])08९5 ०५५ 
018])००७३, मेरे मन कहु मोर दे. कम्ताकेमन अर | उनकी दुद 
कविताये नाचे छिलो जातो ह -- 
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शः सज रसाल भनोहर मंजरी 

मार पा सिर पै छृहरं । 
अल्वेटी नवेलिन वेलिन सें 

नव जीवन ज्योति छठा छहर । 
पिकि श्रग सयुगुंज सोह मुरली 

सरसों सुम पीत पठा फदर । 
रसवत यिनौद्‌ अगत भरे 

व्रनराज वसंत दिये विहरे 
श्री राधावर निज जन वाधा सकर नसावनि ` 
जाके वजमन सावन जो व्रजकौो मन मादनि। 
रसिक सिरोमनि सन हरन निरमल नेह निरकुज । 
मोद्‌ भरन उर छख करन अविचल आार्नेद्‌ पुंज । 


रगीलो मवग | 


ए 


कंस मार भूभार उनारन खेर दलं तारन । 
विस्तारन विज्ञान विमल ख ति सेतु सवारन । 
जन मन रंजन खोहना युन आगर चित्त वोर । 
भवभय भंजन मोहना नागर नंद किसर, 
गयो द॑ द्वारिका । 


पावन सावन मास न उनईे घन पोती । 
सुनि मन माई छह रस्मस्ये मल्ल कती 
सोहत खुन्दर चहं सज सरिता पाखर ताल 
खोर खोर तहं अति अमर्‌ दहुर बोरू रसाल । 
छटा चह परे । 
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अल्बेली कहं बेलि द्र मन सों लिपटि सुहाई । 
धोये धोये पातन को अनुपम कमनाई । 
चातक शुक कोयकल खित वोत मधुरे बोल । 
छरूकि कूश्ि केको किन कुंजन करत कलोल । 
निरखि घन की छटा | 
इद्र धनुष अर इद्र बधूटिनिकी सुचिसोमा। 
को जग जनम्यो मनुज जासु मन निरखिनलोभा। 
प्रिय पावन पावस लहरि ख्दलहान चहँ ओर । 
छाई छवि चिति पेच्टरिताको ओर न छोर। 
खसे मन मोहना । 


४--इस खड बोी के स्रुननत कार मे लिन युवको ने वत्रजभाषा 
को सेवा करना ही अना ध्येय बना रक्वा है, जो उसको कीर्ति-ध्वजा 
कै उत्तोखन करने मे आन भा आनदानुभव करते है, उनमे पंडित रामक 
शु एम० ए० प्रवान है । इन्होने प्रयाग मे व्रजमापा को हित-चेष्टासे 
एक रसिक मण्डल नामक स्स्था ही स्थापित कर गक्खीदहै।! वेर 
उनके छ्घु भ्राता पं० गमचन्द्र गु सरस उसकी वृद्धि करने मौर उसको 
प्रभाव दाी बनाने मे आनजमभीजी से यल्नवान्‌ है। सौभाग्य से उनको 
व्रजमाषा प्रेमियोका एक दर्मो प्राप्रहां गयादैजो इस सत्कर्म मे 
उनको यथैष सदायता कर राह । इस दर मे डाक्छर रामप्रसाद 
तरिपाठो एम० ए० ओर पं८ युग किशोर जुगुले' बो० ८० एेसे सहृदय 
ओर विद्रज्जन भो सम्मिख्ति ह। चिपाटो जी इसके सभापति ह ओर 
सच्ची खान के साथ उसको समुन्नत बनाने मे सचेष्ट है। प० राम शकर 
का उपनाम रसालः हे । वास्तव मे शसा रसाल ओर सरस' सरस हे । 
इन दोनो बेघुभओ को त्रजभापा कौ रचनाये सुन्दर सरस ओर भावमयी 
होती है। इन छोगो की विरोषता यह हं कि ये छोग समय की गति पह- 
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चानते है ओर व्रनभाषा देवी का शगार सामयिक रुचि के अनुसार करना 
चाहते है। येरोगदृर दूर्‌ तक कति-सम्मेख्नो मे जा का व्रजभाषा का 
रस आस्वादन वहत बडी जनता को करति हे ओर ब्रजभाषाके उस अनुराग 
को सुरश्चित रखना चाहते है जो अब मो हिन्दो-प्रमौ जनता के हृद्य मे 
वर्तमान है। “सरसः ज। का अभिमन्यु बव नामक एक कव्य-प्रत्थ भी 
हार मे निखा है । उसक्रौ रचना ओजस्विनो ओर मनोहर है ओर उसमे 
सामयिक भावो का सफञ्ता के साथ अनुकर भषा मे सुन्दर चित्रण हे | 
जुगङेग' जो का मी श्रद्धाजछि नामक एक सम्रह्‌ ग्रन्थ निकर चुका है | 
उसङ़ी कविताये भी हृद्य-प्राहिणी ओर मनोञुग्धकर है । जुगल: 
ओर सरसः जी को कविता--पठन-देखो भौ बहूत आकर्षक दह । हम 
इस रसिक मण्डल की उन्नति के कायुकदै। आषा है कि इन सदया 
सर त्रजमाषा के सच्चे सेवको द्वया वह्‌ यथेष्ट उन्नति लाम कर सकेगा | 
“सारः ओौर सरसः को छु शचनाये नीचे छिस जती है -- 


१--जा्े न सुमन फलि प्लत फवीले. कटू 
जामे गस फस को विसार जालखयोहे। 
काया क्रूबरी दै पोर पोर मं पोरा परी 
जीवन विफठ जा विधिने बनायोदहे, 
ताहू पे दवोरी बारि वंस-वंस नासि को 
विधिने सक्छ विधि उट उदहरायो दे 
देखि हरिथारी अपना ताहि वसी करि 
हरि ने रसाल अधराशरतल पियायो दै 
२--सुवरन स्थंदन पे सेखजा सखनंदन ल्य 
सुभटः खुभद्रा चुत ठमकत अवे दै । 
सरसः बखाने कर बीर वास प्रो किये 
श्रीहरि सिगार रस गमकत जावे हे । 
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कैधों दिष्यद्‌ाम अभिराम आफताव आच 
दावतम नोभ ताव तमकत अवे है । 
दृमकत आवै चारू चोखो सुख मंद दास 
कर बर चंद्रहौँस चमकत अवे है ! 


५-- आन दिनि भी व्रजमाषा के अनेक प्राचीनं कवि जीचित है । खडी 
बोधो की कविना कग्नेवालखो मे मीयनेक कवि देसे है जो खडी बोदी के 
साथ व्रजमापा की कविता करने मे प्रमिद्धि-प्राप्त दै। अनेक युवको को 
प्रेम भी व्रजभाषा के प्रति अवमो देखा जाताहे ओौरवे त्रलभाषा की 
रचना करने मे हो आत्म-व्रसाद छम करतेहै। पडत गया प्रसाद रीं 

सनेहीः के नेतृत्व मे कानपुग् मे भौ व्रनभाषा कविता कौ बहुत ङु चर्चा 
पायी जाती है । उनको मण्डी मे भी अनेक प्राचीन ओर नवयुवक जन 
त्रजभाषा की सेवाके चयि आज भो कटिवद्ध है ओर तन्मयता के 
साथ अपने कतव्य का पालन कर रहे है । इम्यि यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि बजभाषा की ओरसे सर्वथा हिन्दी-प्रंमियो को 
विरक्तो गयीदहै। "स्नेही" जीकाएक सिद्धातदैवे कय करते है, 
जिस मापा मे सुन्दर भाव मिरे, जिस स्वना मे कवित्व पाया जा, जो 
सुन्दर, सरस पदावदी का आधार दो उसका त्याग नही हौ सकता । उनके 
इस विचार का उनकी मण्डटीवाषछो परं बडा प्रमाव है । ओर इस सूत्रसे 
मी ब्रजमाषा को बड़ा सहारा मि गदा हे यहं स्वीकार करना पड्गा कि 
खडी बोख्वारू की स्वना का आजकल विशेष आदर है । कारण इसका 
यह ह कि उसकी वही भाषा है जो गद्यं की । उसमे सामयिकता भो सधिक 
हे ओर वह्‌ समय को गति देख कर चख मो रहौ है ! इसल्यि उसे सफ- 
ख्ता मिह रही है । फिर मो व्रनभाषा अपना बहुत ऊख प्रभाव रखती ह 
ओर आदा है, किं उसका यह्‌ प्रभाव अभी चिरक्राङ तक सुरक्षित रहेगा । 
आज दिन भो खडी बो को कलिता कनेवाछो से ब्रजमाषा की कविता 
करने बालो कौ संस्या अधिक हे । 
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इसी स्थान पर मे टाद्ुर गुर भक्त सिहं बौ० ८०. एछ० एड० बी को 
चर्चा मो आवश्यक समञ्चता ह । आप एक होनहार सुकवि है । आप की 
रचनाएं प्रकृति-निरीक्षण सम्बन्धिनो विच्छ नये टंगकी होतो है ¡ आपने 
अंगरेजी कवि वड्‌ सवथं का मागं ब्रहम कियाद । प्राक्रतिक छोटे से 
छोटे दृश्यो भौर पदार्थो का वर्णन वे बड सटदयता के साथ करते हे | 
आप का भविष्य उञ्ज्चछदहै। आपने सरस समन “अर कुसुम कृञः 
नामक जिन दो प्रथो की रचनाकोहेवेसग्सओरयुदरदे। 


जनल 


आज कर हिन्दौ-ससार मे छाया-वाद्‌ की रचना को आग युवक 
दल की रुचि अयिकतर आकर्षित है । दस-बागह वपं पहले जो भावनाये 
कुछ थोडे से हृदयोमे उदित हई थी, इन दिनो वे इतनी प्रबल हो गयी है कि 
उन्हीं का उदधोष चारो ओर ्ुति-गोचर हो ग्डादै। जिस नवयुवक 
कवि को देखिये आज वही उसकी ध्वनि के साथ अपना कण्टस्वर मिखने 
के स्यि यज्नवान है । वास्तव बात यह है कि इस समय हिन्दी भाषा का 
कविता-शचेत्र प्रति दिन छायावाद की रचना को ओश्ही अप्सर हो रहा 
है। इस विषय मे वाद-विवाद भी हो रहा हे, तर्क-वितकं भी चछ रहे है, 
कुछ छोग उसके अनुक्रूख है, कुछ प्रतिकूर । ऊख उसको स्वगींय वस्तु 
समद्यते दै ओर कुछ उसको कविता भो नही मानते । ये गड हो, किन्तु 
यह सत्य हे कि दिन दिन छायावाद कौ कविता का ही समाद्र बट रहा है । 
यह्‌ देख कर यह स्वीकार करना पडता है कि उसमे कोई बात एेसी अवदय 
है जिससे उसकी उत्तरोत्तर बृद्धि हो रही है ओर अधिक खोगो के हृदय पर 
उसका अधिकार होता जाता है । 





सस्करृत का एक सिद्धान्त दै-- ` समथमेव करोति बल्मवलम्‌* ! समय 
ही बह्प्रदान करता है आर अबू बनाताद्ै। मेरा विचार हैकि यह 
समय क्रान्ति काहे। सव्षेत्रो मे क्रान्त उत्पन्न हो रही हेतो कविता 
षे्र पे क्रान्ति क्यो न उत्पन्न होती ? दूसरी बात यह्‌ है कि आज कछ 
योरोपीय विचारो, भावो ओर भावनाओं का प्रवाह भारतवषं मे वह्‌ रहा 


है। जो कुछ विखायत में होता है उसका अनुकरण करने की चेष्टा यहा 
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की सुशिक्षित मण्डी द्वारा प्राय द्ोतीदहै] इस दाताब्दौ के आरम्भमे 
ही रहस्यवाद कौ कविना का प्रचार योर्पम हा । उमर खय्याम 
की स्बाह्यो का अनुवाद योग्पको कई मापा मे किया गया जिसस 
वहम की ग्हस्यवाढ को र्चनाभा कौ मोर अयिक प्रगति मिी । इन्ही 
हिनो भगवती वोणापाणि के वग्पुत्र कवीन्द्र श्वोन्द्‌ ने कवीर साहब की 
कुछ गहस्यवाद्‌ की स्चनाभा का अंगरेनी अनुवाद प्रकारित किया ओौर 
उसको भूमिका मे रहस्यवाद की रचनाओ पर वहत कुछ प्रकार डाल । 
इसके बाद उनको गीताजछि के अंगरेनी अनुबाद का योग्प मे बडा आदर 
हुआ ओर उनको नोव प्राइन मिला । कवीन्द्र ग्वीन्द्रका योर्प पर 
यदि इतना प्रभाव पडा तो उनकी जन्मभूमि पर क्यो न पडता । निदान 
उन्हीं की स्वनाओ ओर कौति-मालाञओ का प्रमाव एेसा हज कि हिन्दी 
भःषी प्रान्तवाले नो उनकी इस प्रकार की स्वनाम का अनुकरण करने के 
स्यि खलछायित हुए । उनकी रचना का असर य्ह की छायावाद की 


कचिता पर स्पष्ट दृ्टिगत हयोतादहे। कुछ छोगानेतो उनकापद्यका 
पद्य अपना बना लिया इ । 

ह मारे प्रान्त के हिन्दी भाषाके कुछ प्राचीन भ्र थ एसे है जिनमे रहस्य- 
वाद्‌ की सचना पर्याप्र मानासे पायो जातो हे, ठेसी सचना उन रोगो 
की दे जो अयिकंतर घुष सम्प्दायकेथे। इस प्रकार की सबसे अधिक 
रचना कबीर साहब के म्रथा मे मिख्तीदहै। जायसी के 'पदमाबतः 
ओर अखरावट' मे मी इस प्रकार की अविक कवितायदहै। यह स्पष्ठ 
है किन दोनो की स्वनाये सफ प्रभावसे ही प्रभावित है। जायसी 
के अनुकरण मे बाद्‌ को जितने प्रवध-ग्र थ मुसल्मान कवियो द्वारा लिखि 
गये है उनमे मी रहस्यवाद का रंग पायां जातादहे जव देखा गयां फि 
इस प्रकार को रचनाये समय के अनुदर दै ओर वे प्रतिष्ठा का साधन बन 
सकती है तो कोई कारण नहीं था कि कुछ रोग उनकी ओर आकर्षित न 
होते। इस शताब्दो के आरम्भ मे सूफ्याना खयाछ की जितनी उदू 
रचनाये हद है उनका प्रभाव मी. रेते छोगा पर कम नहीं पड़ा इसके 
अतिग्क्ति इस प्रकार फो स्चनाये श्गारगस का नवोन संस्करण भीदहै। 


( ५८२ ) 


जव देन मे व्रेन-प्रसम का गगण चछिडा अर ठेसी श्चनाये होने स्गींजो 
सामयिक पर्विना के अनुद थी ओर शगार रस की छरुत्सा होने खगो 
तो उसका कछरायावाद को रचना के रूप से शूपान्तग्ति से जाना स्वासाविक 
था। एक ओरवबातहे । बहुं यह है करि जव बणेनात्मक अथवा वस्तु 
प्रधान ( 0116९४1 ५) ग्दनाओ का बाह्य हौ जाता हतो उसकी 
प्रतिक्रिया भावात्मक अथवा माव प्रधान (3))]<८11\ €) रचना के 
दरार हये बिना नहीं रहती । दुसरी बात यह्‌ है कि व्यंजना ओर ध्वनि- 
प्रधान ऊाव्य हौ का साहित्य-क्षेच मे उच स्थान हे इसल्वयि चिन्ताशीर 
मस्तिष्कं ओर भाव प्रवण हदय इस प्रकार की र्चनाकीओरदही 
अयिक खिचता है । यह स्वाभाविकतामीहै। क्योकि वर्णनात्मक 
रग्चना मे तरटना होती है ओर भावात्मक रचनाभोमे गभीरता ओर 
मोहकता । एस दशा मे इस प्रकार को स्वनाओ कौ ओर छुं मावुक 
एवं सहृदय जनो का प्रवत्तं हो जाना आश्चर्य जनक नही । क्योकि 
प्रवृत्ति ही किसी कार्यं काकारण होती हे। छायावाद की कविताओं के 
विषयमे भो यही बात कहौ जा सकनी है। छयाघाद' दाब्द्‌ कौ से 
कंसे आया इस बात की अव तक मीमासान हो सकी ¦ छायावाद्‌ के 
नाम से जो कविताये होतो है उनको कोई हदयवादः कहता है ओर कोई 
प्रतिविम्बवाद्‌ । अधिकतर छोगो ने छायावाद्‌ कै स्थान पर रहस्यवाद 
कटने की सम्मतिदी दी दै । किन्तु अबतक तकं-वितकं चछ रहा है 
ओर कोई यह निश्चित नदीं कर सकाकि वास्तव मे नूतन प्रणी की 
कविता को क्या कहा जाय । इम पर बहुत छे च्खिजाचकेदै, 
पर सव॑-सस्मति से कोई बात निरिवत नही की जा सकी । छायावादं 
की अनेक कविताये एसी है जिनको रहस्यवाद को कविता नही कह्‌ सकते, 
उनको द्रदयवाद कहना सी उचित नही, क्योकि उसमे अति व्याप्चि दोष 
है। कोनसौ कविता देसी हे जिससे हृदय का सम्बन्ध नीं १ पेसी 
अवस्था म मेरा विचार है कि छायावाद' ही नाम नूतन प्रणाी की कविता 
का स्वीकारं कर छिया जाय तो अनेक तरकर कौ निराकरण हो जात्ता है। 
यह्‌ नाम बहुत प्रचित हे ओर व्यापक मो बन गया है | 
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रहस्य वाद श्ब्दमे एकं प्रकाशकौ ग॑मीरता ओर गहनता ह } उसमे एक 
ठेस गंभार माव को ध्वनि दहे जा अनिदचनाय हं ओर जिस पर्णक रेसा 
वरण द जिसका हटाना सनम नहो । किन्तु छायावाद्‌ः ढ्ड मे यह्‌ वात 
नद्यं पायो जाता । उसमे काह अज्ञेय टषटिगत नदा परन्तुकमस् क्म 
उसका प्रतविम्ब भिखता दे ओर कविकस्म क दयि इत रां अवलम्बनं अल्प 
नहो । इसव्यियं गहस्यवाह चञ्द्‌ सर छायावाद्‌ जब्द मे स्पषरता आर बोधग- 
म्यता हे । छायावादका अनेक्र अथं अपने विव।रानुनाग छोगा ने किया हे। 
परन्तु मेरा बिचार यह्‌ हे कि जिन तत्व का स्पष्टोकग्ण असस्भव है, उसकी 
व्याप्र छाया कः ग्रहण कर उसक विषयमे ऊढ सोचना कहना अथवा 
सकेत कमग्ना असंगत नर्ह्‌। । परमात्मा अचिन्तनोय हे, अव्यक्तं हय, 
मन-वचन-अगोचर हा. परन्तु उसको सत्ता छ न ऊ अक्छ्य हे । उसकी 
यही सत्ता ससार के वस्तुमात्र मे प्रतिविस्वित ओर विराजमानदहे । क्या 
उसके आवार से उसके विपय मे छु सोचना विचारना युक्तिसंगत नही । 
यदि युक्ति-संगत है तो इस प्रकार की ग्चनाआाको यदि छायावाद 
नाम दिया जपे तो "क्या वह्‌ विडम्बनादहै? यह सलय दहै कि वह 
अनिवचनीय तत्व अकल्पनीय एव मन वुद्धि चित्त स परे दै, पगन्तु 
इसका यहु अथ॑ नही कि हम उस्फे विपयमे द्रु सोचविचार ही नही सकते । 
उसके अपरिमित ओर अनन्त गुगोको हम न कह सके यह्‌ दूसरी वात दै, 
किन्तु उसके विपय मे टम दरु कृद्‌ ही नरह सकते ण्सा तह! कष्य जा 
सक्ता । समार-समुद्र अव तफ विना छाना हजा पडा हे । उस अनन्त 
रन अव तक अज्ञातावस्थामे है | परन्तु फिर मो मनोपियो ने उसकी 
अनेक विभूतिया का ज्ञान प्रप्र पिया ह्‌ । निस्त एक आर मनुष्यो को 
सासारिक ओर आध्यात्मिक कई शाक्तिया प्राघ्र हुईं ओर दसरौ ओर संसा 
के तत्वो का विशेष ज्ञान प्राप्र करने को जिज्ञास। ओर जाप्रत्‌ हो गयो । उस 
परम तत्व के विषयमे भी यही बात कही जा सकती है | मेरे कथन का 
अभिप्राय यह्‌ है कि छायावाईं राव्ड कीव्याख्या प्रहि कथित रूप से प्रहण 
को जाय तो उसफे नाम कौ साथुकना मे व्याघात उपस्थित न होगा। 
मेरी इन बातो को सुन कर कहा जा सक्ता कि यह्‌ तो छायावाद्‌ को 
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रूणन्तः से रहस्यवाद का पर्यायवाची शब्द वनाना है | फिर रहस्यवाद 
राब्द हौ क्यान ग्रहण क्र लिया जवि छयावाह शब्द को दधिष कल्पना 
क्यो की जवि ? ईर्वर-सस्बन्वो बिपया के छिपे यह कथन ठीक है 
परतु सासाग्कि अनेक धिपय ओ तत्व रेने है फि छायावाद्‌ को कचितामे 
जिनका वन्‌ ओर निरूपण होताह्‌ ! उन वणना ओर निरूपणा को रहुस्य- 
वादं की ग्चना नहौ कहा जा सकता । म समञ्चता ह उस प्रकारकौ 
कविताभा ओर वणनोा के स्यि दही छायावाद नाम की कल्पना की गयी 
है । दुसरी बान यह्‌ ह कि 'छारणवाद्‌' कहन स आजकख जिस भकार को 
कविता का बोध होता हे वह बोध दही छायावादहं का अथ क्यो मान दिया 
जवे १ सेरा विचार यह दहेकरिएेसां साच लेने मे को$ आपत्ति नही | अनेक 
रूटि रष्दो की उत्पत्ति इसो प्रकार हृ ह । आइए एक दूसरे माग से इस 
पर ओर विचार करे | 

प्रातं काठ पूंछ हेसतेदहै। क्यो हसते है? यह कौन नने। वे 
रंग छाति है महकते है, मोती जेसोवूढा से अपनी प्यास दुञ्चाते हं 
सुनहरे तागे से मजते हं किस स्थि । यड्‌ कौन उतखवे । णक कान्- 
कटयटा आता है, नाचता है, गीत गाता दै भोवरे भग्ना है स्चुकता दै, 
उनके कानोमेन जाने क्याक्याकहुनादहै रसलताहौ ओर श्ुमता हुआ 
आगो बदता है क्यो ? रंग-विर्गी सादि्यो पहने, ताकती शकती अट्खे- 
सिय करती एक रंगोली आनी है उनस हिख्ती मिख्ती है ग्ग रथयोः 
मनाती ह, उन्हे प्यार सरतो हे, पि, यह गई वह गई, कहा ई ? कोन 
कहे । कोई इन बातो का ठीक ठोक उत्तम नही दे सकता ¦ अपने मन 
को सभो घुनातादहै पर पतेकी बान किमने कह । आख उठा कर देखिये, 
इधर उथर, हमारे अगे पांछे, प पर ठेसो अनन्त छोलाये होती रहती है 
परन्तु मेद का पग्दा उठनेवटे करौ है ९ यह्‌ नो वहिर्जगत को वाते 
हुई । अन्तर्जगत ओर विचक्षण ह व्ही एक एसा खिखाडी ह जो हवा को 
हवा बताता हे. पानीमे आग ख्गाता है. आसमानके तारे तोडता है. आग 
चवाता दै धरतो को धूर मे मिाता है, सगं मे फिरता दै, नन्दनवन के 
पू व्ुनता है ओर्‌ वेक्ुण्ठ मे वट कर एेसो हसी हसता है कि जिधर देखो 
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उधर विजली कान खगत है । संसार उसको कल्पना है कायेकलाप, 
केठि ओर उत्थान पतन रग-ग्हुस्य । उसके तन नही परन्तु भवका 
ताना बानाञ्सौकं हाथो काखेहं। वह्‌ अंधाहे किन्तु व्ही तीनो 
च्छक की आंख का उजाला ह । वह दवता के दति ख्ष् करता है, छोक 
को उेगछिया पर नचाता दे ओर उन गुत्थिया को सुनाता ह, जिनका 
सुख््याना हंसी खे नहो ! जर्होँ बह श्हता दै वह की वेदना मे सघु- 
रिमा ई, ज्वाला से सुवादै नेर्वतामे राण ई, छुलिदाता मे सुमनता हं 
अर ह गहनता मे सुलभता । वहो चन्द्र नदी, सूयं नहो तारे नही, क्रन्तु 
वर्ह का आद्टौक विद्वासेक दै। वर्ह विना तार की तन्वी बज्ञतो है, 
विना स्वर का आखाप होता ह, विना बादरं रस बरसता दै! आर बिना 
रूप रेग के ए से मनोहर अनन्त प्रसून विकसित होते है कि जिनके सौरभ 
से संसार सौरमित रता ह॑ । वहिजगत ओर अन्तजेगत का यह्‌ रहस्य 
है। इनका सूत्र जिसके हाथ मे है, उसको वात ही च्या । उसके विषय 
मे मुह नह्‌ खोखा जा सकत्ता ¦ जिसने जोभ हिखई उसी को युहुको 
खानी पडो । वहता ने सर सारा पर सव सर पकड के हो शह गये । 


सब सहो, पर रहस्यमेद का म दुख आनन्द है यदि समुद्र को 
अगाघना देस क्र छोग कनाया कण्टेते तो चमकते मुक्तादामदहाथन 
अति । पडो को दुगमता विचार कर हाथ पौव डाल देते तो रल्ल-रानि 
से अल्छत नदयो सकते छैक छ्छाम लोकातीत हौ उसकी रीडछये 
टोक-त्तर हयो उनको न्गोचन न अवसेक सक, गिरान गा सके! उनके 
प्रवाह मे पड़ कर विचार धारा डव जावे मतितरौ मग्न हौ ओर प्रतिभा 
बिटीन । किन्तु उनके अवन्छ्वन भी तो वे हो है । उनका मनन चिन्तन, 
अवलोकन ही ता उनके जोवन का आनन्द दहे । आकाश असोम हो, 
अनन्तदहोतोहो, खगङ्कख क्रो इन प्रपंचो से क्या काम? वहतो पर 
खोलेगा ओर जी भर उसमे उडगा । उसके ट्यि यह्‌ सुख अस्प नही । 
पागवार अपार हो, सखो मीलखो मे फट हो अतय स्पींहो मीन को 
इससे प्रयोजन नहीं । वह जितनी दृग मे केटि करता फिरता है उछछरता 
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रहता हे उतना ही उसका सर्वस्व हे ओर वही उसका जोवन ओर अवल- 
स्बन है । मनुष्यं भो अपने भावानुक्रख रोक खम की कल्पना करता है 

संसार के विकास मे, उसको विभूतियो मे उम रामय की रीय देखता, 
मुग्ध होता ओर अदोकिक आनन्दानुभव करता हे। क्या इसमे उसके 
जीवन को साथकता नहीं है ? सनुष्यो मे जो विशेष मावुक होते है, वे 
अपनी भावुकता को जिह्वा परभी छते दै, उसको सुमनोपम कान्त पदावष्छो 
द्वारा सजाति है तरह तरह के विचार-सूत्र मे गृुधते है ओर पिर उमे 
सहृदथता सुन्दरी के गटे का हार वनति है । इस कला मे जो जितना षट 
होता है, कार्स्-सेत्र मे उसको उतनी हौ सफर्ता हाथ आती है । उसको 
कतिया भी उतनी हो हृदय-ग्राहिणो ओर सार्वजनीन होती है । इसल्यि 
परिणाम मी भिन्न सिन्नहोताहै। जौ जितना ही आवरण हटाता हे, 
जितना ही विषय को स्पष्ट करता दै, जितना ही दुर्बोधता ओर जटिढ्ताभो 
का निवारण करता है, बह्‌ उतना ही सफटीभूत ओर चरत कार्यं समञ्चा 
जातादहे। यह्‌ सच दैक एेसे भाग्यशाली सब नहीं होते। समद्र मे 
उतर कर सभी छोग मौक्तिक ठे कर ऊपर नहीं -उठते। अधिकाश्च छोग 
घोघ, सिवार पाकर दी रह जते है। किन्तु इससे उयोग शोढता ओर 
अनुशीखन परायणता को व्याघात नही पहु चता । रहस्य की ओर सकेत 
किया जा सकता है । उसका आभास सामने छाया जा सकता है हदय- 
दर्पण पर जो प्रतिविम्ब पडना है अन्तदि उसको ओग खींची जा सकतो 
है क्या यह्‌ कम सफर्ता है ? मनुष्य की जितनी शक्ति है उस राक्तिसे 
यथाथ रौति से, काम रेने से मतुष्यताकी चरितार्थता हो जाती है ओर 
चाहिये क्या ९ रहस्य-मेद किसने किया ¢ परमात्मा को छा कर जनता के 
सामने कौन खडा कर सका ? तथापि ससार के जितने मह्न है, उन्दोने 
अपने कत्तव्य का पान किया जिससे अनेक गन्थिया सुल्ी । अव मो 
उद्योग करने से ओर वुद्धि से यथार्थता पैक कार्य सेने से कितनौ गुत्थिया 
सल्च सकतो है । इन गुत्थियोके सुलक्चानेमे आनन्द द, तुपि दै ओौर दै वहं 
अदोकिक फल-छाम जिससे मनुष्य जीवन स्वगींय बन जोता है । रहस्यवादकी 
स्वनाओंकी ओर प्रवृत्त होनेका उदेश्य यदी है ! जो छोग इस तत्वको यथाथे 
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रोतिसे समञ्च कर उसकी ओर अग्रसर होते है वे वन्दनीयहे ओर उनकी कार्य्या 
वरो अभिनन्दनीय है । उनका विगोध नही किया जा सकता । आधिभोतिक 
ओर आध्यात्मिक जितने कार्य्य -कलाप है उनका यथातथ्य ज्ञान एक प्रकार 
से असम्भव है । परन्तु उसकी कुछ न छु छया या प्रतितरिम्ब प्रत्येक 
हृदय दर्पण मे यथा समय पडता रहता है । कही यह छाया घुं धली होती 
है, कौं उससे स्पष्ट, कदीं अधिकतर स्पष्ट । इसी का वर्मन अनुभूति भौर 
मेवा-राक्ति-द्वारा होता आया है अवमोहो ग्हाद्ै, ञौर अगेभोहोगा। 
इन अनुमूतियो का प्रकाश्च वचन-रचना द्वारा करना प्रशंसनीय दै, निन्द- 
नीय नहीं । चाहे उसको रहस्यवाद कहा जावे अथवा छाया वाद } इसका 
प्राचीन नाम रहस्यवाद हो दै, जिसे अंगरेजी मे (1; उल) मिस्टि- 
सिज्म कहते है। उसो का साधारण सेस्करण छायावाद है । अतएव 
उस पर अधिक तकं वितर्कं उचित नही, उसके मार्ग को प्रशास्त आओौर 
सुन्द्र बनाना ही अच्छा है । 


अव तक मने जो निवेदन किया है उसका यह अभिप्राय नहीं ह किं 
छायावाद्‌ के नाम्‌ पर जो अनगंल ओर वेसिर पैर की रचनाये ह्यो रही है, 
मे उनको प्रश्रय दे रहा हू । मेरे कथन का यह प्रयोजन दै कि गुण का 
आद्र अव्य होना चाहिये । अन्ग प्राप कभो अभिनन्दनीय नहीं रहा 
उसका जीवन क्षणिक होता हे, ओर थोडे ही समय मे अपने आप वह नष्ट 
हो जाता दै । दृसरी बातत यहु कि सच्चे समारोचक अर सत्समालोचना 
का काय्यं ही क्या है १ यदी न फि साहि से उसकी बुराष्या दूर की जावे 
ओर जो भ्रान्त है उनको पथ पर छ्गाया जावे जो चकै है उनको सुधारा 
जावे ओर साहि्यमे जो करूडा-करकट हो उसको निकार बाहर किया जवि । 
दोष-गुण सबमे दै. गुण का प्रहण ओौर दोष का संसोधन एव परिमार्जन 
दी बाछनीय ह! छायावाद्‌ की अनेक रचनाये मुञ्च को अत्यन्त प्रिय ह 
ओर मे उन्हे बडे आद्र की दृष्टि से देखता हू । जिनमे सरस ध्वनि ओर 
व्यंना है उनका आद्र कौन सहृदय न करेगा ? क्या कोटो के मय से 
फर का दाग किथा जविगा । यह्‌ भी मे सुक कंठ से कहता हू कि छाया- 
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वादी कविय न खडी वोख्वाछ का ककरचता ओर दिष्टा को बहुत कम 
कर दिया दहै। जतै प्राचीन खडी बोखी की स्चनाओ का यह्‌ गुण है कि 
उन्होने मापा को बहुत परिमा्जित र जुद्ध॒ बना दिया, उसी प्रकार छा- 
यावादी कविता का यह्‌ गुण ह कि उसने कमर कान्त पदावली प्रहुण कर 
खडी बोख्चाल की कविता के उस हप को दृग कर दिया जो सहृदय जनो 
कोकोटो की तश्ह खटक्‌ ग्हाथा 

संसार्‌ मे जितनी बवि्याये है सवं नियम-वद्ध है जितनी काये है सब 
सीखन पडली है} उनकीभी गेति ओर पद्धति है। उनको उपेक्षा 
करना विया ओर कला को आघात पहुचाना है । साहि का सम्बन्ध 
विद्या ओर कला दोनोसे हं । इस स्यि जो उसकी पद्धति है उनका 
त्याग नहो कियाजा सकता। उनको परिवर्सितिरूप मे ग्रहण कर 
अथवा मुख्य रूप मे परन्तु उनके प्रहण से ही कार्य्य -सिद्धि-पथ प्रशरत 
हो सकता दै] सहित्य यदि साध्य है तो नियम उसके साधन 
है । इस ल्यि उनको अनावरयक नही कहा जा सकता । प्रत्येक प्रति- 
भावान पुरुष नई उद्भावनाय कर सकता है, ओर ये उद्धावनाये भी साधनाभो 
मे गिनी जा सकती है । परन्तु उन उद श्य साध्य मूक होगा अन्यथा 
वे उद्भावन।ये उपयोगिनौ न होगी । गद्य लिखने के ल्यि छन्द की आव- 
यकत नही । किन्तु पद्य छलि ओर यह कहे कि छन्द प्रणाछी बिल्कुटव्य्थ 
दे तोक्या यह कहना यथार्थं होगा ? यदि छन्द प्रणाली व्यथ है तो पद्य-रचना 
हुदै कसे ९ कड नियमित अक्षरो ओर मात्राओ मे जो रचना होती है वही 
तो पद्य कहखाता है ! यह दुसरी वात हे किं पद्य की पंक्तियो ओर अक्षरो 
की गणना प्रथम उद्भावित छन्द -प्रणारी से सिन्नदहो। किन्तु व्हमो 
हे छन्द दी, कोई अन्य वरतु नहीं रेखी अवस्था मे छन्द की कुत्सा करना 
मूर पर्‌ ही कुाराघात करना है ओर ऽसो डा को काटना है जो उसकी 
अवलम्बन स्वरूपा है । रसो ही बाते साहिल के ओर अंगो के विषय से 
मी कही जा सकती है । हिन्दी सादित्य का जो वत्तेमान शूप ह वह्‌ अनेक 
प्रतिमावान पुरुषो को चिन्ताशीख्ता का ही परिणाम है । बहं कऋमश" उन्नत 
हेता ओर सुधर्ता आया ओर नयीनयी उद्गावनाओ से भी लाम उठाता 
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सायाहे! अव भौ इस विपय मे वह वहत छु गौरवित हो सकता दैः 
यदि उसका शु स देख! जाय । चाहिये यहो किं उसका माग ओर सुद्र 
बनाया जवि न यह्‌ कि उसमे कोट विदछाये जाव ओर उच्छृह्ख्ता को स्व- 
तंच्रता कह कर उक! वचो-दुचो प्रतिष्ठा को भौ पद्‌-ठलित क्रिया जावे । 
परमात्माने जिसको प्रतिभा दी है कवेता शक्ति दी है, विद्रत्तादी दहै ओर 
प्रदान की है वह मनोसोहिनी उक्ति जो दयां मे सुधाधाग बहाती है वह्‌ 
अवश्य राका-मयंक के समान चमकेगा ओर उसको कीति कोरी से सा- 
हित्य-गगन जगमग उयेणा ओर वे तरे जो चिरकाछ से गगन को सुशो- 
भित कमते अये है अपने आपं उस सामने मखौन हयो जवेगे । वह क्यो 
एेसा सोचे कि आकाश के तार्के-चयको ज्योति-विंहोन वना कर दही हम 
विकास प्राप्र कर सकेगे । हिन्दी साहित्य कौ वर्बमान परिस्थिति को देख 
कर्‌ मुञ्चको ये कतिपय पक्तियौ' छिलिनी पडी । मेगा अभिप्राय यह्‌ है कि 
साहित्य-्षेत्र मे जो अवाछनीय असंयत भाव देखा जा गहा है उसको ओर 
हमारे मगवती बीणापाणि के वर पुत्र देखे ओर वह्‌ पथ ्रहुण करे जिसमे 


सरसत। से कहती हृई सादिय-~रस की धारा आवि होने से बचे ओर उनके 
'छायावाद ' को सचना को व्ह महत्व प्रप्र हो जो बाछनीय हे । 


यह देखा जाता है कि युवद अधिकतर आजकल छयावाद्‌ कौ 
ग्चनाओ की ओम आकर्षित है । युबक-दछ हौ समाज का नेता है वही 
मविष्य को बनाता हे ओर सफर्ता की कंजी उसी के हाथ मे होती हे । उसके 
छायावाद की ओऽ खिच जानेस उसका भविष्य बडा उञ्ञ्वल है. किन्तु उसको 
यह्‌ विचारना होगा कि क्या हिन्दो भाषा के चिऽ-संचित भाडार को ध्वंस 
करके ओर उस भाण्डार के धन के सच्वय करने वारो कौ कीतिं को खोप 
कर के ही यह्‌ उज्ञ्वख्ता प्राप होगी ? इतिहास यह नदी बतखता । जो 
रत्न हमारी सफट्ता का सस्वर दै, उसको फेक कर हमारी इष्ट-सिद्धि नही 
हो सकती । भविष्य बनाने के स्यि वतेमान आवरयक हे परन्तु भूत पर 
भो हृष्टि होनी चाष्िये। हम योग्य न हये ओर याग्य बनने का दावा कर, 
हमारा ज्ञान अधूग हौ ओर दमः वहत बडे ज्ञानी होने की ढीग दकि, हम 
कवि पुंगव होने का गवं कर ओर साधारण कवि होने की भी योभ्यता न 


( ५९० ) 


रक्ख, छायाबाद्‌ की कविता लिखि ओर यह जाने भी नही कि कविता किसे 
कहते है, धृष उडावे प्राचीनं कविवरो की अर करने बेठे कवि-कम्मं को 
मिदर पषोढ, तो वताश्ये हमारी क्या दशाहोगो ? हमस्वयंतोगुह्‌ की 
खायेगे ही, छायावाद की अखे भी नीची करेगे । आजकछ छायावाद के 
नाम पः कुछ उत्साही युवक ेसो दी लोला कर रहे है । मेरी उनसे यहं प्रार्थना 
है कि यदि उनमे छायाबाद्‌ का सच्चा असुरागदहै तो अपने हृदय मे वे उस 
ज्योति की छाया पडने दे, जिमसे उनका मुख उजञ्ञ्वर हौ ओर (छायावाद्‌ः 
का सुन्दर कविततकषेत्र उद्धासित हो च्ठे। मेरा विचार है कि छायावाद 
कविता-प्रणाी का मविष्य बहुत उज्ज्वखदे। जसे पावस का तमोमय 
पंकिर काट व्यतीत होनेपर ज्योतिर्मय स्वच्छ रारद्‌ चरतु का विकास होता 
है वैसे ही जो स्यूनताये छायावाद के क्षेत्र मे इस समय विद्यमान है वे दूर 
होगो ओर वह बाछनीय पूर्णता को प्राप्न होगी । कितु यह्‌ तभी हयोगा जव 
युबक-दट अपनी इष्ट-सिद्धि के ल्यि भगवती वीणापाणि कौ सच्ची आरा- 
धना के ल्य कटिबद्ध होगा । 


किसी किसो छायाबादौ कवि का यह विचा है कि जो कुछ तत्व है 
बह छायार्ाद को कविता ही मे ह । कविता-सम्बन्धी ओर जितने विभाग 
है वे तच्छ दी नही, तुच्छातितुच्छ है ओौर उनमे कोई सार नहीं । अपना 
विचार प्रगट करने का अधिकार सब को है, किन्तु विचार प्रगट करने के 
समय तथ्य॑को हाथसेन नने देना चाहिये | जो छायावाद के अथवा 
रहस्यवाद्‌ के आचाय कंडे जाते है, क्या उन्हो ने आजीवन रहस्यवाद की 
ही रचना की ? प्राचीन कवियो मे ही हम प्रसिद्ध रहस्यवादो कबीर ओर 
जायसी कोरेखेतोहमेज्ञात हो जायेगा कि सौ पयो मे यदि दस 
पोच स्चनाये उनकी रहस्यवाद की है तो शेष रचनाये अन्य विषयो की । 
क्या उनकी ये रचनाये निन्दनीय अनुपयुक्त तथा अनुपयोगो है । नहीं; 
उपयोगो है ओर अपने स्थान पर उतनो ही भभमिनन्दनीय है जितनो रहस्य- 
वाद्‌ की रचनाये । एक दे्ञीय ज्ञान अपूर्णं होता है ओर एकदेशीय विचार 


अव्यापक । जेसे शरीर के सब अंगो का उपयोग अपने अपने स्थानो पर 
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है, जैसे किसी हरे वृक्ष का प्रयेक अश्च उसके जोचन का साधन हे. उसी 
प्रकार साहिल तमी पुष्ट होता है जवे उसमे सतर प्रकार की रचनायै पायो 
जाती है, क्योकि उन सब का उपयोग यथा स्थान होता ह । जो कविता 
आन्तरिक प्रेरणा से लिखी जाती है जिसमे हतत की अंकार मिक्ती हेः 
मावोच्छवासका विक्रा पाया जाता है, जिसमे सषह्दयता हे, सुन्दर कस्पना 
है, प्रतिमा तरगायित है, जिसका वाच्यां स्पष्ट है, सरख दै, सुबोध हे 
वही सच्ची कविता है, चाहे जिस विपथ पर ट्ख गयीदहो ओर 
चाहे जिस भाषामे हो । कोन उसका सम्मान न करेगा ओर कहो वह आदृत 
न होगी ? कवि हृदय को उदार होना चादिये, बथा पक्षपात ओर खोच 
तान मे पड कर उसको अपनी उदात्त घ्रत्ति को संकुचित न करना चाहिये । 
मेरा कथन इतना ही हे किं एक देशो य विचार अच्छा नही, उसको व्यापक 
होना चाहिये । किमी पू मे ग्ग होता है, किसी को गठन अच्छी होतो 
हे, किसी का विकास सुन्दर होता दै, किसी मे सुगन्धि पाई जाती दै 
सव ब्रात सब पो मे नहं मिख्तो । कोई दी परर एेसा होता है जिसमे 
सव गुण पाये जाते है। निष्ठ पढ मे सव गुण है, यह्‌ कोन न कदेगा कि 
वह विशेष आदरणीय है । परन्तु अन्यो का भो कुछ स्थान है ओर उप- 
योगमो। इस द्यि जिसमे जो विशेषता है वह स्वीकार-योग्य है, उपे- 
घ्णीय नहीं) कटा का आदर कला कीदृष्टिसे होना चाहिये ¦ यदि 
उसमे उपयोगिना मिष जवे तो क्या कहना । तव उसमे सोना ओर सुगध- 
वाटी कहावत चरिताथं हो जाती । 


कवि-कम्म का विशेष गुण वाच्यां की स्पष्टता दै । प्रसाद गुणमयो 
कविता ही उत्तम समञ्च जाती है! वेदमीं ब्ति का ही गुण गान अबतक 
होता आया है । किन्तु यह देखा जाता हे कि छायावादो कुछ कवि इसकी 
उपेक्षा करते है ओर जान नुञ्च कर अपनी रचनाओं को जटिक से जरि 
वनाति है, केव इस बिचार से कि छोग उसको पट कर यह्‌ समञ्च कि उनकी 
कविता मे कोई गूढ तत्व निहित है, ओर इस प्रकार उनको उच कोटि का 
रहस्यवादी कवि हौनेका गौरव राप हो | ठेसा इस कारणसे भी होता दै कि 
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किमीदिसो का भावोच्छवास् उनको उस प्रकार कौ स्वना कश्ने के लिये 
वध्य करता इ ¦ वे अपने विचाग।नुखार उसक)। वोधगस्थर ही समञ्जते हे पर 
आव-प्रकाश्चन मे अस्पष्टता रह जने के कामम उनकी स्वना जरि बन 
जाती हे ¦ कवि-कम्मं की दृष्टि स यह्‌ दोप द । इस्सं बचना चाहिये । यह्‌ 
सच हे कि गृढता मी कविता कां एक अग हे) गरभोर पिपयो का वर्णन 
कर्ने मे या अज्ञेयवाद को ओर अ!कपित हौ कर अनुभूत अंसो के निरू- 
पणर कने से गूढता अवश्य आ जाती दै न्तु उसको वोधगभ्य अवय 
होना चा्ठिये । यह नही कि कवि स्वय अपनी कविता कां अथं कने मे 
असमथ हो । वत्तं मान काट की अनेक छायावादी कविताये एसी है 3 
जिनका अर्थं करना यदि असंभव नहीं तो वह क्र साध्य अवव्य र | सेग्‌ 
विचार है इससे छायावाद्‌ का पथ प्रशरत होने ॐ स्थान पर अप्रशस्त होना 
जाता हे। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कविता मे बु एेसो गिरह होनी 
चाहिये जिसके खोने को नोबत अवि । जा कविता विक खद्यो होती है 
उसमे बह आनद नही प्रा होता, जो गिग्ह्‌ वाटी कविता कौ गुत्थी सुल- 
द्याने पर मिलता है ¦ किन्तु यह्‌ गिरह या गेह दिछ-की गोट नदौ जिसमे 
रस का अमाव होता है । सनिये एक सुकवि क्या कहता है -- 
सम्मन रसकी खानि, सो हम देखा ऊख सं 
ताह मे एक हानि, जहाँ गाँठ तँ रस नहीं । 

कविता यदि द्राक्षान वन सके तो स्साटदहौ बने नांग्किड कदापि 
नहो । साहिव्य-मरभज्ञो की यदहो सम्मति हु । किती किसी का यह कथन है 
कि भाववेक कितनो को दरूहतर कवित। करने के लिये वाध्य करता हे । 
मेर निवेदन यह्‌ है कि वह मावावेश किस काम काञो कविता के भावं 
को अभाव मे परिणत करदे । भावुकता ओर सहदयता को साथंकता तभी 
हे जब वह अंसहृदय को भी सहृदय बना टे । जिसमे सदय को असहृदय 
बना दिथा वह्‌ भावुकता भर सह्यत क्या हे, इसे सद्टदय जनही समचचे । 


, छायावाद्‌ को कविताये व्यंजना ओर ध्वनि-प्रधान होतो ह । वाच्याथं 
से जहा व्यंजना प्रधान हो जाती है वही ध्वनि क्मती दै । छायावाद्‌ को 


( ५९२ ) 


कविता मे इसको अयिकता मिख्ती हे । इसी छियि वह अधिक हदय-माहिणी 
हो जाती हे | छयावादी कवि किसी बात को बिदछुख खोखर कर रहीं 
कहना चाहते ¦! वे उसको इस प्रकारं से कहते है जिससे उसमे एक एेसी 
युक्ति पायी जाती हे जो हृदय को अपनो ओर खींचख्ती हे। वे जिस 
विपय का वर्मन करते है उसकी उपरी बानो का वणेन क्र के ही वुष्ट॒नहीं 
होते । वे उसके मीत घुसने हँ ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाली नात्विक 
वातो को इम सुदर्तास्े किन कस्ते है, जिससे उनकी रचना सुग्धकारिणी 
वन जातो ह । वे अपनो आन्तरिकं इृत्तियो कौ कमी साकार मानं कृर 
इनकी वाते एक नायक नायिका की भाति कहते है कभो सासारिक दय 
पदार्थो को ठेकर उममे कल्पना का विस्तारं करते है ओर उसको 
किसी देव-दुटम वस्तु अथवा किसी व्यक्ति-विशेषके खमान अकित क्रते है । 
कमो वे अपनी दी सत्ता को प्रत्येक पदार्थं मे देखते है ओर उसके आधार 
से अपने समस्त आन्तरिक उद्रारोको प्रकट करते है । उनकी बेदनाये तडपतती 
है रोती-कल्पती है, कमी मूर्तिमयी आह बन जाती दै, ओर कमो 
जल्धगे समान अजख अश्रु विसर्जन करने छ्गती है । उनकी नीम्बा मे 
राग है, उनक्रे अन्धकार मे अद्टौकिक आोक ओर उनको निराक्ामे अद्भूत 
आशा का संचार । वे ससीम मे असीम को देखते है, जिन्दु मे समुद्र की 
कल्पना कर्ते है, ओर आकाश मे उडने के स्यि अपने विचारो को पर 
गा देते है । आछोकमयी रजनो को कलित कौमुदी कौ साडी पहिना कर, 
ओर तारकावछी की मुक्तं माला से सुसन्ित कर, जब उसे चन्द्रसुख से 
सुधा बरसाते हये वे किसो छोकर्जन को ओर्‌ गमन करते अंकित करते 
है, तो उसमे एक लोकरजिनो नायिका-सम्बन्धिनो समस्त टीला ओर 
क्छाओं को कल्पना कर देतेदै, ओर इस प्रकार अपनी स्वना को 
लाल्िलि मय वना देते है। उनको प्रतिमा विर्वजनीन भावो को ओर 
कमी मन्थर गति से, कमो डे वेग से गमन कर्ती है ओर उनके समागम 
से एेसा रस सजन करती हे, जो अनेक रसिको के हृदय में मन्द मन्द्‌ 
प्रवाहित हो कर उसे स्वगींय सुख का आस्वादन कराती है । थोडे मे यह 
कहा जा सकता दै किं उनकी स्वना अधिकतर भाव प्रधान (३प] ट) 
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होत दै वस्तुप्रधान (०\1५({1*.) नही । इससे उसमे सरसता, मधु- 
रना ओर मन मोहकता होती दै । मेने उनके ख्य की ही बात कहो है | 
मेरे कथन का यह्‌ अभिप्राय नही फि छायावाद्‌ के नाम पर जितने कविता 
करनेवाले है, उनको इस खश््य कौ आर गमन करने मे पूरी सफ़र्ता मिर्ती 
है। छायावाद के छु प्रसिद्ध कवि ही इस ख्क्ष्य को सामने ग्ख कर 
अपनो ग्चना को तदनुक्रूल बनने मे ऊुछ सफल हो सके है । अन्यो के 
स्यि मव तक वह्‌ वेसा दी है जैसा किसौ बामन कों चन्द्रमा को द्रुना | 
किन्तु इख ओर प्रवर्ति अधिक होने से इन्दी मे से एसे लोग उत्पत्न होगे 
जो वास्तव मे अपने उदर्य को पूति मे सफ होगे । अभ्यास की आदिम 
अवस्था पेसी ही होती है । किन्तु असफलता ही सफलता की छ जी है । 
एक बात यह अवद्य देखी जाती हे कि छायावादं के अधिकारा कवियो की 
टृ्टटिनतो अपने देश की ओर दे, न अपनी जाति ओर समाज कीओर, 
दिन्द्‌ जाति आज दिन किस चहले मे फंसो हे, वे आंख से उसको देख रहै 
है पर उनकी सहाुभति ऽसके साथ नहीं है। इसको दुर्भाग्य छोड ओर 
क्या कहे । जिसका प्रेम भिद्वजनीन है व्ह अप्ने देशा के, जाति के, 
परिवार के कुटुम्ब के दुख से दुखी नही इस को विपि-विडम्बना छोड 
ओर क्या कहे १ शऋछगारिकि कवियो की कुत्सा करने मे जिनकी सेनी 
सहखमुखी बन जाती है, उनमे इतनी आत्म-विस्परृति क्यो है ९ इसको वे 
ही सोचे । यहि श्गार-रस मे निमम्न होकर उन्होने देशा को रसात 
पहूचाया तो विरवजनीन प्रेम का प्रेमिक उनको संजोवनौ सुधा पिला कर 
स्वर्गीय सुख का अधिकारी क्यो नही बनाता ? जिस देश, जाति ओर 
धर्म की ओर उनकी इतनी उपेक्ला है उनको स्मरण रखना चाये कि वह्‌ 
देख जाति ओर धमं ही इस विरवजनीन महामंत्र का अयिष्ठाता, सष्टा ओर 
शपि है । जो कवीन्द्र रवीन्द्र उनके आचाय्यं ओर पथ- प्रदशक हे' उन्दी 
का पदानुसरण क्यो नही किया जाता ? कम से कम यदि उन्ही का मार्ग 
ग्रहण किया जायत्तो भी निराशा मे आदा कौ इट्क टृष्टिगत हो सकती 
है। यदि स्वदेश-प्रेम संकीणता हे तो विदवजनोन-प्रम की दष्ट सदी 
अपने देरा को क्यो नहो देखा जाता ? विर्व के अंतग्त व्ह भीतोहै। 
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यदि संसाग मर के मनुष्यं प्रेम-पात्र है तो सरत-कुमार स्नेह भाजन स्यो 
नहीं ? क्या उनकी गणना विद्व के प्राणियो मे नही हे? यदि सयका 
प्रचारकियाजार्हाहे.प्रेमकी दोक्षाढो जारही हे, विच्व-वंधुत्वका 
गग अलापा जा रहा है, तो क्या भारतीय जन उनके अधिकारो नही । जो 
अपना है, जिसपर दावा होनाहै उसो को उपाटम्भ दिया जाता है। 
जिससे आरा होती है, उसोका मुह ताका जाता! मेने नो कुछ यहा 
लिखा है वह ममना-वर होकर, मत्सर से नही । मेने इको चर्चा यहा 
इस च्य को करि यदि छायावाद्‌ की स्वना दही सर्वे स्वाहे, तो इसमे इन 
भावो का सनिनिवेल मो पर्य्याप्न मात्रा मे होना चाष्धिये, अन्यथा हिन्दो- 
साहित्य-कषे् मे एक देसी न्यूनता हौ जवेगी जो युवको के एक उर्व 
योग्य द को भ्रान्त ही नहीं बनवेगी, देश के समुत्नति-पथमे भी 
कुसुम के बहाने वे कंटक विछावेगी जो मारतीय-हित-प्रेमिक पथिको के 
व्यि अनेक असमंजसो के हेतु हागे ! मेने जो विचार एक सदु श्य से 
य्ह प्रकट किये है यदि कार्यत उनको भ्रान्त सिद्ध कर दिया जवेगा तो 
मे अपना अहोभाग्य समेञ्चूगा । 

छायावाद की कविता पर मेने अपने विचारानुसार जो प्रकाक्च डाला, 
सम्भव है उस का कुछ अंशा रंजित हो । परन्तु मेने सत्य वात को प्रकर 
करनेहीकोवचेषठाकीड्ै।! सम्भव हे, अपक्त ज्ञानन होनेके कारणमे 
उसके स्व्वेहिका परिचय न दे सका हो । परन्तु जो छु मेने च्छि है, 
आरा है उससे उसको प्रणाटीका छु न कुछनज्ञान अवरय पाठकोको होगा । 
अवमे उनरोगो की चर्चां करना चाहता हू जो उसके प्रसिद्ध कवि ओर 
उद्धावक है। उनकी स्वनाओको पट कर आशा है, आपषछोमोका 
ज्ञान छायावाद्‌ के विषय मे ओर अपिक हयो जयेगा । छायावाद्‌ के कवियो 
की बहुत बड़ संख्या है । परन्तु उनमे से अगिकारा पैसे है जिन्दोने थोडे 
ही दिन से इस क्षेत्र मे पदा्पण किया है । मै पटे उन्दी छोगो के विपय 
मे कुठ टिखुंगा जिन्हो ने प्रसिद्ध प्राप्न कर री है आौग्जो छायावाद के 
मान्य कवि है | इसके उपरान्त कुछ ठेसे खोगो को मी चर्चा करू गा, जो 
छायावाद के क्षेत्र मे बहत ङु अगप्रसर हो चके है -- 
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?-सवं से पहे मेरो दृष्टि वाबू जयद्ंकर प्रसा पर पडती है । आप 
ने छायावाद के कई म्रन्थ छ्खिहे। पटे आपमभो ्जभपामे हो कविता 
करते थे । खडी बोरी के आन्दोलन के समय खड कोष्ठी से कथिता कर्ने 
टगे। अव छायावाद कविता का पथ प्रास्त कगने मे दत्तचित्तदै। आप 
की रचना सुन्दर ओर मावमयो हे, माषा भौ मावानुगासिनी है। आपके 
कख पद्य नोचे छ्खि जते है - 


१--मूखि भूलि जात पद कमर तिहारो कटो 
ेसी नीति मूढ मति कीन्ही हे हमारौ क्यो 
धाय के घंसखत काम क्रोध सिधु संग सं 
मन की हमारे पेसी गति निरधारी क्थ 
चये जग लोगन सं दौरि के ठलगत नैह 
साचे सचिदानन्द मं प्रेमना सुधारी क्यों 
विकल विलखोकत न हिय पोर- मोचत हय 
ए हो दीनवन्धु दीन बन्धुता विसारी क्यः ? 
ले चख वहां सखुलावा दे कर 
मेरे नाविक धारे धीरे । 
जिस निजेन स सागर रहर 
अभ्वर के कानों में गहरी) 
निद त्रेम-कथा कटती हो 
तज कोलाहल कौ अवनी र 1 
जहां सश्च सी जीवन छाधा 
टीरे अपनी कोपर काया | 
नीर नयन से इख्काती हो 
तोराओं की पोंति घनीरे | 
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जिस गम्भीर मधुर छाया सें 
विद्व चिच्रपट चल माया मं । 
विक्ुना पड़ दिखायो विश्ुसी 
दुख सुख बाली सख बनो रे । 
श्रम-विश्राम क्षितिज केला से 
जहो शछजन करते सेट से । 
अभर जागरण उषा नयन सै 
विखराती हो ज्योति घनी रे। 
र--प० सुमिच्रानंदन पन्त कौ गणना मो प्रसिद्ध छायावादौ कवियो मे 
ह । उन्होने दो तीन प्रन्थ भो लिखि है, "पहः इन का सव से प्रसिद्ध प्रन्थ 
है । इनकी रचनाये एक अनृटापन दिये हुये हे, जिनमे इनकी हृत्तत्री बडी 
मधुगता से कृत होती है । इनको अयिकतर कविताये भाव-प्रधान है, उस 
मे सार्भिकता भी पायी-जाती है । जितने युवक छायावादी कवि है उनमे 
इनका व्रधान स्थान दै, ओर वास्तवमेयेदटेमोइस योग्य इनकी दरु 
रचनाये देखिये - 
॥ सुख-दुख ॥ 
घुञ्चको न चाहिये चिर खख 
चाद्ये न रे अचिरत दुख । 
छख इख की खेट भिचौनी 
खोटे जीवन अपना प्ख । 
सुख दख के मधुर भिख्न से 
यह जीवन दहो परिपृूरन । 
फिर घन मँ ओोक्चरु हो राशि 
फिर शरि से आओश्चल हो चन। 


( 4६८ ) 


जग पीडति है अति दुख से 

जग पीडितिरे अति सुख से। 
दुख-खख से जौ सुख-दुख से 

अविरत इख दे उत्पीडन । 
अविरत खख भी उत्पीडन 

सोता जगता जग-जीवन । 
यह॒ सँश्च उषा का आंगन 

आलिगन विरह मिलन का । 
चिरहास अश्र मय आनन 

रे इस भानव जीवन का । 





याचना | 


बना मधुर मेरा जीवन 
नव नव सुमनो से चुन चुन कर 
धृल सुरभि मधु-रस हिम कण । 
मेरे उरकी घदु ककिका मं 
भरदे करदे विकसित मन । 
यना मधुर मेरा माषण 
वंशी से ही करदे मेरे खरछू प्राण जौ सरस वचन ¦ 
जैसा जैसा घुश्चको ऊडं बोट ओर अधिक मोहन | 
जो अकण जहि को भी सहसा करदे मंत्रक्ुग्ध नतफन । 
रोमरोमके चिद्रोसे मां एूटे तेरा राग गहन। 
वना मधुर मेरा तन भन 


( ५६६ ) 


३--पं० सूयकान्त धरिपाटी "निलः छायावादियोमे सबसे निरे दै । 
यदि प्राचोनो के प्रति किसी छायावादो मे कु श्रद्धा ओर प्रेमहैतो इन्दों 
मे। इनमे सषह्टदयता भो अधिकदहै। ये सरस ओर भावमय रचना का 
आदर करते है, वह चाहे जहौ मिरे । इनको रचनां मे इस भावको सच्चो 
खक मिख्तो ह । इनसे मनस्विता अपिक है, इस स्यि उसका विकासं 
भो इनको कृतियो मे यथेष्ट मिख्ता हे। बगाङमे अधिकतर गहने के 
कारण उनको ग्चनाओ मे वगभाषाके कवियो कामाव ओर दंगमभो 
पाया जाता है । भाव प्रकारन-दौरो इनको गंभोर है किन्तु इननो नही 
कि दह्‌ वोधगम्य न हो । छायावादी कवियो मे इनका मी विशेष स्थान 
हे। इनको दो कविता यु्तके मो निकछ चुकी है, जो सरस ओर सुन्दर 
है उनके कुछ पद्य देखिये - 

_ ॥ गौत ॥ 
जग काणक द्‌्खा तार 


केण्ठ अगणित देह स्तक मधुर स्वर स्चंकार । 
वह सुमन वहन रंग निमित एक खुन्दर हार । 
एक शह करसे गुंथाउर एक रोमा भार । 
गंध अगणित मंद नंदन `विरवर्वदन सार । 
सकल उर चंदन अलौकिक एक अनिट उदार । 
सतत सल्य अनादि निभे सकर सुख-विस्तार । 
अयुत अधरों मे सखुसिचितत एक किचि प्यार 
तत्व नभ-तम सं सकर भ्रम रोष त्रेमाकार । 
अकक-मंडल में यथा सुखचन्द्र निरलंकार । 
४ -पं० मोहन छर महक्तो कवि है ओर चित्रकार भी। इस स्यि 
वे चित्रण कटा का मम पहचानते है । यहो कारण है कि उनकी रचनाओं 


का र्ग मनोहर होता है। उसमे भावो का ठेसा सुन्दर विकास होता हे 
किं जरिता नही आने पातो 1 छायावादी कवि हकर भी प्राजल कविता 


( ६०० ) 
करन कौ ओर आप क) रुचि अभिनन्दनीय है । आपके दो प्र॑थ निकट 
चुके है ओर दोनो सुन्दर है । उनकी कुछ स्वनाये देखिये -- 
| करदप्न | 
मिले अधरं को वह घुसकान 
जिसे देख सह्टदय का अन्तर भर जावे भगवान । 
नयनो को एेसो चितवन दे जो करूणा कलकः । 
रे द बीणापाणि कण्ठ का देना एसे गान) 
मिले हृदय जिसकी धड़कन से भिदो विष्ववतंत्नो हो । 
न्योछावर होना सिखला दं देना रेपे त्राण। 
इस कवि को पेसे जवरोहण आरोहण सिखलाना । 
हं जिसके अनुरूप जगत के पतन आर उत्थान । 
द्‌ देसी तन्मयता जिससे अपनाषन खो वेद ¦ 
सिरि तुको अपने मं पाड द्‌ ˆएेसे वरदान | 


तुम्हारे अशन्‌ कणौ का दान 

नयनों को इस सजल मोख षर दै सकरुण अनिमान । 
योवन कै मघुमय दोपहरी में अपनापन शूला । 
ठतदल को पंख'डियों से भिर विकसित होते प्राण । 
आलोकित था अन्तरतर किसकी घुसकान विभासे 
सुला रै ये चेतनता को भपको देकर गान, 
था निसं प्याला सारी सुखमा मादक मदिरा थी। 
मै पीता था आर पिलाता था को अनजान, 
त्‌ करुणामय करुणा में था ये जख पगला थीं। 
तू रोदन में सै विनोद मे था विलीन भगवान। 


( ६०१ ) 


जच्छा किया छिपा छलना से ममता परण खिलौना। 
मिथ्या सुख विष्छति को अपनी जोर दिलाया ध्यान | 
सवंशान्य जीवन का त हे आरामय आधार । 
तेरो निभ॑मता मेदे करुणा का चपि प्रमाण | 


'\--वावू सत्यव्रकारा एम० एसर सी की एक हौ पुस्तक निकली दै 
उसका नाम है प्रतिधिस्ब किन्तु उस एक ही पुस्तक से उनको सरस हदयता 
का पता चख्ता है । उसमे नितनो रचनाये है परिमार्जित रुचि की है 
ओर यह वनलता है करि उनका ठेवक्र चिन्ताशील ओर कवि-कम्म का 
ममन है । उनकी रचनामे प्रवाह है ओर मधुरता भी । उन्होने अपनी रचनामे 


जटिख्ता नही आनेदी., यह्‌ प्रशंसा की वात है । उनके कुछ पद्य देखिये - 
सान्त बना कर सुन कोनटवरका हो जाना परम अनन्त 
निजेन धन सें सुश्च छोड कर भट काना जीवन पर्यत ! 
संख्यातीत सुप धारण कर बहला कर मग जाना। 
सेरी फिर इस विक्रट व्यथा पर कभी कमी बुसकाना | 
रीखा यह सवज्ञ राक्य की उसके यदि येही व्यापार । 
तो एर कँसे खान्त पथिक का हो सकता दे अव उद्धार, 
६-- श्रीमती महादेवी वर्म्मा वी एर पहली महिला है जिन्होने 
यावाद की स्वना प्रारम्भकोहे | स्त्री हदय मे जो स्वाभाविक कोमर्ता 
होती हे, इनकी रचना म॒वह्‌ पायी जाती है। स्त्री-सुलभ भवो 
का चिच्रण यथाथ रीतिसेस््रीदही कर सकती ह| इन्केफ्योको पटकर 
यह्‌ बात असदिग्ध हो जाती है । उनमे स्थान स्थान पर जटिख्ता हे, 
किन्तु मधुग कोमल्कान्त पदावटी मे वह्‌ छिप जाती दे। इनके कोई 
को$ पथ्य इतने मावमय हे कि यह स्वीकार करना पडता है क्रि उनसे 
भावुकता की मात्रा यथेष्ट ह 1 उनङे कुछ पद्य देखिये - 
कहीं से जथी ह" क भूल । 
रह रह्‌ कर जातीखुधि किसकी, सकतीसी गति क्यों जीवनकी 
क्यों अभाव छाये ठेता, विस्रति सरिता के रूर । 


( कषर्‌ ) 


किसी अभ्र्‌ मय घन का हू' कन हरदी स्वर-खहरी का कम्पन । 
या कराया शिरा धूलि में हं में नभका फूल। 
दुख का कण हँ या सुखका पल करुणा का घन था मरुनिजल 
जीवन क्या हे मिला कहं सुधि विसरी जज समूल । 
प्यारे मे मधु दे याञजासवव्रेटोरी हे या जायति नव, 
बिन जाने पीना पडता है एेसा विधि प्रतिकूल । 

अव छायावाद्‌ के छु अध्रसर कविता रेको कौ चर्चा करता हू - 


१--पडित मानल चतुर्वेदो आरम्भ का से ही छायावादी 
कविता के प्रेमी है । जहा तक मेरा ज्ञान हे उन्होने जव छिली तब छाया- 
वादी कविता ही ट्ख । उनकी रचनाये थोडो है, परन्तु है बडी भावमयी 
उभर सुन्दर । यदि मेँ भूख्ता नहीं हू तो यह्‌ कह सकता हरू कि पत्र 
पत्रिका मे भारतीय-आत्मा ` के नाम से जितनी कविताये निकली है 
वे सब उन्दी की छृति है । चतुर्वेदी जी की वक्तृताओ मे जैसा प्रवाह 
होता है वेसा ही प्रवाह उनकी रचना मे मो है । उनकी अविकार स्च- 
नाये मर्म-स्पर्शिनी है । मे समश्चता हू , आप ही रसे छायावादीं कवि है 
जिनकी रचनामो मे देशप्रेमकाम्ग यथेष्ट पाया जाता है। उनकी 
कुछ रचनाये देखिये - 


चाह नहीं मं सुरवाला के गहनो में गथा जा | 
चाह नहीं प्रेमी-माला में विध प्यारी को छल्चाञं | 
चाह नहीं सघ्रारो केदाव परदहे हरि डा जाऊ । 
चाद नहीं देवों के सिर पर चहू भाग्य पर इठलाऊं । 
घुशचे तोड़ लेना चन माली उस पथ प्रर तुम ॒दैना फक । 


मात भूमि पर शीदा चढाने जिस पथ जावे वीर अनेक। 
२--पं० वाख्छ्रष्ण शर्मा "नवीनः छायावादी कविता करने मे कुश 
दै । वे अपनी रचनाओं के यि बहुत कुछ प्ररोसा प्राप्त कर | के है । उनका 


( ६०३ ) 


मानसिक उद्रार ओजमय होता है । इसद्यि उनकी स्वना मे भो यहं 
जञ पाया जाता है । वे कभी कभी एेसी सचनाये करते है जिनसे चिन- 
गारिया कडती दृष्टिगत होती दै । परन्तु जब शान्त चित्त से कविता 
करते है तो उनमे सरसना ओर मधुरता मो पायी जाती दै। उनको 
कथिता भावमयी ॐ साथ प्रवाहमयी भी होती है । उनमे देशाप्रेम भी दे, 
एक पद्य देखिये - 
साक्ती 

साक्री मन चन गन चिर जये उमड़ी इयाम मेघमाला । 
अब केसा विलम्ब तू भी भर भर छा गहरी ग॒द्धाला । 
तनके रोमरोम पुलकित ह्यं लोचन दोनों अस्ण चकितो । 
नस नस नव क्चंकार कर उखे हृदय विकम्पित हो इल सितो । 
कव से तदप रहे हे, खाली पड़ा हश्रारा यह प्याखा । 
अव केसा विरु साकी भर मर ला अगरी हाला । 
आर आर मत प्र दियेजा मुह मागि वरदान ल्यिजा , 
तू बस इतना ही कह साकी जौर पयि जा आौर पियेना। 
दम अलमस्त देखने अये है तेरी यहं मधुशाला । 
अब केसा विलम्ब- 
बड़ विकट हम पीने वाटे तेरे गृह अये मतवाले । 
इसमे क्या संकोच खाज क्या मर भर छा प्यारे पर प्याले | 
हमसे वेढव प्यासों से पड़ गथा आज तेरा पाला। 
अव केसा बिटस्ब-- 
तू फेला दे मादक परिमर जगम उटे मदिर रसख्ट छल । 
अतल वितल चल अचल जगतमे मदिरा, 

खक उठे श्वर र । 


( &०४ ) 


कट्‌ कल्‌ छ्‌ छट करती बोतल से उमड़ मदिरा वाखा । 


अव केसा बिलस्ब- 
२--वावृ रामङ़मार वम्मां एम० ए० ने थोडे ही समय मे छायावाद्‌ 
केक्षेत्रमे अपना अच्डानाम करिया । जेमा उनका कण्ठ मधुर है 
वेसी ही मधुर उनकी कविता मो है । कविता-पाठ के समध जेसा वे 
रस की वर्षा करते है वेसो ही रसमयी उनको कविता मी हे । इनका राब्द- 
चयन भी अच्छा है जर भावानुष्रुल उमका प्रयोग कग्नेमे मो वे समरथ 
है। जिस प्रकार कौ कविता उनको होतो है, वेसो कथिताभो को वे 
छायाबाद्‌ कहने को प्रस्तुत नदी है । परन्तु प्रचि परम्परानुसार उन 
को कविता को भौ मुञ्को छायावाद कौ कविता ही मानना पडा | उनकी 
केविताये छायाबाद नहो, नोहो परह हदथराहिणी । इनके कुछ पद्य 
देखिय - 
रूपरारि 

यह प्रदान्त छाथा । 

सोती दै शिद्यु-पषटुव के हिने से कम्पन जाया | 

प्रेयसि दान धरा पर करने मं दै स्वगोह्धास । 

देखो छाया पड़ी हुई दै खत पल्टुव के पास। 

अौर तुम्हारे उरमं जो दे चाग्यवान वह हार, 

कमो गिरेगा भूपर लेकर अपना क्ख मार । 

आओ हम दोनों समीप बेटे देखें आकार | 


चे दोनों तारे देखो कितने कितने है पास 
उपसंहार 


हिन्दी साहित्य का विकास किम प्रकार हृभां ओर कव कब वह किन 
किन रूपो मे कपे परिणत हु, सज्ञफो यही प्रकट करना इष्ट था ! यह्‌ 
यथासस्भव प्रकट किया गया । इतना ही नही, इस विपय मे जितने 


( &<५ ) 


आवरयक साधन रे उन को मी ग्रहण किया गया । हिन्दी भाषा का वत्त- 
मान रूप बहुत समुन्नत है ओर वह्‌ दिन दिन विस्तृत भौर सुपरिष्रत हो 
रही है। किन्तु एक वात मुद्चको यहो ओर निवेदन कर देने को आव- 
दयकता ज्ञात द्येती है । वह यह्‌ कि जितना सुगटित, प्राजल ओर नियम- 
वद्ध दिन्दी-गय्य इस समय है, उतना उसका पद्य भाग नही । गद हिन्दी 
के अधिका नियम भग्तवप के उन सव प्रान्ते ओर मागो मे स्व- 
सम्मति से स्वीकृन है जहौ उसका प्रचार अथवा प्रवेश हे । किन्तु प्यके 
विषय मे यह्‌ बात नही कही जा सकती । पद्य-विमाग मे अमी तक बहुत 
कुछ मनमानी हो रदी ड, जिसके मन मे जैसा आता हे उस रूप मे उसको 
वह्‌ लिखिता है। मे पहले खडी बोरी के छख नियम वत्तखा आया हू । उन 
नियमौ का अव तक अधिकतर पाटन हो रहा दै) परन्तु थोडे दिनो से 
कुछ टोगो के द्वारा उनकी उपेक्षा हो रही है। यह उपेक्षा यदि भ्रान्ति 
अथवा बोध कीकमी के कारणहती तो मु्को उसको विरोषरूपसे 
चचां करने की आवर्यकता नही थो । किन्तु ङु खोग तो जान वृह्च कर 
इस प्रकार के कितने प्रयोग कर रहे है, जिनको वे प्रचलित करना चाहते हे 

सौर छं खोग इस विचार से एेसा कर रहे हैकिवे अपने विचायानुसार 
मषा की उन्मुक्त वारा को बंवन मे डालना नहीं चाहते । सम्भव दहै कि 
कुछ भाषा-मर्मज्ञ इस को अनुचित न समञ्यते हो । परन्तु मेरा निवेदन यह 
हे करि यदि नियमो को आवरयकता स्वीकृत न होगी तोन तोभेषाकी 
को$ ैनो निश्चित होगो ओर न काव्य शिष्षा-प्रणालो कः कोई मागं निर्धा- 
ग्तिहोस्करेगा। किसी विदथा के पारंगत कै विपय मे बुक नही कहाजा 
सकता किन्तु प्रत्येक विद्या ओर कला सीखनी पडती है । कोई किसी विद्या 
का पारंगत यो हो नहीं हो जाता, पहटे उसको रिक्षाछाभ करनेकी 
मावरयकता होतो हे। यदि कोई नियम हीन होगा नो रिष्षा-सम्बन्धी 
इस आरम्भिक्र जीवन कामोरग ही प्रास्त नहो स्रेगा। इसी स्यि सा- 
हित्य ओर व्याकश्ण के नियम निशित कयि गये है ओर उन नियमो का 
पालन कर के चलने सेहो प्रत्येक रिष्षाथी टको प्राप्निकरस्का। मे 
जानता हू कि भाषा परिवर्तन-शोर है । बह बदख्तौ है ओर उसके नियम 
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मी बदलते है! परन्तु नियम ही बदलते है यह नदी होता कि उसका कुछ 
नियम हीन हो। रेसी अवस्था मे नियम का याग नही हो सकता । 


कहा जाता दै कि स्वतंत्र विचार वारे परतंत्रता कभी स्वीकार नही 
करते, एक सल्नन कत है कि जो छोग उच्छ खल्ता का राग अछछपते है 
उनको सोचना चाहिये कि उच्छद्रख्ता शाब्द ही मे बंधन ओर परस्पशगत 
पगधोनता का भाव भरादहै। उनसे मेरा यह निवेदन दै किं नियम फे 
भीतर रद्‌ कर जो आवरयक सुधार अथवा परिवर्तन किये जाते दै उनको 
कोई उच्छ्ुख्ता नहो कहता । मनमानो करना ही उच्छं खरता है । इसी 
मनमानी से सुरक्षित रहने के ल्यि हौ नियम की आवद्यकता होतो हे । 
फिर उसमे क्या बवन है ओर क्या परस्परागत पशधोनता ? प्रतिभावान 
ओर साहित्य-मर्मज्ञ जिस माग पर चछ्ते है उसका विरोध कुछ कार तक 
मले दी हो, परन्तु काल पाकर उनकी प्रणाी आदश बनं जाती दै भौर 
उसो पर रछोग॒चख्ने ण जति है । अतएव विचारणीय यह है कि क्या 
सादिय-पारंगत ओर मर्मज्ञ जन उन्भार्गगामी होतेह? मेरा विचारदहैवे 
उन्मार्गगामो नही होते । वे संत्पथ-प्रदर्शक होते है। इसी लिय उने 
पथ पर स्वीकृति की मुहर लग जाती है । इसका विगेध मे नहीं करता 
ओरन यह्‌ बात हैकिमे इस स्वामाविकना को स्वीकार नहीं करता हू । 
मेरा कथन यह्‌ है कि जो विविधरूपता ओर अनियमवद्धता साहित्य मे 
दिखायी दे रही है उसका प्रतिकार किया जवे । ओर खडी बोखचाट 
की कविता को एसी प्रणारो निधित को जवि जिसमे एक रूपता हौ, जो 
एकर प्रकार से सवेमान्य हो सके । इसी बात को सामने रख कर मे कुछ 
ठेते प्रयोग भाषा मर्मज्ञो के सामने रखता हू जिन पर विचार होनेकी 
आवरयकता है । यदि वे प्रयोग उचित है तो जाने दौलिये, मेरी बातो को 
न सुनिये । यदि अनुचित है तो उचित मोमासा होकर उनके विपय में 
को सिद्धान्त निश्चित कोलिये । । 


आजकछ उदू! मे जिसको रोजमर्सा, कहते है उसकी परवा हिन्दी 
रचना मे, विशोपकर आधुनिक खडी बोरी की कविताओं मे, कमको 
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जाती है) रोजमर्या काअथं यह है कि जेसा आपस मे बोर्ते-चा्ते हे 
वेसा ही रब्दो का व्यवहार गद्य ओग पद्यसे भी कञे। यदि हम बोख्ते दै 
-ओंँखदेखी बात तो ओंखदेखो बात ' ही लिखना चाहिये, अख विरोकीः 
या ओंख निहारी बात टिखिना, सगत नही । बोख्वार दै कि हमारा 
पाव दुख रहा हैः यदि इसके स्थान पर इम च्खिकि हमारा पावदुखपा 
गहा है तो ठेसा सिखिना उचित न होगा । इसी प्रकार मुहावरे के जितने 
वाक्य है वे उन्ही शब्दौ मे परिमित है, जिन रब्दोमे बोरे जाते है । उनके 
राब्दो को बदख्देना ओर उसो मुहावरे मे उस वाक्य को प्रहण करना 
नियम-विरुद्ध हे । मुहावरा है दत निकाटना' । यदि हम दातः के स्थान 
पर दसन या दंत प्रयोग कर देगे तो यह्‌ प्रयोग नियमरानुष्रूड न होगा | 
परंतु एेसे प्रयोग किये जाते है । मेरा कथन यद्‌ है कि ठेसा होना उचित नही । 

एक पक्ष वारो का यह्‌ सिद्धात ह कि व्रजभापा के शाब्दं खडी बोल- 
चाटकोकवतामे अनेहो न चाहिये, उसकी क्रियाओं का प्रयोगतो 
किसी अव्रस्थामे न होना चाहिये । दुसरे पक्त के लोग कहते है कि त्रज- 
भाषाके कोमल ओर मुर शाब्द अवश्य रे श्यि गेय जौर बिशेप अवस्था 
मेक्रियामोलेो जाय, पर॑तु तव जब उसको खडी बोोका रूपदे 
दिया जवे । आज कर की स्चनाओ मे दोनो प्रकार के प्रयोग मिते है 
ओर उनछोगो को इस प्रकार का प्रयोग करते देखा जाता है जिनकी रच- 
नाये प्रामाणिक मानी जाती है । इस भिन्नता के दूर होने की आवर्यकता 
है। मेरा पष्ठ दसरा है। परेतु मे त्ताः के स्थान पर 'पातः, प्पष्पः के 
स्थान पर 'ुहुप , ' हृदयः के स्थान पर हिय हियाः अथवा 'रिदे", 'आखेः 
के स्थान पर अंखियाः, समयः के स्थान पर (समैः, "पवन' के स्थान पर 
"पोनः, भवनः के स्थान पर भोनः, गमन' के स्थान पर "गोन (नयनः 
के स्थान पर "नैनः, 'वचन' के स्थान पर 'वेन' या "वयन, "मदनः कै 
स्थान पर 'मेन' या मयनः‡ यमः के स्थान प्र (जमः, यज्ञ के स्थान पर 
जग्यः, वयोग के स्थान पर “जोगः आदि ख्खिना अच्छा नहीं समद्यता | 
इस स्यि कि इससे शब्द्‌ अधिक्‌ बिगढडते है ओर उस रूप मे सामने आति 
है जो खडी बो्टी के नियम के विश्द्ध ह ॥ 
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खडी बो का यह नियम है कि उसके कारक के चिन्ह खोप नहीं 
किय जाते। पटे इस नियम की रक्न' सतकंता के साथ की जाती थी | 
किन्तु अव यह्‌ देखा जातादहे कि इस बात की परवा कम की जातीह, 
विरोषकर पद्य के अन्तमे। यह्‌ त्रजभाषा का अनुकरण है । खडी बोट- 
चारके नियमानुसार या अुहावरो मे जहौ कारक के चिन्ह टयु रहते है 
उनके विषय मे मुञ्चे फुछ नही कहना दे । परन्तु अस्य अवस्थामो से कारक 
के चिन्हौ का त्याग न होना चाहिये! 


खडी बोरी मे अव तक यह होता आया थाकि न का अनुप्रास ण 
को मानरेतेथे। परंतु प्राण के स्थान पर प्रानः लिखना पसद नहीं करते 
थे । इसी प्रकार युक्त विकपं को भी अच्छा नही समद्चते थे । अब देखते हे 
कि युक्त विकषं भी होने खगा है । ओौर णकार का नकार किया जाने ल्गा 
दै | रकार को भी सकार कर दिया जाता हे, कभ अनुप्रास के द्यि कमी 
कोमलता की दृष्टि से । -जव सकार का अनुप्रास दकार मान लिया गया है 
तब अनुप्रास के स्यि छकारः का सकार करना उचित नही । शब्द्‌की 
कोमलता के ध्यान से रकार का सकार होना अच्छा नहौ । क्याकि एेसो 
अवस्था मे शब्द कौ शुद्धता का रोप दो जाता दहे । 


यह देखा जाता है कि अङ्धरेजी यमुहावयो का अनुवादं करके ज्यो 
कात्य पद्यौ मे रख दिया जाताहे। जेसे, ०10५1 ५14? का स्वर्ण 
अवसानः ०104९10 414०0)" का सस्वणे स्वप्नः, (५1८11 511०८ 
का कनक छाया, ओर्‌ “1101 »]10740पा ' का (स्वप्तिख आमा' | 
इसका परिणाम यह होता है कि कोई अड्गेजी का विद्धान्‌ उन अनुवादित 
मुहावरौ का अथं भले ही समञ्च ठे, परन्तु अधिकार हिन्दी माषा मापी 
जनता उसको नहीं समश्च सकती । इसका कारण प्य की जरिता ओर 
दुरूहता होती है । इसख्यि इस प्रकार का प्रयोगा बाछनीय नही । एक 
भाषा के मुहावरे का अतुवाद दृसरी मापा मे नही होता। इसका नियम यहं 
हैकियातो उसका भाव अपनी भाषामे रख दिया जायं अथवा उसी 
भाव का द्योतक कोई मुहावया अपनी भाषा का चुन करप्द्यमे रखा 
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जवि। मे यह नही कहता कि नये मुहावरे नही बनते या नही बनाये 
गये। मेग कथन इतना ही ह कि मुहाबमे की स्चनाके भी नियमदहै। 
उदू मे कितने ही मुहावरे वन गये है, जेसे हवा बौँधनाः हवा हो जानाः 

वा विगड जानाः इत्याद । किन्तु विचारना यह हं कि ये गुदहावरे बने 
कंसे ? ये मुहावर बोट्चाख मे आकर कतै आर फिर कवयो ओर टेखको 
हारा गृहीत हये । प्रमाण इसका यह्‌ ह कि हिन्दी के जितने मुहावरे 
सव प्राय तन्व रब्दासे वने है) हिन्दीका कड मुहावरा प्राय स्स्क्रुत 
शब्दोसे नही वना ह । कार्ण इसका यहं है कि जनन की वोलख्चाख ह 

हावरो को अन्मदेतीदे। सस्त के तत्सम गब्द कमी जनता को 
बोखचारमे नही थे। इसय्यि अुहावगमे वेन आ स्के। उदू क 
मुहावरो को मौ उत्पति एेसे ही हृद है। यही प्रणाली प्रहुण कर यदि 
नये मुहावरे बनाये जोय तो कोड आपत्ति नही । अन्यथा पद्यविमाग 

टिढ से जटिख्तर हो जविगा | दृसगो वात प्रह कि जबगद्य मे इस 
प्रकार के मुहावरे नदी स्खि जति तो पथमे उनका प्रयोग करौ तक 
संगत है । विरेषकर ऽस अवस्था मे जव गय ओर पय की माषा कौ 
एकता का राग अलापा जाता दहै। समै यह्‌ जानतादह्ूकि गद्यकी मापा 
से प्य को मषा का दु अन्तर होता दै। किन्तु इस्के भो इद नियम 
है। उन नियमो को रक्षाके विषयमे दी मेग निवेदन दे । 

आजकल यहु मो देखा जता हे कि ऊुछ एेसे समस्त राब्द दना द्यि 

जति है जो सरत के नियमानुमार अशु्धतो है ही हिन्दी मौपा के 
नियमानुसार भोवेनत। गृहोत होने योग्य हे, न उनका इस प्रकार प्रयोग 
होना उचित दै । रेसे समस्त शब्द भी कुछ अंगरेजी प्रणाटी के अनुसार 
बनाये जाते है, ओर छु कवि की अहमन्यता अथवा प्रमाद के परिणाम 
होते हे । एेसे शब्दौ या वाक्यो का अर्थं इतना दुर्षोच हो जाता है कि 
उसके कारण प्राजछ से प्राज्ञ पद्य भी जरि बन जातेडै। यदि कदा 
जाय “उन्मत्त कोधः, 'सरसहर्पा, “ट्छित आवेशः, "विहुसित न्दनः, 
सुदित हसी, खिलखिलाती चिन्ता", नाचती निद्रा, (जागनी नींद, 
उडता हृदयः, सोता कटेजा' तो बतल्ाइये, इन रन्दो का क्या अर्थं होगा 
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बोलख्चाटमे तो इनका स्थानद दी नही, केवि-परम्परामे भी एेसे प्रयोग 
गृहीत नही है फिर किये इस प्रकार का प्रयोग यदि किया जाता है तो 
उसको निग्कुखाता छोड ओग क्या कहु सक्ते है । लहौं दोषो की गणना 
की गयी हे वहा एक दोष "अप्रयुक्तः भी साना गया है । जिसका प्रयोग न 
हुभा हो, उस शब्द्‌ या वाक्यका प्रयोग करना दी अप्रयुक्त दोष कहता है । 
जसा वाक्यमेने उपर त्खिाहै, इस प्रकार का वाक्य-वित्यास तो 
अप्रयुक्तं पसे भी दो कदम आगेदहै) फिर मौ आजदिन इसप्रकार के 
प्रयोग होते है! मेग विचार है किटेसे प्रयोग चाहे नथीन आविष्कार 
कहूावे ओर प्रयोग कर्तां के सिर पर नवीन आविष्कारक होने का सेहरा 
बाध दे परन्तु भापा मे एेसा िष्टव उपस्थित करेगे जिससे वह पतनो- 
र्मुख होगी ओर उसका स्थान कोई दृसरी उन्नतिगीख ओर सुगटित भाषा 
ग्रहण कर लेगी | हम इस प्रकार के प्रयोगो को चमत्कृत वुद्धि का विलस 
नही कहु सकते । ओर न वह विखक्षण प्रतिमा की ही विभूति हे। हा, 
उसे कंसो अवाछनीय मनोचत्ति का फ अवश्य मान सकते है। यह मे 
मान्‌ गा कि इस प्रकार को निर्कुराता ओर उच्छृ खटा होती आयी हे । 
यदि एेसा न होता तो निन्कुरा. कथय ` क्यो कहा जाना ? सब मापामो 
मे रेसे सेक ओर कवि मिते है कि नियम बद्धता होने पर भो उनके 
विषय मे यह कहावत चरितार्थं होती है- मुरारे वरतीय पन्था । यह 
मानमभी देतो यहु स्वीकार करना पडेगा कि सब बातो को सोमा होती 
है। सोमोल्छंवन होना अच्छा नहीं होता । दूसरी वात यह कि निर- 
छुरत निरङ्करता दी दै उप्त पर निन्दनोयता की मुहर खाो हई है । वह्‌ 
नियम के अन्तग॑त नहीं हे, अपवाद है । यदि उच्छुःखल्ता, एव निर- 
कुराता की उपेक्षा होतो तो समालोचना-प्रणाी का जन्म हीन होता| 
समालोचना का कार्य्यं यहो ह कि वह्‌ इस प्रकार की नियम-प्रतिकरूख्ता को 
साहिल मे स्थान न ग्रहण करने दे । जिससे किसी व्यक्ति विशेष का इस 
प्रकार का अनियम अन्यो का आद्यं बन सके। यह भी देखा गया है 
किं समालोचना के जातक ने उनको भो सावधान कर दिया दहै, जो निर 
कुर कखने ही मे अपना गौरव समञ्चते थे । सारारा यह कि साहित्य के 
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हित की दृष्टि से जो बात उचित हो उसको ओर साहित्य-ममज्ञो कौ दृष्टि 
का आक्रपिंत होना आवरयक है, जिससे साहित्य छित होने से बचे 
ओर इसी सदुदेदय से इस वात की चर्चा यह की गयो हे । 


मेग विचार है ओर मुद्यको आदा है कि खडी बोलो का पद्य विभाग 
सविकसित होकर बहुत उन्न होगा ओर वह साहित्य सम्बत्थो देसे आदरो 
उपस्थित करेगा ज्ञो उसफ़ सामयिक विकारा के अनुक्रूख होगा ।! यर्हो जो 
कुछ लिखा गया वह्‌ इमी विचार से खिला गया कि हमारी यह आशा 
फरोभूत हो ओर इस मागं मे जो वाधाये है उनका नियन्त्रण हो ओर जो 
वाने सुधार-योग्य हौ उनका सुवार हो, मुञ्चको यह्‌ भी विद्वा है कि 
यदि मेरी बातो मे कुठ भी साग होगातो अवश्य वे सुनी जौयगी ओर 
उनका प्रभाव मी होगा । 


|| तथास्तु ¦ 


तीसरा 


गद्य-- विभाग । 





पटू फरण । 
गद्--भोभांसा | 


संस्कृत का एकं वाक्य है-- गद्यं कवीनाम्‌ निकपं बदन्तिः। इसका 
अर्थ यह हे कि ग्हो, विद्वानों कौ सम्मति मे, कविया की कसौरी है| 
प्रकट शूप मे यह वाच्य ्ढ विचित्र जान पडता ह परन्तु वास्तव मे उसके 
भोतर एकर गहरा मम है । साधारणतया अपने भावो ओर षिचागे को 
कवि पद्य-वद्ध भापामे व्यक्तं करता दै, पद्य मे उसकी निर्कुशाता के 
च्वि यथेष्र॒ सवका दह तुक छन्द आदि बधनं मे वेधे हूये होनेके 
कारण उसे अनेक अघुविधाआ का सामना करना पडता दै ओर 
विचागे तथा मावो को अभिव्यक्त मे उसकी कठिाद््यो फ़ दृष्टिपात कर 
के पाठक उसको अनेक त्रुरियो को क्षेमा कर सकता है । परततु गद्य मे 
अपनो योग्यता ओर प्रतिमा प्रददीत कम्ने के लिये टेक को इतना चौडा 
मेदान मिख्ता है कि उसको कोई अवसर अपनी असमथता क निराकरण 
का नही रह्‌ जाता । न यहं छदको व्यवस्थ। उसरी वा्याचछी के पवो 
को जकंडती है न तुक का व्खेडा उमको प्राति मे वावा डल्ताहै। जी 
वाहे वडे वाक्य हिखिगे, जो चाह छोटे न कर्मना कौ उडान मे आपको 
कोई स्कावर रहेगो मौर न अर्कामे की संयोजनामे कसो प्रकार को 
वाधा । अतएव यह स्प हे कि रूरछ्रत का उक्तं कथन संयता मूलक हे । 


मनुष्य उस आनद को प्राय छन्द्‌, ख्य, सगीत, आदि से अक्रत 
वाक्यावरीही मे व्यक्तं करता है जो ससाग्मे चारा ओर दिखायी पडनेवे 
सौन्दर्यं के कारण उसके हृदयमे उत्पन्न होता रहता हे । दैनिक जीवन मे 
आटो पहुर प्रत्येक विचार को पद्य-वद्ध भाषा मे व्यक्तं करना स्के लिये 
संभव नही! माधारण बातत चीत के स्यि, समाज मे काम-काजके लिये 
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पयय का उपयोग नहीं किया जा सक्ता । प्रत्येक जाति के. जीवनं के 
प्रारभिक-कालठ मे, निस्संेह, पद्य की हौ ओर क्लिप प्ररत्ति देखी जाती है । 
परन्तु इसका यह अथं नही है कि उस समय गद्यका व्यवहार हौ नही 
होता था। वास्तव मे अपने गेर-काङ मे प्रत्येक जाति उन साधनो ओर 
सुबिवाओ से रहित होती हे जो एक मञचुष्य का दस्र मनुष्ध के साथ 
मिखन अधिक माघ्रा मे समव बन सकता द्‌, ओर न समाज मे देनिक 
जोवने कौ काय्यावह्यो हो म इतनी जटिख्ता का समश्च हभा रस्ता हे कि 
अप्रनी सिद्धिके स्यि वह्‌ अविक-सख्यक मनुष्याके सहयोगको अपेक्षा करे । 
पेसो अवस्था मे न तौ एक मनुष्य के विचारा का दूसरे मनुष्य क विचारो 
कै साथ संवष होता है ओर न वह्‌ म।घात प्रतिवात हता दै जो सामूहिक 
जोवन के अन्योन्याश्रित होने का एक स्वानाविक परिणाम हे । इसी कारण 
प्रत्येक जाति के साहि म सवस पहटे पश्य का सौर वाद्‌ को कमश ग्य 
का विका हुअ। हे । 

मनुष्य को अन्य पुज की भौत सवसे पहटे अपने स्यि आवरयक 
भोजन की चिन्ता कर्नौ पडती है । किन्तु उसकी इस चिता मे एक 
विरोषता दै । एक अस(वारण बुद्धि उसे अन्य पुमो से प्रथक्‌ करतौ दै । 
इसी वुद्धि के परिणाम-स्वरूप वह वत्तमान हौ की चिन्ता से मुक्त होकर 
सतुष नहीं हौ सकता भविष्य फे लिये मी प्रयत्न करता रहता है । उसके 
स्वभाव कौ यहु विदापता उस॒ चरका तक्र अव्यवस्थित जोवन नह उय्र- 
तीत करने देती । कमरा स्त्रो-पुत्र आदि सं सयुक्त हौ कर एक समुचित 
स्थान मे गृहस्थ जीवन्‌ व्यतोत कग्ने मे वहु अपने जीवन को सप्ता का 
अनुभव करता है । उसीक एसे अनेक परिवार के एकन ह्‌ जाने से अथवा 
एक ही परिवार के कारन्तर मे विकसित दहो जानेसि एक प्राम उत्पन्न 
हो जाता हे । रातु से सपनी र्षा करने के ल्यि इस प्रकार के प्रत्येक प्राम 
अपना संगठन व्यक्तयो कौर परिवासं के पारस्परिक सहयोग पर जवट- 
म्बित ग्खते है। इस सहयोग का क्षेत्र जितना दही व्यापक होता जाता हे, 
मानव प्रकृति की विभिन्नताओ क क।रण पारस्परिक सामज्जस्य के मामं मे 
उतनो ही पेचीदगो वटती जातो हे] फख्त. £स सामज्जस्य को सिद्धि 
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र दिये मानव मस्तिप्क तरह तरह के व्याख्यानो मे प्रवृत्त होताहे), ये 
व्याख्यान जीवन के व्यवसायिक अङ्ग से इतना अधिक सम्पकं रखते है कि 
वे काव्यकेविपयहोदहो नही सकते । बे सफल्तीपू्चक जब चदेगे तव 
उसी ढग से जिस ठग से वे बातचीत मे व्यक्त होते है । कहने की आव- 
दयकता नही कि बातचीत मे वे गद्यरूप ही मे प्रकट होत है ओरइस कारण 
गद्य हो मे उनको अभिष्यक्ति का एक विगेप सस्कार ह्ये जाता है जिससे 
पाठक को अपने विच।र हृद्य गम करने मे रेखक को सुविधा होतो हे । उक्त 
व्याख्यान, गजनीति यास्व, अर्थरास्च्र, समाजशास्त्र आदि विषयो से 
सम्बन्ध रखते है । कार पाकर व्यक्तिया, परिवारो, जातियो का इतिहास 
छि्ला जाता है, जिसमे उन बातो की चर्चाकोजाती हैजो याद्‌ रह्‌ कर 
मत्रिध्य से आनेवाली पीटियो को किमो श्रम प्रमाद आदि से चचा सकती 
है । कमरा इतिहास, भृगो ज्योतिष गणित, यात्रा, आदि विपयो क 
ओग भी ध्यान जातादहै ओर गद्दी मे इनके लिखि जाने की विरेष उप 
युक्तता होने के कारण क्रमश गय का विकास हो जाता हे। 

मानव-समाज के विकास की प्रारम्भिक अवस्थी मे कहानियां प्य दही 
मरे स्वी जाती है ये कहानिया प्राय. वही होती है, जो बच्चोकी 
कपना पर प्रभाव डाल्ती है ¦ कितु ज्यो २ समाज विकसित होता है त्यो 
यो बच्चो को भी प्ररत्ति सर बोटचार की भाषा मे कहानी सुनने ओर 
पटने की हयो जाती है। विकसित समान मे व्यक्तयो को अपिकार ओग 
कर्तव्य का, देनिक जीवन को छोरी छोरी घटना के क्षेत्र मे सामजञस्य 
करने को इतनी प्रव छ आवरयकता खडी हयो जाती है कि कहानी का सहाग 
ल्य बिना काम चलना कठिन हो जातादहै। यह कहानी भी पय 
मे किस भाति छ्खिी ही नही जा सक्तो, उसका रूप ओर प्रकार ही ङु 
एेसा विभिन्न होता हे कि पद्य के टचे को वह्‌ स्वोकार ही नही कर सकती । 


समाज का, एवं व्यक्ति का जीवन किस- आदौ के सचि मे टाला 
ज्नाय--इस प्रन कौ आकषेकत्ता भो कभी घट नहीं सकती । मृत्यु क्या हे ? 
मनुष्य उससे क्यो डरना दै ? उसका इस भय से किंस प्रकार ह्ुटकाग हो 
सकता ह ? किस प्रकार का जीवन स्वीकार करने से मनुष्य को अधिक से 
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अधिक आनन्द मिख सकता है--इन समस्याओं कौ व्याख्या जितनो उत्त- 
मतासेगयमे हो सकती है उतनी पद्यमे नही आयुर्वेद, विज्ञान; 
व्याकरण आहि विपयो के सम्बन्ध से मो यहो वात कही जा सकतो है । 


हिन्दी साहित्य मे गद्य का विकाम वहत विल्म्बसर हुआ । इस का 
प्रवान कारण यह हे किं शासको की ओग स हिन्दी गद्यं के विकसित होने 
के ल्यि सुविधाये नहीं प्रस्तुत को गयीं । हिन्दू राज्ञायं ने अपने दरबार 
म हिन्दी कवियो को तो आश्रय द्विया, किन्तु कोई ठेसा काम नहीं किया 
जिससे हिन्दी गद्य को उभडने का अवसर मिख्ता । इसका एक कारणं 
यह भी हो सकता है कि हिन्दू समाज्ञ का जीवन इतनो संकुचित परिधि क 
भोतर व्यतोतदहोरदाथा कि अपिकाशमे उपक्रा ध्प्रान दही उन दिशाओं 
मे आकर्षित नही हो सकता था जिनमे गद्य की प्रगति होती दै! हिन्दी- 
गद्य का विकास, संभव हे, मुगल गजत्वकाट मे उछ अग्रसर होता, कितु 
टोडरमछ ने अशाछ्तौ से हिन्दी का बहिष्कार कर कै उसे जनता की दृष्ट 
मे प्राय सवथा अनुपयोगी सिद्ध कर दिया । पैसे समाज मे जिसमे संस्कत 
की तुलना मे हिन्दो योही निराहत थी, जिसमे केशव तुख्सी आदि समर्थं 
कवियोनेमी विद्वानों के विरोध की अवहेटना सक्ते ह्ये ही किया 
ओर जिसमे अब तक अधिकाश मे उतना ही गद्य-साहित्य प्रस्त॒त हयो सका 
था जितना भक्तो ओर धार्रिमक नेनाभो ने अपने श्रद्धालु किन्तु साधारण 
विद्या-वुद्धि ॐ श्रोता ओर पाठको के छियि ठौका-टिप्पणी अथवा कथा 
वार्ता कै रूप पे प्रस्तुत किया, कचहरियो से हिन्दो का बहिष्कार बहुत ही 
हानि कारक मनोवृत्ति का उत्पन्न कर्ने वाखा सिद्ध हुआ । यदि हिन्दी को 
राजाश्रय प्राप्न रहता तो संभवतः हिन्दू समाज मे हिन्दी का सम्मान थोडा 
बहुत बहता ओर उससे संस्कृत के धुर॑धर विद्रानो कोभो हिन्दी 
रास्त्रीय विवेचना आदि मे प्रवृत्त होने का प्रोमन प्रप्र होता। प्रतिभा- 
शाली हिन्दु छेखकों ने जिस प्रकार उदू के विकास मे सहायता पहु चाई 
रससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्नमाज मे हिन्दौ की तिरस्छ्रत्त अवस्थाभी 
हिन्दी-गद्य को प्रगति मे अत्यन्त वाधक सिद्ध हई । 


( &९&६ ) 


्रातुत्त साहित्य के पठन-पाठन एवं, आलोचना-प्रत्यालोचना से भी 
गद्य-साहित्य का निर्माण होता दै। हिन्दी भापा-भापी प्रदरा के शासको 
ने अपनी प्रजा के कट्याणार्थं हिन्दी के वियाट्य रथापित करने की भोग 
भो कमी ध्यान नही दिया सभी राहित्या मे कष्ानो ओर उपन्यास 
सहज ही हूत अधिक सेकप्रियतां प्राप्न करलेतेहे। किन्तु जब तक 
दनक प्रचार के सावन उपछ्ल्य न हो तव तक उनका पूरा प्रभाव पड़ना 
कठिन ह्‌ जाना है| प्रचार को कठिनादयो के कार्ण यह्‌ स्पष्ठथा कि 
कहानिया ओर उपन्यासो के ठेका को जनता से कोई सहायता नही 
मिल खकतो थो । गहे गजे महाराजे ओर कोड कोई हिन्दी कवियो के 
सरक्षक मुसस्मान रजन-छुमार ओर नघावगण सो उन्हे श्रगारिक अथवा 
अन्य कविताओं से ही इतना अवकाद नही था फि वे कहानी आर उपन्यास 
ग्बना को प्रोत्साहन दे कर उसकी ओर समाज कीर्चि को बट्‌।ते। 
कहानो ओर उपन्यास का विकाक्त न होने काएकं अन्य कारणमी है 
आर वह यह कि अंगरेज) साहि के साथ सम्पकं होने के पह हिन्दी 
टेको के सम्मुख कहानो ओर उपन्यास-ग्चना का वह्‌ आदरं उपस्थित 
नदी था जौ समाज को दैनिक समस्याभो को हठ करने की ओर विशेष 
ध्यान दैता है, जो द्ुप्रथाओ पर प्रहर कर के नवीन संस्थामो ओर्‌ नवीन 
विचार-रोलियो को रचनात्मक दिरामे अग्रसर करता दै। संसत के 
"कादम्बरी' आगर दशक्कुमार चरित्रः नामक उपन्यासो से यथेष्टं उपयोगः, 
आधाग नही मिख सकता था ओर न 'हितोपदेरा' ओर "पचतंत्र' को कहा- 
निया विशेष रूप से माग -प्रर्चक हो सकती थी । एेसी अवरथा मे हिन्दी 
गद्य के विकास मे विम्ब होना कोई आश्चय्यं जनक वात नदी | 


दसरा ककर । 
जादि- काट ।' 


जसे राजपूत नरेश के दरवार मे हिन्दी पद्य का आदिम विकास हुआ 
वेसे ही गद्य का उद्भव भौ वहीँ हमा । बारहवी ६० शताब्दी के बहुत पहले 
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ही हिन्दो मे पुस्तको को सचना होने लगी थी! किन्तु ये पुस्तके पद्य हौ 
मे छली जातौ थी। हिन्दी बोख्चाङ की माषा थी, कितु उस बोखार 
का एेसे गम्भीर अथवा उपयोगी विषयो से सम्बन्ध नही था कि वह्‌ छ्िपि- 
वद्ध कर छी जवे । धामिक अगन्दोखना का भी सम्बन्ध अयिकनर जनता 
से नही रहता था । हिन्दू आचार्य्यो ने मी उस समय इस बात कृ प्रयत 
नही करिया कि जनसाधार के ल्यि धार्मिक सिद्धा युख्म हो जय ! 
राजनीतिक हख्चर होने पर मो समाचारो के प्रचार का कोई सावन न 
'होने के कारण इस दिश्ामे मो गद्यकी प्रगति असम्भव थी। शासन- 
पद्रति एकाधिपय मूलक होने के कारण नो कही इन्दी भाषो नरेशो क 
राज्य धे वहु भो अनेक व्यक्तयो, अथव्‌। व्यक्ति-समूहो के वाद्‌-विनाद्‌ का 
कोई अवस्‌ तदह था। एसी परिस्थिति मे हमे हिन्दी गद्यका आदिम 
स्वरूप यदि उन थोडे स परवानो के रूप मे मिलता है जो हिन्दू नरेशो ने 
अपने कृपा-पाच्रो के स्थि जारी क्रिय तो आश्चर्ययं ही क्या? रावल समर 
सिह ओर महाराज प्रश्वीराज केएेसे नो दान प्रत्र अबतक उपलब्ध हो 
सकेदै। उन्मसेदो, मे नीचे लिखिता हू । आप उनकी भाषा पर 
दृष्टि पात करे -- 

१-- स्वस्ति श्रो श्रो चीत्रकोट महारयाजाधीराज तपे राज्ञ श्रीश्री गवछ 
जी श्रो समरसी जो बचनातु दा अमा आचारज ठाकर ससीकेष कस्य 
थाने दलो डायज्ञे छया अणी राज मे ओषद्‌ थारी खेवेणा, ओषद ऊपरे 
माल कौ थाकी है ओजनाना मे थारा वंसरा टा ओ दुजो जावेगा नही 
अर थारी बेटक दरी मे हो जी प्रमणि परधान बरोबर कारण देवेगा ओर 
थारा वंस क सपूत क्पूतवेणा जोने गाय गोणो अणी राज मे खाप्या 
पाप्या जायेगा ओर थाग चाकर घोडा को नामो कोठार सू चला जायेगा 
मर थू जमाखातरी रीजो मोड मे राज थान बाद्‌ जो अणी परवानारी 
कोद उङगण करेगा जी ने.श्रीएक छीग जोकी आण हे दुवे पचोी 
जानकी दास सं० १९१३६ कती बदी ३” 

२--“ध्र श्री दीन महाराजं धीरोजंनं हिन्दुस्थान रजंधानं संभरी 
नरेस पुरबददलो तषत श्रौ श्री माहानं गजंधीराजनं श्रौ प्रथीराजी सु साथनं 
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आचारज रुषीकेस्च धनत्रि अप्रन तम्नेकाका जीनं केदुवाकी आरामं 
चओजोन के री मे रोकड रुपीजा ५०००) तुमरे आहाती गोडे का पर्चा 
सीवाअ आवेगे | खलानं से इनको को माफ करेगे जीन कोनेरकोके 
अर्धंकारी होवेगे सई दुवे हृद्खम के हुडमंत यञ संमत ११४५ वषं आसा 
सुदी ९३ 


इस प्रकार के परवाने हिन्दू राजञ द्रवाय मे राज्य की ओर से निकटा 
करते थे । इनकी भाषा तौ राजस्थानी हे ही, कितु उसमे एक बात उस्टेख 
नीयदहे। उसमे खवेगाः, जायगा, करेगा, छाया आदि खडी बोी 
की क्रियाभो का व्यवहार किया गया है । ये टेख आनंद संबत्‌ के अनुसार 
क्रमरा सं० ११३९ ओर स० ११४५ मे ल्खि गये) इनमे ९० जोड देने 
से विक्रमी सं० कम १२२९ ओर १२३५ हु । अतएव स्पष्ट कि 
स्थी सन्‌ के अनुसार ये बारहवी राताब्दो मे पडते है । दस समय के पूर्व 
भारतवर्षं मे सुसल्मानो ओर दिन्दुभा का सम्पर्क हो चुका था, विरेष कर 
मुसस्मानो ओर राजपूतो का सम्बन्ध युद्ध कै कारण प्राय होत्ता ही रहता 
था। खडी बोी की जिन क्रियाभो की चचां ऊपर की गयीदहै वे इसी 
सम्पकं का फर जान पडती है । 


राजस्थानी बोरीके इस गद्य को अधिक विकसित होनेका कोई अवसर 
नहीं मिखा । कारण वही क्षु त्र-पिस्तार का अभाव । इस ओर से निरारा 
हो कर हिन्दी गद्य को किसी अन्य दिशा मे पनपने की प्रतीक्षा करली| 9 
पटी । चौदहवी राताव्दी में ठेसा समय भी आ गया, सातवीं राताब्दी से 
ठे कर्‌ बारहवीं राताब्दी तक बोद्ध के असंयत जीवनके कट्ुषित आदर्शं से 
हिन्दू समाज स्न दहो ण्हाथा | स्वामी शंकराचार्य ने बोद्धमतके 
पब तो उखाड दिये थे, किन्तु उसके मूख सिद्धान्तो, उपदेशो _आाद्ि को 
मूल कर उच्छं खल जीवन ल्यतोत करनेवाटे सिद्धो तथा अन्य साघुभो पर 
से समाज की श्रद्धा का स्था छोप करा देने का अवकादा अर अवसर 
खन्द प्राप्रनदींद्योसकाथा। यह्‌ काम सन्‌ १३५० ई० के सामग 
महात्मा गोरखनाथ ने किया । इन्दौ ने सदाचार ओर धर्म्म के तत्व 
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की ओर समाज करा ध्यान आकषिंत किया ओर इसो सूत्रसे हिन्दी के 
गद्य-सादिय कौ सृष्टि कर प्रथम हिन्दो-गध-रेक के रूप मे वे काथं -क्ेत्र 
मे अवनीणं हुये । 


गुरं गोरखनाथकी पद्य को माषासे गद्यकौ माषामे कुछ विशेषता ह । पद्य 
को भाषा मे उन्ह्‌ा ने अनेक प्रान्तो के शब्दो का प्रयोग किया है । किन्तु 
गद्य को माषा मे यह्‌ बात नहीं है, वह्‌ कही कहीं गजस्थानी मिधित त्रज- 
भाषामे है । उसमे संस्छरत तत्सम श्यो का अधिक प्रयोग अव्य 
मिलता है । यह्‌ बात आप नीचे के अवतरण को देख कर सहज मे ही 
समञ्च सकेगे -- 


“^ सो वह पुर्ष संपूर्णं तीर्थं अस्नान करि चुको, अरु संपूर्णं प्रश्वी 
ब्रह्यननि को द चुको, अरु सहस्र अग करि चुकरौ, अर देवता सर्वं पूनि 
चखुको, अर पितग्नि को संतुष्ट करि चुकौ, स्वर्गो प्राप्त करि चूको जा 
मतुष्य के मन छन मात्र रह्म के विचार बेटो |, " 


श्री गुरु परमानन्द तिन को दण्डवत है । है केसे परमानन्द आनन्द 
स्वप है सरीर जिन्हि को । जिन्हो के निय गायं ते सरीर चेतन्नि अर 
आनन्दमय होतुहै। मेज गोरष सो मछन्द्रनाथ को द्ण्डवत करत 
हौ । दहै केसे वे मछन्द्रनाथ। आत्मा जोति निश्चल दै, अन्तहकरन 
निन्द को अर मू द्वार ते छद्‌ चक्र जिन्हि नीकी वरह जने । अरु जग 
काट कल्प इनि को रचना तत्व जिनि गायो | सुगन्ध को समुद्र॒तिन्हि 
कौ मेरो दण्डवत । स्वामी तुम्हे तो सत गुर्‌ अम्हे तौ सिषसबद्‌ एक 
पुिवा दया करि कदिवा मनि न करिवा रोस । ` 


(उक्तं अवतरण) अवतरण पे (सम्पूर्णः, शाप्त, मनुष्यः, (कल्प , स्वरूप, “नित्यः 
सन्तुष्ट, (स्वगं, श्रह्मः, “किरं चर , “समुद्र , रचना", तत्व , आदि र्द 
1 9 ^ 9 1 
संस्कत के हे। पुदिवा' (कहिवा' (करिबा' अम्हे आदि शब्द राज 
स्थानी बोलो के है । अवतरण का शेष माग प्राय पूरा का पूरा शुद्ध 
त्रनभाषा मे लिखि गया हे । 
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तखराः फरण ¦ 
विकास-कार | 

गोश्खनाथ के बाद छगणमग दो शनाब्दिया गद्य -रूपी नव जातत पौषे 
के लिये महभूमिमो सिद्ध होकर बीत गयो । सोख्हवीं शताब्दो मे महा- 
प्रमु श्री वह्वमाचार्य नै राधा-कृष्ण विपयक भक्ति का एक प्रबल खोत उत्तरी 
भार मे प्रवाहित किया । इस अपूव प्रवाह ने हिन्दू समाज कै हृद्य को 
इतना अधिक आकषिंत किया कि थोडे ही कार मे कृष्णावत सम्प्रदाय की 
विशाछ मण्डलो उत्तरीय भारत मे अतु प्रभाव-विस्तार करती जन समुदाय 
को दृष्टिगत हद । उसो समय महाप्रमु के पुत्र मोस्वामो चिद्रू्नाथ ने 
राधाक्ष्ण-विहार' नाम को एक पुस्तक छो । हस पुस्तक कौ भाषा 
ब्रजभाषा है, कितु कही कहीं उससे अन्य प्रान्तोय शब्दो का मो समावेश 

कर छिया गया दै। निश्रलिखित अवतरण देखिये -- 


“जम के सिषर पर राब्दायमान कर्तदहै, विविध वायु अहत है, है 
निसग॑ स्नेदाद्रं सो कू संबोधन प्रिया ञू नेव कल क्रूः कष्ुक मुद्रित 
हृष्टि होय के बारंबार कङ्क सलौ कहत भई यह्‌ मेगे मन सहचरो एक क्षुण 
ठक्घुग को त्यजत भई) उस छोटे से अवतरण मे 'राब्दायमान, 
'तिविधः, निसर्ग, सस्तेहाद्र, नेत्र, मुद्रितः, "दृष्टि, श्षणः, आदि 
संस्कर राब्दौ का प्रयोग स्वतंत्रता के साथ क्रिया गया) श्रौ मद्धाग- 
वस का प्रचार ओर रावा-करष्ण-रीलला का साहित्यक्षेत्रमे विपथ के रूप 
मे प्रवेश करना दही इस सस्कृत-राब्दावछो को छोक-गप्रियता तथा उसके एट- 
स्वरूप हिदो गद्य मे उसफे स्थान पने का कारण जान पडता हे। 
प्रास्तोय माषा के प्रमाव मी उक्तं अवतग्णमे दिखायो पडते है पेः के 
स्थानमे "्पर' ओर को, कौ अथवा कोः केस्थनपर क्रूः का प्रयोग 
पेसे ही प्रभावो का परिणाम है। गोस्वामी विद्नाथ के पुत्र गोस्वौमी 
गोद्कुटनाथ ने भौ २५२ एवं ८४ वैष्णवो को वात्ता नामक दो प्रथ बनाये 
जिनमे उन्दने बहुन मधुर भाषा मे उक्त वेष्णवो के सम्बन्य मे कु 
ज्ञातस्य बाते च्खीं । गोस्वामीजी की माषके दो नमूने दिये जाति दै 
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१-“एेसौ पद्‌ श्री आचाय जी महाप्रभून के आगे स्ग्दास जी ने 
गायो से सुनि के भरो आचार्यो महाप्रमून ने कयो जो सूर हं क ठेसो 
पिधियात काह को है कष सगवह्ोा वणेन करि ! तव सूरदास ने क्यो 
जो महाराज दौ तो समश्चत नाही । तव श्री आचा्यजी महाप्रभून ने क्यो 
जो जा स्नान्‌.करि आउ हम ताकां समञ्चावेगे तव सूरदासजी स्नान करि 
आये तव श्री महापभू जी ने प्रथम सुग्दाम जी को नाम सुनायौ गाछ 
समधण करवायो ओर फिर दशम स्कं की अनुक्रमणिका कदी सो ताते 
सर्ब दोष दुर भये । ताते सूरदास जी को नवधा भक्ति सिद्ध भयी । तव 
सूरदास जी ने भगवहटीखा वर्णन करी । ? 


"सो श्री नन्दप्राममे र्हतो हतौ । सो डन ब्राह्मण शास्त 
पश्यो हतो । सो जितने प्रभ्वी पर मत दै सव को खण्डन. करतो टएेसो 
वाको नेम हतो । याही ते सब छोगन वाको नाम खण्डन पाञ्यो इतो । 
सो एक दिन श्रौ महाप्रभू जो के सेवक वेषणवन करी मण्डली मे आयो । 
सो खंडन करन खग्यो। वेष्णवन ने कहौ जो तेरो शास्त्रार्थ करनो हषे 
तो पंडितन के पास जा हमारी मड्छोसेतेरे आयवे को काम नाहीं । 
इहा खंडन मंडन नहीं हे 


३--“ नन्द्टास जो तुट्सी दास के छोटे माई हते । सो विनक्र नाच 
लमासा देखे को तथा गान सुनवे को शोक बहुत हनो ।>: 


गोस्वामी गोङुखनाथ की भाषा मे फारसी के खब्द भी आये है-- यह्‌ 
चात उपर द्वये गये त्रतीय अवतरण के तमासाः ओर शोकः आदि रन्दो 
को देखने से प्रमाणित होतो है! उसमे गोस्वामी विष्टट्नाथ की अपेक्षा 
अयचिक्र विषुद्धं ्रजभाषा छिखिने का प्रयननभौ किया गयादहे । यह बात 
गोस्वामो बिद्रह्नाथ जी भोग गोक्रुखनाथ जो के क्रु क्रियापदौो की तुलना 
करने से स्पष्ट हो जायगी । जहौ गोस्वामी बिद्टनाथने त्यजत भयी अर 
कहत भयीः आदि खिला हे वहा गोदुखनाथ ने दगनोः, धातु के भूत कार 
के रूप मे खगत मयीः न छि कर छाग्यो' ही च्खिदह) फिगिभी दोनो 
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से एकर समानता अक्छ्य है ओर वह है खडी बोली के खब्दौ की ओर कम 
या अधिक मात्रा मे प्रवृत्ति। उनको नीचे की पक्तियो के क्रियापद को 
भी देखिये । चिन्हित शब्दे स्पष्ट रूप से खडी परोी के है | 


“सो एक दिन नन्ददास जो के मनमे पेली आई । जो जैसे तुसो 
दास जी ने रामायण भाषा करो है । सो हमहूः श्री मद्धागवत भाषा करे | 
ये बात ब्राह्मण लोगन ने सुनी तब सव क्रह्मग मिल्के श्री गुसाई जो के 
पास गये । सो ब्राह्ममो ने नतो करो। जो श्री मदूभाग्त भाषा 
होयगी तो हमारो आजोविक्रा नाती रहेगो `` 


गोस्वामी गोक्कुटनाथ ने भी जितने, (होवे, नही आदि शब्दो का 
समविश करके उनके प्रति अपनी अनुक्रुख्ता प्रकट की ह | 


खडी बोरी को आर्‌ इस प्रवृत्ति के बटने के कारण थे । मुसस्मान 
रासको ने हिन्दू जनता # भावो से पर्चिय प्रप्र करने केष्यिन केव 
हिन्दी वोख्ते को ओर ध्यान दिया था वर्क उसमे. रचनाये करना भी 
प्रारम्मक्रियाथा। उन्दै किसो बिरनेष प्रान्तीय माषासे द्वेषन था त 
असाधारण अतुरांग किन्तु सबसे पहरे उनका सम्पकं देसे प्रान्सो से हभ 
जिनमे खडी बोरी का विशेष प्रचारथा । इसमे सन्देह नही कि अमीर 
सुसरो ने खडो बोरी ओर त्रनभाषा दोनो मे कविता की, किन्तु ब्रजमाषा 
के काव्य-विषयक संस्कार कै कारण हौ कभ। कमो वे उसको ओर स्चुक 
जाते थे । जहौ कहीं पहेलियो, मुकरियो आदिपर उनकी रेनी ची है 
वरहो खडी बोली का अधिक मात्रा मे शुद्ध ओर सरसरूप ही देख पडला हे | 
मुसल्मानो को खडो बोखी के प्रति इस अनुकु प्रवृत्ति ने हिन्दी भाषी 
प्रान्तो को जनत्रा मे इस बोली के अनेक शन्दो को करमर छोक-प्रिय बना 
दिया, ओर जनता मे मादत होकर धोरे धीरे फथा वाचको, महात्मा 
मोर अन्त मे छेलको को स्चनाओं मे मो वे शब्द्‌ पहु चे । नीचे 
सन्‌ १५५२ के लगभग चन्द्‌ छन्द वरनेन को महिमाः नामक पुस्तक 
द्खिने वषे गंगाभाट की भाषा के दो नभरूने देखिये ¦ उनमे आपको 
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गोक्षलनाथजो की मषाकी अपेक्षा अधिक खडी बोटीके शाब्दो का व्यवहार 
मिखरेगाः-- 


१-- ˆ तब दामोदर दास हग्सानी ने बिनली कीनी नो महाराज 
आप याको अद्धीकार कव करोगे तव श्री आचाय्य जो महाप्रभून ने 
दामोदरदास सो क्यो जो यासो अब वेष्णव को अपगध प्डेगो तौ हम 
याको क्ष जन्म पाठे अङ्खीकार करगे | "` 


२-सिद्धिश्ची १०८ श्रीश्री पात साहि जी श्री दर्पति जी अकबर- 
साह जो आम खास मे तपत ऊपर विराजमान हो रहे । ओर आम खास 
भरने ख्गा है जिसमे तमाम उमराव आय आय करं बजाय जुहार कर 
के अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करे अपनो अपनी मसि से । 


उक्त अबतरणो मे करोगे, करैगेः, उपर', हो रहे, भरने छ्गा हेः, 
"जिसमे -जुहार करके, अपनी" आदि शब्दा पर ध्यान देनेसे यह्‌ बात स्पष्ट 
हो जायगी । आमः "खास, (तमामः, उमराव, छुर्मिंशः मिसिः, आदि 
राब्दो के समवे सेणहिन्दी टेखन-देरी पर गज दरबार के फारसी भाषा 
विषयकं प्रभाव की सुचना मिख्ती हे । 


सनत्रहवीं शताब्दी के आरम्म्‌ मे भक्तवर नाभादास ने गोस्वामी बिड 
नाथ की भाषा से मिती जुख्ती भाषा लिली । उनकी निम्नटिखित पंक्तय 
के रेखाड्धित रब्दोकी ओर आप ध्यान दे । 


तव श्री महाराज कुमार प्रथम वरिष्ट महाराज के चरन ह्रु प्रनाम 

करत भये । फिर अपर चर्व समाज तिनको प्रनाम करत मये । फिर 

श्री राजाधिराज जू कोजोह्यर करि के श्री महेन्द्र नाथदरारथ ज्‌ के निकट 
बेटत भये । 


इसी दावाब्दी के प्रथम चरण मे महात्मा तुख्सी दास द्वारा ह्िखित एक 
पंच नामा मिना है जिसमे उन्होने यत्र-तत्र फारसी भापा के शब्दो का 
भी व्यवहार किया है । उसको कतिपय पंक्तियौ को देखिये -- 
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० १६६९ समये कुभर सुद तेरसी वार श्चुम दिने लिखीत प अन- 
ल्दराम तथा कन्हई के अ ग विभाग पूवं मरु अगेजे आग्य दुनहू जने मागा 
जे आप्य यै शे प्रमानं माना दुनहु जने विदित तपसीर अश टोडरमु के 
माह जे विभाग पदु होत ग । मोजे मदेनीमह्‌ अ श पोच तेहिमेह 
अंरादुइ आनन्दगम तथा छृहग्तारा सगरेड तथा चितुपुरा अंश टोडगमद्ुक 
तथा तमपुगा अरा टोडरमरू को हीर हडजती नार्ती । 


तफसीलुः, माह' `हृल्तीः आदि शब्द फारसी के है ओर तुलसीदास 
जलो द्वारा उनका प्रहण उनकी उस प्रतत्ति का सूचक ह जिसका अनुसरण 
उन्होने यत्र-तत्र अपनी पद्यात्मक स्वना मे मीकियादहे। 


महाकवि देव का काञ्य-स्वना कारु सोख्हवी राताब्दी के प्रारम्भिक 
वर्षा तक्‌ रहा है ¦ इन्दाने ग्मे मी कुछ लिखा हे । इनकी गद की माषा 
मे सस्छृत के तत्सम शब्दो कौ बहुता ददानो है । निम्न छिखित पंक्तियो 
को देखिये -- ^ 


^ महाराज गजाधिरजव्रजजन समाज विराजमान चतुर्दश भुवन विराज 
वेद्विधि विद्या सामग्री सम्राज श्री कृष्णदेव देवाधि देव दैवकी नंदन जदु- 
देव यशोदानन्द हृदयानद कंसादि निकंदन वंसावतंस असावतार सिरोमणि 
विष्ठप््ायं निविष्ट गरिष्ट पद निविक्रमण जगत्कारण श्रम निवारण माया- 
मय विश्रमण सुररिषि संगमन गपिका रमण सेवक वरदायक गोपी गोप बुर 
सुखदायक गोपाल बार मंडी नायक अघघायक गोवर्धन धारण महेन्द्र 
मोहापहरण दीन जन सञ्ञन सरण ब्र्मविस्मय विस्तरण परघरह्म जगज्लन्म 
मरण दु ष संहरण अधमोद्धरण विरवभरण विमल जस कटिमछ बिनासन 
गरडासन कमङ नयन चरण कमर जट अिखोको पावन श्रौ चरन्दायन विह्‌- 
रण जय जय । 


देव महाकवि थे मौर साधारण सी बात कोरी अत्यन्त अलंकरत रोही 
मे छ्खिने की उनकी प्रबत्ति सर्वथा स्वामाविक थी | 


सनहवौ राताब्दी के अन्य लेक, जिनके गद्य का कुछ परिचय हमे 
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मिट्ता हे. बनारसोदास ओर जटमल है । बनारसीदासकी भाषामे तो खडी 
बोरीकी दकु क्रियाओंका असंदिग्च प्रयोग मी मिस्ता है । वे स्थिति है- 


ˆ सम्यग दृष्टि कहा सो सुनो । संशय विमोह विथ्रम तोन भाव जामे 
नाही सो सम्यग्‌ दृष्टी । संजय, विमोह, विश्रम कहा ताको स्वरूप 
दृष्टान्त करि टिखाइयतु हे खो सुनो ।: 


इन तीन वाक्यो के सीतर “सम्यग्‌ >, "दृष्टिः सखाय, विमोह वि- 
भ्रमः "स्वरूपः, 'र्टान्तः आहि संस्फरत के तत्सम शब्दो के प्रयोग के साथ 
साथ कहा, सुनो" आदि क्रियाओोका प्रयोग ध्यान देने योग्य हे | गोराबादर 
को कथा ट्िखिने बे जटमल कौ स्वनासे भी यही बात पायी जाती है । 
उनको भाषा के दो नमूने देखिये - 

१--“हे वातकी चीतोडगडको गोरा बाट्छ हुमा है, जिनकी वार्ता को 
किताब हिदती मे बना कर तय्यार कहै) गोरेका भाव रतञावे का 
चचन सुन कर आपने षावन्द्‌ को पगड़ी हाथ मे लेकर बाहा सती हई सो 
सिवपुर मे जाके बाहा दोनो मेटे हवे ।” 


“ उस जग आीषान वावा गज करता है ! मसीहका ख्डकादैसो सब 
पठानो मे सरदार है, जयसे तारो मे चन्द्रमा सरदार है भोयसा वो ह । 

र-- “ये कथा सोर स॑ असी के सार मे फागुन सुदी पूनम के रोज 
बनाई । ये कथामेदो रसदै--वीगरसव सिंगार ग्ख दै, सो कथा मोर- 
छडो नाव गव का रहुनेवाला कवेसर । उस ग्भैव के छोग मोहयत सुखी 
हे। धर धर मे आनन्द होता है को$ घर मे पुकीर दीखता नही । 

उक्तं अवतरण मे हुमा हैः, सुन कर" लेकर, दुई, (जाके, हवे, 
करता दै", "वनायो', “रहनेबाला, होता है, दोखता नहो आदि खडी 
बोरी के क्रिया पदो ओर संज्ञाशब्दो का व्यवहार हुभादे। साथही 
किताबः, "षावन्दः, 'सरदूर' आदि फारसो रब्ठो का समवेहा इसमे 
भी कियाग्या द। (जयसाः ओर "यसा (जेसा' मौर 'दैसाः क 
बहुत निकट है यह्‌ स्पष्ट है । यदि थोडे से राजस्थानो प्रयोगो की ओर 
ध्यान न दिया जाय त यह्‌ अवतरण खडी बोीका गद्य कहाजा सकना है | 
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मोष्हवी शताब्दी मे धार्मिक आन्दोख्नो के कारण जनता ओर महा- 
त्माभो का जो सस्पकं बहढा था, वह सत्रहवी दातान्दी मे आकर शिथिल 
पडं गया । इस शिथिर्ता के कारण तथा अन्य किसी विचार-प्रवाह्‌ के 
अभाव मे गद्य के सामने फिर एक रुकावट खडी हो यी । किन्तु वह 
दहर न सकी, कारण यहु हुआ कि हिन्दी के कुछ महाकवियो कौ रच- 
नायोका बहुत प्रचार हो जानेके कारण जनताकी उने प्रति कु जिज्ञासा 
वदी कुछ इस कारणसे ङु धार्मिक सस्कारोसे प्र रित होकर कुछ काव्य- 
कोरा के सम्बन्ध मे अधिक परिचय प्रात्र करने की इच्छासे रामचरित 
मानसः कवि प्रिया आदि माननोय ग्रथो पर टोकामो की मोग हई । इन 
टोकाओ के रचयिता ने यद्यपि गद्य कौमाषाका परिष्कार करने मे 
को सफरता सभ नही की, तथापि अन्धकारमयी गात्रिमे नक्चत्रोकी भाति 
उजाला फेने का उद्योग जारी रक्खा । 


सत्रहवी शताब्दी मे केगवदास कृत कवि प्रिया को टोका सुरतिमिश्र 
ने सन १७१० के खगमग छिखी । उनकी भाषा के नमूने देखिये.-- 


१--“सीसफूर सुहाग अरु बेदा भाग ए दो भये पौँबडं सोहे सने 
के कुसुम तिन पर पैर धरि आये है ।? 


२--“कमशर नयन कमल से है नयन जिनके कमख्द्‌ बरन कमख्द्‌ 
किये मेघ को चरण हे स्याम स्वरूप है कमर नाभि श्रीकरष्णको नाम हौ हे 
कम जिनकी नामि तै उपल्यो है कमलाप कमलां र््ष्मी ताके पतिहे 
तिनके चरण कमर समेत गुन को जाप क्यो मेरे मन से रहौ" | 


भटारहवीं शताब्दी मे भिखारीदास ने काव्यरचना के अतिरिक्तं जो 
थोडा बहुत गद्य छिला उसका नमूना नोचे दिया जाता है - 


` धन पये ते मूखं हू बुद्धिवन्त ह जातु दहै ओर युबावस्था पायेते नारी 
चतुर हवं आति है यह्‌ व्यंग्य दे । उपदेश र्दे, रक्षण सो माम होता दै 
ओं वाच्य हू मे प्रगट है।' 


इसी शताब्दी मे किरोरदासने गार शतकेः की दीका दिखी, 
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इनका कुछ विरोष परिचय नहीं पराप्र दै । ` इन्दे ड छोग सत्रहवीं शताब्दी 
मे उत्पन्न बताते हँ । इनकी भाषा का नमूना देखियेः-- , 


५ तव इतने बीच कस्यप कौ स्त्रो दिति कस्यप के आगे ठाद भई 
ठाद हं करि कनि खगो कि अहो प्राणेरवर कस्यप देषतु अदिति आदि 
दे जितीक मेरी सव सपत्नी हैँ सु तिन सपत्नीन के पुत्रन कौ मषु देषतु 
मेरे परम संताप होतु है तथ यद्‌ सुनि कस्यप यह विचारो कि स्त्री. की 
संगति अथु, धमु , काम मो होतु है। अरं स्त्री की संगति ्रहस्थु ओर 
तिनिहू आश्रमनि की पाटना करतु है । अर्‌ अपुन संसार समद्र के पार 
होतु दे" 


चोखा फकरणाः 
विस्तार--काल 


उन्नीसवीं राताब्दी में हिन्दी गद्य को सवर बनाने के स्यि ख ब उद्योग 
किया गया । इसके पूर्वाद्ध में उपे बिभिन्न मागां से विस्तार प्राप्तः हआ 
ओर उत्तराद्वं मे वह्‌ समुन्नति को ओर अग्रसर हुभा । इसीसे हमने पूर्वाद्धं ` 
को विस्तारकाट माना है । ओर उत्तराद्धं को चक्ति काल ॥ 


मे यह कह्‌ चुका हूं कि सत्रहवीं ओर अटारहवीं शताब्दीमें टोकाकारो 
ने हिन्दी गद्य के मेदान को उत्सन्न हो जाने से बहुत छु बचाया } उन्नी- 
सवीं शताब्दी के आरम्म मेँ मो उनको एक श्रेणी कार्य्य करती टृष्टिमोचर 
होती हे । इन टीकाकारो में जानकी प्रसाद ओर सरदार कवि स॒ख्य ये | 


जानकी प्रसाद्‌ को साषा का एक नमूना देखियेः-- 


१--ाख्क जसे पगसे दावि पद्कुकहे कोचको पेि के पता 
को पठावत ह तैसे ये (गनेश जो) कुष जे पाय हँ तिनका  पटावत है । 
इह गजराज को त्याग करि वाल्क सम यासो कषयो, पद्धिनो, पत्रादि 





( ६८ ) 


तोरन मे बालक का उत्साह ग्हत हे तैसे गणेश जू को विपत्यादि व्रिदारण 
मे बडे" उत्साह रहत है कोतुक दी विदूारत है । 


स्वभावत हिन्दी के इते रोकाकागे ने सस्त के टीकाकारो का 
पदानुसगण किया, क्यो कि उनके सामने संस्फरतदही को टीका का 
आदश" उपस्थित था । हिन्दी की इन टीकामो की भाषा जो विरोष जटिख 
हो गयी दै उसका कारण बहुत कुछ इस सस्रत रोखो का अनुक्तरण है । यै 
यह्‌ कह आया हू कि व्रजमाप्रा गद सव आन्दोटनो ओर महापुरुषो के 
विचार प्रगट करने का साधन होने के अभावमे परिष्कार से वेवित गहा 
यहा यह्‌ मी कह देना चाहता हू कि क्रमश सम्य का प्रवाह भो उसे 
एेसे अवसर देने के प्रतिकरूख हो गया था । इसका कारण ह क्रमश्च खडी 
बोी की क्रियाओ ओर सनज्ञा-राब्दो काञदू के सहयोग से बहुत 
अधिक छोक-ग्रियता प्राप्र करलेना । सरकार की कपा से उन्नीसवीं 
राताब्दी के आरम्भ मे उदू का प्रवेश कचहरियोमे दहो गया था, सर्व- 
साधारण का सम्बन्ध कचहगी से होता हौ दै, एेसी. अवस्था मे उदु से 
उनका प्रमावित होना स्वाभाविक था । मुसस्मान सेखक अपना रंग अख्ग 
जमा रहे थे । प्रोपेस्रर मुहम्मद हुसेन आजाद्‌ के निन्नटिखित अवतरण 
को देखिये । उसमे पूवेकालिक हिन्दी गययका ऋाया पट्ट मतिं मन्त होकर 
विराजमान हे 


पटो के गुच्छे पड़ क्षुम रहे है, मेवेदाने ज॒मीन को चम रहे है । नोम 
के पत्तो को सञ्जनी मौर एलो कौ सपफेदो बहार पर्दै। आम के मोर 
मे पखोकी मर्क आतीहै। मीनो मोनौ वू जीको भाती है । 
जब द्रख्तो को टहनिया हिकती दै, मोट्सिरीके पलो का मेह बरसता दे, 
फट फलारो को बौछाड हो जाती दै । वीमौ तरीमौ हवा उनकी बू बास 
मे छ्सी हुदै रविशो पर चख्तो दै । ठहनि्यो देसी दिख्तो दै जसे कोई 
जोबन की मतवाली अट्वेदियौः करतो चरी जातो है । किसो रहनी मे 
भोरे कौ आवाज क्रिसी मे मक्रिवयो को भनमनाइट, अछा हो 
समो बाध रही है। परिन्द्‌ द्रख्तो पर बोर रहे है ओर कोख 
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कर्‌ रहे है ` मुसस्मान लेखको ने फारसो ओर असवो के रष्डो का स- 
म्मिश्रण करके खडो बोो को ख.ब मोना, राजाश्रय भी उको प्राप्रहो 
हौ गया था, देसी द्चा मे व्रजञमाषा गद्य को उससे सफङ्ना पूर्वक भिंड 
सकने का अवसर ही नहीं रह्‌ गया । खडी बोरी के विष बख्शाटी हौ 
जने का एक कारण यह्‌ भौ था कि उमका प्रचार किसी प्रान्त विरोष तक 
परिमित नही था। मुसल्मानो का हासन, चासन नहीं तो प्रभाव अनेक 
दाताद्दियो तक भारतवष कै प्राय समस्त भागा पर पडा। इस ल्य 
युसल्माना द्वारा प्रभावित खडी बी को, जिसका नाम काटान्तर मे उदू 
पड गया, प्रायं समस्त प्रान्ता मे वह्‌ अनुकरख्ता प्रप्र हई जो व्रजभाषा-गय 
को अपने सर्व्व गोरव के दिनो मे मी नहो मिह सको । घौरे धीरे अनेक 
"हिन्दू टेलको ने सी यस्मान सेवको 2 स्तुत भाषा मे रचना आरंम 
की । मुंशी सा सु खल नियाज्‌', जो अटारहवी शताब्दी के अन्तिम 
ददाक मे ईस्ट इन्डिया कम्पनो कौ नोकरी मे थे ओर चुनार मे काम करते 
थे, उन हिन्दु छेको मे से एक थे, जिन्होने उदु ओर फारसी मे रचनाये 
कीं । सुन्सी जी भगवेद्वक्त थे, जहो उन्दोने अपिकाश परिश्रम उदू ओर 
फारसी दी मे किया, वह मगकदद्धनन के उदेश्य स श्री मदुभागवत का 
अनुवादं हिन्दी मे भी किया । उनका यह्‌ अनुवाद सुख सागर के नाम से 
प्रसिद्ध दै। युखसागर कौ भाषा का एक नमूना देखिये - 

: यद्यपि एेसे विचार से हमे छोग नास्तिक कहेगे हमे इस बात का डर 
नहीं । जो बात सय होय उसे कहा चाहिये कोई बुरा माने कि सङा माने 
विया इसो देतु पठते दै कि तात्पये इसका ( जो ) सतोडत्ति दै बह प्राप्न हो 
ओर उससे निज स्वरूप मे छ्य द्ूजिये । इस देतु नदीं पठते दै कि चतु- 
राई की बाते कहु कै छोगो को बहकाश्ये ओर फंसखादये ओर सय छ्िपाश्ये 
व्यभिचार कोजिये ओर सुरापान कोिये, ओर धन द्रम इकटोर कोजिये 
ओर मनको जो तमोचृत्तिसे भर ग्हादह निर्मकन कीलिये। तोतादैसो. 
नारायण करा नाम छेता हे, परन्तु उसे ज्ञान तो नही हे 1" 

उदू. खि्खिने मे मजी हुई सेखनी से किला हज! हानेपग भी फारसो का 
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एक शब्द्‌ इस अवतरण मे नही दिखायी पडता । इसका कारण धार्भिमिक 
संस्कारयथा जो फारसी शब्दो का समावेद्य करने के अनुकर नदीं था । 
मुन्सी सदाुख राख ने एक ओर तो कथा-वारत्ता को धूर्व शेख के अनुसार 
कुछ प्रचलित रोब्दो ओर वाक्यो को ग्रहण किया, दृसगे ओर खडी बो 
की क्रिया, सर्वनामो ओर सज्ञा रब्दो को। इस सयोग ने सोने मे 
सुहागे कौ काम किया । 


सेयद्‌ इत्या अल्ल खा के पूवज समरकऽ से भारत मे अयेथे। वे 
पहरे तो मग द्ग्वार के आशित हो कर रहै । कितु जव मुगृख साम्राज्य 
का अन्त हो गया तच इन्शा के पिता दिष्टी से मुरिदावाद चले गये । इन्दा 
की रिक्षा बहुत अच्छी हई । अल्प वयमे वे फारसौ ओर उदू मे अच्छी 
कविता करने खगे थे। इनकी विख्श्ण प्रतिभाने हिन्दी गद्यमे भी अपनी 
विरुक्षणता दिखायी । व्रजभाषा के गद्य मे कथा-वार्ता का एक देशीय 
विकाश हुमा था । अव व्रदि खडो बोष्टी मे यन्य सदासुख छाल ने वार्भिक 
कथा का वणेन किया तो इन्दा अहा खा ने बहुत हौ भेचक ओर सरछ 
तथा महावरेदाग 2 माषा मे प्रेम कहानी टिली, जिसकी लोकं प्रियता का 
षे स्वभावत बहुत चोडा होता है, यर जो अधिकायिक्र प्रचछित होकर 
गद्य के स्वरूप को निलारने मे बहुत वडा काम कर्ती ह | इल्डा की माषा 
के टो नमूने देखिये - 


१-- "एक दिन बेटे बेटे यह्‌ बात अपने ध्यान मे चटी कि कोई कहानी 
ठेसो किये कि जिसमे हिन्दवी छ्रुट ओग किसी बोी का पुट न मिरे तब 
जके मेरा जी पूरको कीक रूपमे खिले । बाहर को बोरी ओर गेवारी 
कुछ उसके बोचमे न हो एक कोई बडे पदृ-खिखि पुराने 
धुराने, डोग, बृढ घाग यह खटगग खये ओर छो 
कहने यह बात होती दिखायो नहीं देती । दिष्टपन भौ न निकटे भौर 
भाषापन मो न हो । बस जेसे भटे रोग --अच्छो से अच्छे-भापसमे 
बोरते चाल्तेहैजञ्योकायो बहो सब डोलरहे ओरछोव किसीकीन 
पडे, यह्‌ नहीं हयेने का । 
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२-- (जव दोना महाराजो मे ठडाई होने छगी, रानी केतकी सावन- 
भर्दो के रूप रोने ल्गो ।' 


3-- इस सिर ञ्चुकाने के साथ हो दिन रात जपता हू उस अपने दाता 
के मजे हये प्यारे को ।* 


८ सिर इ्ुका कः नाक्र रगडत। हू उस अपने बनाने वाठे के सामने 
जिसने हम सव को बनाया ओर बात को बातमे वह कर दिखाया कि 
जिसका भेह किसी नेन पायाः 


इत्शा अछा को भाषा मे जह सरख्ता है जनता को देनिक बोख्चाछ 
की भाषा से शब्दावलो चुने को प्रतरत्ति दै बहा उनकी रोखो पर फारसी का 
प्रभाव स्पष्टषशूप से ष्टि गोचर होता है। तीसरे अवतरण मे आप देखेगे 
कि वाक्य की वतमान कालिकं सकर्मक किया जपता ह ' पटे लिखो गयो 
है ओर उस क्रिया का कम उस अपने दाता के भेजे हए प्यारे को बाद्‌ 
को। भाग्तोय शे्ी मे कमं पह छ्लिा जाता है ओर उसकी क्रिया बाद 
को। चौथे अवतरणःमे नाक रगडता हू पहरे लिखि कर “उस अपने 
बनाने वाले के सामने जिसने दम सव को बनाया लिखना भो प्राय उक्त 
देरी का ही अनुसरण हे । 


इराकी भाषा से जीवन है, रचल्ता है- बह जीवन ओरं चंचलर्ता 
जो प्रेम-कथा को अलयन्त सस्स ओर आकषक बना देती है। कतिपय 
आखोचको ने इसा की भाषा मे गृह विषयो के प्रतिपादन की क्षमताका 
अभाव बतलाया है। यह्‌ बात सच है । उनकी माषा अपने ही आनन्द 
के उन्माद से नृय करतो सो चर्ती है । शब्द्‌ विन्यास अनुप्रास से 
अलंकरत है, जिससे वाक्यो के शरीर मे एक अपूर्वे सोष्ठव दृष्टि गोचर होता 
है। पुरने-धुराने, ड, घाग, खटराग, पुट न मिरे, (कटी के रूपमे 
खि, 'दिन्द्वी दछुट ओर किसी बोखो का पुट" आदि प्रथम अवतरण के 
रेखाङ्कित सब्दो को देख कर आपको मेरे इस कथन की सदयता ज्ञात हो 
जायगो । इन सब बातो के अतिरिक्त इरा ने जिस बहुत बडी विशेषता 
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का हिन्दी गद्य मे समवे किया वह है मुहावरों ओर कहावतो का प्रयोग 
निम्न लिखित वाक्यो के चिर्हित र्द ओर पदौ को देखिये - 


१ जिसका जी हाथमे नहो, उसे ठेसी खाखो सृञ्चती है ॥ 
२-- चूर्हे ओर भाड मे जाय यह्‌ चाहत 
३ अव गैं निगोडी छाज से छुट करती ह्‌ ।' 


--मे कुछ एेसा बडबोखा नहीं जो राई को प॑त कर दिष्य ओर 
ज्ूट-सच बोर कर इेगलिया नचा ओर्‌ बेसिर बे ठिकाने कौ उर्लो- 
सख्यो बाते पचा 


”-- दहना हाथ मु हपर फेर कर आप को जताताषट, जो मेरे दाताने 
चाहा तो वह्‌ ताव भाव ओर कूद-पाद्‌ ओर लपक-ञ्चपक दिखा नो 
देखते ही आपके ध्यान का घोड़ा. जो बिजछो से भी बहुत चंच चपटा- 
हट मे हे, अपनी चौकडी भूर जाय ॥' 


अब कान छ्गाके, आखे मिला के, सन्मुख हो के टक इधर देखिये 
किस टब से बट चख्ता हू ओर अपने पू की पंखडो जसे होठो से किस 
रूप के पूर उगछता हू ।' 


संस्कृत के तत्सम शब्दो का प्रयोग सर्वधा याग कर, अग्बी फारसो के 
राब्दो से मुह मोड कर केवर तदमव शब्दविरिष्ट ठेठ भाषा मे कटावतो 
आदि काआश्चयले कर इशाने जिस चमत्कार कीस्यष्टिको बहु उस 
समय के हिन्दी गद्य के ल्य एक अपूर्वं बात थी । उनकी भाषा ने आगे 
कल्को के स्यि सरल ओर सुहावरेदार भाषा काएक सुद्र आद्र 
उपस्थित किया । किन्तु उसक्रा अनुकरण नहीं हो सका, कारण इसका 
यह है कि बह गदी भाषा है ओर उसमे चरुतापसं अथवा प्रवाह मी नहीं 
पाया जाता । वह्‌ बोख्चार की माषा भी नहीं है, ओर न उसमे जेसी 
चाष्धिये वेसी छ्चक है । परन्तु पहरे पहख खडी बोटी का एक उल्छे- 
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योग्य आदर्भं उपस्थित कर के इरा अट्टाह खनि अपनी उद्धाविनी 
परतिमा का पूणे परिचय दिया हे ॥ 


हिन्दो गद्य के विस्तार का तोनरा द्वार एक अन्य दिशा से खुला) 
जिस प्रेरणा से अमार सखुसरो जसे सेखक्र हिन्दी-मादिय-विकास के प्रार- 
म्भिक काल मे हिन्दौ को ओग प्रवृत्त हुये थे ठीक उसी प्रकार को प्रेरणा से 
हिन्दो-ग् के विकास का यह्‌ नया अवसर प्रप्र हुमा । ईस्ट इंडिया कंपनी 
को अपने क्मचारियो को देरी माषााका ज्ञान कराना मौ आवद्यक 
समञ्च पडा । इस उदेश्य से उसने कर्कत्ते मे फोट विलियम केन की 
स्थापना की, जिसमे ट्ल्टूखल ओर सदर मिश्च हिन्दी के अध्यापक नियत 
हुये । इस केन के प्रवानाध्यापक्र जान गिलक्रिस्ट ने सन्‌ "८०३ मे इन 
दोनो सज्ञतो को. हिन्दी पाल्य पुस्तके तेयार करने का काम सोपा । इस 
समय भी शासको का ध्यान खड बोी ही कीओर गया। शिष्चित 
कर्म॑चारियो तथा समाज के सरकारी -प्रदिष्ठा-्राप्र व्यक्तयो के सम्पकं के 
कारण वे कमसे कम खड) बोोके टचे से परिचित थे । परन्तु अरबी ओर 
फारसी के तत्सम राब्दौ से ख्दो हृद माषा को आवर्यकता उन्हे नदीं थ । 
उनको उवं काज्ञानमं था परतुवे देश की प्रथान जनता के भावो का 
परिचय करनि बालो माषा की रोह मेथे। वे एेसी भाषा के दिये उत्सुक 
धे जो खडौ बोखो का टचा स्वौकार करती हई, उस रान्दावरी को प्रहण 
करे जिसके प्रति अविकार हिन्दू सपाजके हृदय मे एक विरोष सस्कार 
॥ चिरकार से चख आताथा। संयोगसे खडी बोरी के गदयने बीजसे 
अंङ्कर रूप धारण कर छया था ओर मुशी सदासुषलर तथा संयद्‌ ईशा 
अल्छा अपना अपना हिन्दी गद्य का आदरं उपस्थित कर चुके थे, कि 
ख्ल्ट खा जी ओौर सदर मिश्र इसष्षेच्र मे उत्तरे। च्ष्ड्‌खख्जीने 
प्रेमसागर को स्वनाको। इसम्रथ को मापा देखिये 


| 


१-- राजा परीक्षितं बटे कि महाराज राजसुय यज्ञ होने से सब कोई 
प्रसन्न हये । एक दुर्योधन अप्रसन्न हुमा । इसका कारण क्मा है तुम 
मुञ्चे समुञ्चाय के कहो जो मेरे मन का श्रम जाय, स्री द्युकदेव जी बोले, 


८४) 
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काम दिया | 


२-- इतना कह महादेव जी गिरिजा को साथ ठे गगा तीर पर जाय, 
नोर मे न्दाय. न्दिलखाय अति खाड प्यार से लगे पावत जौ को वस्त्र-आमू- 
षण पदिगने ।” 


३-‡ तिस समय घन जो गर्ता था सो$ तो धोँसा ब्त था मौर 
वणं वरणं की घटा जो धिर आती थो, सोई शूरवीर रावत ये, तिनके वीच 
विजरो को दमक रास्त्रकीसो चमकती थी बगपौँत ठोर ठोर ध्वज्ञा 
सी फट्राय रही थो दादुर मोग कड्खेतो की माति यद वलानते थे 
ओर बडो बडी बूदौोकीश्डीवाणोकी सी ञ्चडी टगीथी।ः 


्-- वालो की इेयामता के आगे अमाव्रया कौ अंधेरी फीको खगने 
लगी । उसकी चोटी सुटका ख्ख नागिन अपनी केचटो छोड सट्क 
गयी । मोह को वेकाई निग्ख धनुष्‌ धकधकाने ख्या । आखो की वडा 
चचलखाई पेख गध मीन्‌ खजन खिसाय रहे । ' 


खर्छ छा को कहानी कहन, थी । एेसो अवस्था मे भाषा की 
रोचकता ओर सर्सता विषय के सर्वथा उपयुक्त है । फिर भी सेयद्‌ 
इरा ञ्ह्ाखाकी मापासे उनकी माषा की तुख्ना करने पर दोनो का 
वास्तविक अंतर प्रकट हुये विना नही रहेगा । ट््ट््‌ ख जो की भाषा 
मे विह्ेप ध्यान देने योग्य बात यह्‌ है कि उन्होने प्रम सागर मे फारसी 
राब्दो का प्रयोग बिल्छुख ही नहीं किया द. यद्यपि उनके नसिहासन्‌ बतीसीः 
नामक ग्रथ मे यह्‌ प्र्रत्ति नही पाई जाती । र्ल्ट जी आगे के रहने 
वाटे थे, इसल्यि उनको रचना मे ्रनभापा के शब्दो की भरमार होना 
स्वामाविक धा। उस समय मापा का कोई. सवेमान्य माद उनके 
सामने नही था निस प्रकार सदासुख खर ओर इशा अष्लाह खा ने 


अपने अपने अनुमित विचार के अनुसार अपने अपने प्रथो को हिन्दी अपते अनुमित विचार के अनुसार अपने अपने प्रथो को हि 


माषा रखी, उसो प्रकार ट्ब छ जो नेभी प्रम सागर को अपनी 
भाषा रख, उसा पकार टच्छ्खख जा नभा धरम सागर को पु 
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अनुमानी हिन्दी मे बनाई । उन दोनो के सामने दू का आद्र था, 
इसलिये उनको भाषा व्निप पर्मिाजित अगर खडी बोरी के रंग मे ढली 
हुई दै, परन्तु ये उदू के आद को त्याग कर चछ, इसलिये वास्तविक 
खडी बोलो न छि सक्रे। उदू शब्दो को भी बचाया इसघिये आवदय- 
कता से अधिक त्रजभापा के शब्ड उनको रचना से घुस गये । अवतरणो के 
उन ब्दो को ठेखिये जो चिन्हित है । आन का समय होता तो संभव 
थाकिइन तोनो को एक दृलरी की पुस्तक देखने के ल्य भिर गयी 
होती ओर इस प्रकार एक दृसरे की प्रणाछो से वे छ महायता प्राप्त कर 
सकते । परन्तु उस समय तो यह्‌ मी संभव नही था, अपने जीवनमे वे 
एक दूसरे का नाम मो न सुन सके होगे । निस सभय प्रेम सागर टिखा 
गया, उस समय वहीं वागवबहार नामक उदू प्र॑थ भो छलि गया, उसमे भौ 

अनुप्रासो को अयिकतादहै। उदू मे यह्‌ प्रणारी फारसी से आई दै, 
फारसी मे असी से। मे समञ्चना द्र प्रेम सागर पर अनुप्रास के विषय 
मे बागो बहार का प्रमाव पडा, वहमी ग्यप्र॑धदहीदहै। या यहु कै 
कि उक्त प्रंण्कोस्पद्ासेही प्रेम सागर की भाषा सानुवास है। षिरद्ध 

| संस्कत ओर ब्रनभापा दाल्दो के आधार पर्प्रम सागरका निर्माण खडी 

(र मे क्के खलु छाल ने उस प्रवाह मे परिवत्तन उपस्थित करने का 
प्रयल्न किया जो अव तक फारसो खब्दो के व्यवहार के प्रतिक्रूर नदीं था | 
मु शी सदा सुख खाल की भापा कुछ पडिताड हे, ओर ङु अस्त व्यस्त । 
इसा अहह खा की भाषा काढौष्चाउद्‌ः है। श्च छाङ का ढग इन 
दोनो से भिन्न हे, उनकी भाषा चख्तो ओर हिन्दी के ठंगमे दले हृ हे 
ओर यहो उनको प्रणारो को विरोषनाये है । 


सदर मिश्र कल्कत्ते के फोट विचखियम केन मे ल्ट छाल के साथ 
मध्यापक थे। जान गिलक्रिस्ट महाराय के ज्ञातुसार उन्होने 
'नासिकेतोपाल्यान नामक पुस्तक तैयार कौ । उनकी माषा 
देखिये- 


१--तव नरप > पंडितो को बोला दिन विचार बड़ी प्रसन्नता से सत्र 


( ६३& ) 


राजा.वो पियो को नेवत बुखाया । दान के खमय सवो को सौथ ङे 
मंडप मे जहौ सोनन्ह के थम्भ पर मानिक दीप बख्ते थे जा 
पहु चे | 

२-- इतने मे जहौ से सखी सहरी ओर जात भाञ्यां को स्त्री सब 
दोडी हई मई, समाचार सुनि जुडा$, मगन हो हो नाचने गाने बजाने 
खौ वो अपने अपने देह से गहना उतार उतार सेवको को देने द्गी ओर 


अगणित रूपया अन्न वस्त्र राजा रानी ने ब्राह्मणो को बोला बोला दान 
दिया । आनंद अवावा बाजने खगा । 


इ-- गजा रघु ठेसे कहते हुये व्हा से तुरन्त हष्तिहो उै। वो 
मोत जा मुनि ने जो आदचयं बात कहौ थी सो पिले रानी को सव 
सुनाई । वह भो मोह से व्याकर दो पुकार गने ख्गी.वो गिडगिडा_ कटने 
कि महागज, जो यह सत्यदहे तो अबदहीरोग मेज ल्डके समेत इर 
उसको दुखा ही छोजिये स्यो कि अव मारे शोक के मेरो छानौ फटती दै । 
कव मे सुन्दर वारक सहित चंद्रावतो के मुह को जो बन के रहने से भोग 
के चन्द्रमा सा मोन हुभा होगा देखो गी । › 


उक्त अवतरणो के चिन्हित रब्दो को देखने पर आपको यह स्पष्ठ 
हौ जायगा कि सदर मिश्रको भाषानतो ल्ट लल को भाषाकी तरह 
व्रजभाषा के रब्दो से भरी न शुद्ध खडी बोली है वह दोनो को बीच 
कीटैः एसा होना परिवर्तन काट को षा के व्यि. स्वाभाविक था | 
सदछ मिश्र कही श्राह्मण का बहुवचन श्राह्मणो स्लित है ओौर कहीं 
'सोन' का वहुवचन 'सोनन्हः । आश्चयं वात वोः आदि शाब्दो का 
प्रयोग भी वे करते है संस्कृत वे तत्सम शाब्द भी उनकी ग्चना मे मये 
हे, श्प स्त्रीः, 'अगणितः, लोकः, "चन्द्रमा, आदि शब्द इसके प्रमाण है । 
"सख, सहो, जात भादयो' आदि दोहर पदो" का प्रयोग मो उन्होने 
किया दहे। 

इसी समय दहिन्दो गद्य के विस्तार कां एक माग ओर खुटा । सव 


न 


( &३७ , 


१८०६ ० मे विलियम केटे नाम के एक पादरी ने £जीट का अनु- 
वाद हिन्दी मे नये धम॑-नियमः नाम से प्रकारित किया। इम अनुवाद 
तथा देसी दी अन्य पुस्तको के प्रकादन का उदर्य यह था कि हिन्दी 
भाषा-भाषी जनता ईसाई ध्म के सिद्धान्तो म पर्चविय प्राप्न करे! सदा 
सुखखाल भोर टल्छ्‌ छल ने क्रमश्च सुख सागर ओर प्रमसागरः की 
रचना करके धामिक जनता क सामने लोक प्रिय कथा को सर माषा 
मे उपस्थित किया था इसच्यि कि जिसमे वे इवर आकषि त हो । उनका 
उदहेरा सफछ भी हज । टल छाछ का प्रम सागर जितना ही पाय 
पुस्तक के रूप मे आहत था, उननी ही धार्मिक जनता मे भी उसकी 
प्रतिष्ठा थो । इन दोनो प्रथो की भाषामे फारसी भाषा के ग्ब्दो का 
समवेश प्राय नदीं के बरावर है । अतएव ईसाई ध्म-प्रचार्‌ के इच्छरुको 
ने मी उन्हीं की रोली का अनुमरण किया। फिर मी ईसाई पुस्तको की 
भाषा मे एक विशेषता देखने मे आती है जो उसे पूव आदरो से कुछ 
प्रथक करती हे, वह है क्छ रेते दाब्दो का प्रयोग । जो उसे एक 
ओर तो सेयद्‌ इषा ग्टाह खा को भाषासे अला करती है मौर दृखरी 
ओर मुरी सद्‌ा सुख खल ओर ख्ल्छ्‌ ख की भाषासे! ये शब्द्‌ ठे 
भाषा से स्यि गये ज्ञात होते है। नोचे के अवतरण को देख कर आप 
लोगो को मेरे कथन की सत्यता विदित होगी -- 


१-- योश्च॒ ने उसको उत्तर दिया फिजो कोई यह जर पीएगा वह 
पिर पियासा होगा । स्त्री ने उससे का मे जानतो हू कि मसीह्‌ जो 
छर कहखाता है भने बाडा हे | 


यीश्चु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह दै कि अपने भेजने बाले को इच्छा 
पर चल्‌ ओर उसका काम्‌ पूरा कू । क्या तुम नहीं कहते कि वे कटनी 
कै स्यि पक चुके है । ओर काटने वाद्य मजदूरी पाता ओर अनन्त 
जीवन के खयि फ बटोरता है कि बोने वाला ओर काटने वाला दोनों 
मिर कर आनन्द करे । । 
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२-- वियारी से उठ कर अपने कपडे उतार दिये ओर अंगो छेक 
अपनी कमर बोधी । 


३-- तब उन्होने उसके पिता से सेन करिया क्रि तू उसका नाम क्या 
रखना चाहती हे | 


४ अर्थात्‌ व्ह किग्ा जौ उसने हमारे पिता उत्राहीम से 
खायी थो | 


५-- यह्‌ हमारे परमेरवर की उसी बडी करुणा से होगा जिसके 
कारण उपर से हम प॑र भोर का प्रकार उदय होगा| 


६-- तव महायाजक ओर प्रजा के पुर्निए कादरफा नाम महायो कके 
आगन मे इकट हये । 


७-- यह्‌ देख कर उसके चेरे रिसियाये ओर कहने खो इसका क्यों 
सत्याना किया गया । . 


उक्तं अवतरणो के रेखाकित शब्द ठेठ हिन्दो भाषा के दै । उत्तर 
“स्त्रो, इच्छाः, अनन्तः, `जोवनः, आनंदः पिता", परमेरवरः, कर्णाः, 
कौरणः, श्रकाराः, उदयः "महायाजकः, 'प्रलाः आदि संरक्त के तत्सम 
राब्दौ का प्रयोग भी इनमे किया गया दै । एक जगह फारसो से गडा 
हुआ मनदूरीः शब्द भी आया है - परन्तु यह्‌ स्वीकार करनय पठगा कि 
पादरी साहब की माषा अषने पूववतीं छोगा सं अयिक प्रा है ओर 
उसमे खडी बोढी का अधिकतर विशुद्ध रूप पाया जाता हे ! वह हरिन 
कारिक हिन्दी के सन्निकट है । उसको देख कर यह विरवास नही होता, 
कि उस्र समय किसो पादरी की रेखनी से एेसी मापा चली जा सकती 
है। सुञ्चको इसमे किसी योग्यतम दिन्दु के दाथ कौ कला दृष्िगत 


होती हे॥ 


श 1) 
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उन्नति-काल | 


विस्तार-कार क टेको ने हिन्दी-गद्य का क्षेत्र विस्तरत तो किया, 
किन्त मापा के सस्व मे वे कोई निरिचत अदर्शं उपस्थित न कर सके 
मुरी सदासुख सर ख्स््र जो लल पं. सदर मिश्र, सय्यद्‌ इरा अल्खा 
खा आदि सेका ने सिन्न भिन्न प्रकार की भाषा ल्खिी। प्रथम तीनो 
कीमाषा मे त्रननमापा का यथेष्रपुटथा। अतएव वहु खडी बोलो के 
प्रारम्मिक काट की सूचकदहोहो करहु गयी। रदीडइंशाअल्छाखाकी 
भाषा, वह उनकी स्यक्तिगत रुचि स बहुत अभ्रिक प्रभावित है। उनकी 
प्रकृति के अनुरूप उसमे विहासविश्रममयी कामिनी कै समान चटक मटक 
अधिक है वह अधिकतर एेसी हे कि कहानी किस्सोदहीमे काम देसकती 
हे, अन्य विपयो यै नह्ये । पादी साह को मापा का प्रचार परिमित कषित्र 
मेह था अतएव यहु स्पहे फि गध्ययरियि के विस्तार नेभाषाका 
स्वरूप निश्चित कर के उमे सबव्वापयोगी, तथा सब प्रकार के विचारो को 
प्रगट करने क योग्य बनाने को समस्या उन्नति काल के टेखको के सामने 
उपस्थित की | 


अनेक श्रेणियो के छेखको को प्रतिभा के संधर्ष से यह समस्या इसो 
काठ मे ह हुई । निबन्ध, नाटक उपन्यास ओर समालोचना आदि के 
षत्रो मे प्रचुग व्यक्हत होने से इसी समय गद्य की एक सन्दर शैली का 
विकास मे आकर समुन्नत होना स्वाभाविक था। उन्नति क्रम क्याथा, 
मे अव यह दिखलाङ्गा | 


राजा शिवप्रसाद्‌ उन्नीसवों रताब्दी के पूर्वद्धं मे हये । उन्दी के समय 
ते हमने हिन्दी-गद्य का उन्नति-कार माना है । सन्‌ १८५४ मे सर चास 
उड ने देशो भषाओमे ब्रामवासियो के शिक्षा देनेकी जो योजना बना कर 
भेजी थी उसमे हिन्दी को.स्थान ही न मिख्ता, यदि राजा साहब ने अपार 
परिश्रम करके हिन्दी म डु पाय पुस्तके तैयार न की होतीं | 
यदि रिक्षा योजना मे हिन्दी कोस्थानन मिख्ता, तो उस समय 
न तो उसका उन्नति पथ प्रशचस्त होता ओर न वह जैसा चाहिये वैसा 
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अपना पौव आगे वहा सकती, इस लिये उसको उस काट को उन्नति मे 
राजासषटव का हाथ होना स्पष्ट है । पन्‌ २८४५ मे उन्होने बनारस अष्‌- 
वारः नामक जो समाचार पन्न निकाला था, उसकी भाषा यद्यपि फारसी क 
तत्सम रब्दो से ख्दौ हृद होती थो. परन्तु उसको वे देवनागर अक्षरो मे 
ही प्रकारित करते थे ओर उसे हिन्दी का समाचार-पत्रही कहते थे ! इन 
बातो से उनका हिन्दो प्रम प्रकट होता है, परन्तु हिन्दी की भाषा के विषय 
मे उनका कोई निरिचत सिद्धान्त नहीथा कभीवे उसे फारसी शब्दौ से 
मिध्ित छिखते थे ओर कभी संस्कृत शब्दो से गमित । कभी कमी उर््टोने 
वदी सरछ हिन्दो खलो है परन्तु बोहचार पर दृष्टि रख कर उसमे भी 
फारसी ओर अग्बोकेएेत शब्दयो कालाग नही किया, जिनको सर्व 
साधारण बोख्ते मौर समन्न छेते है ॥ 


सन्‌ १८३५ मे अग्ेनी ओर फाग्सी ल्पि मे लिली जानेवारी 
तथा फारसी ओर अरबी के शब्दो तथा खड बोरी को क्रियाओं के 
सहयोग से उत्पन्न उद्‌. मापा सरकारी कचहरो कौ माषा बन गह । 
य॒ह उद का सोभाग्य सुयो द्य था । इस घटना से हिन्द) -गद्य के विस्तार 
कार्य्यं को बहुत बडा धकाल्गा। उदू कायो मी बोखचा मे प्रचार 
था। किन्तु इस घटना से उसे इतना अधिक प्रश्रय मिला कि बह 
सहज हो हिन्दी कौ पछाड देने मे सफर हृद । कारण यह्‌ किः स्वयं हिन्दू 
प्रतिमा ओर साहित्य-छननकारिणो शक्ति सी मापा के विकास से योग 
देने के विशद हो गया, जिसका आदर शिधित वग! मे नदीं रद गथा थ्‌ । . 
ठेसो दा मे म॒न्खो मदाघख छाछ ओर र्ट छार दरा प्रचारित गद्य 
रौखो का कुछ समय के लिये दब जाना स्वाभाविक था ॥ 


राजञा शिवप्रसाद का हिन्दी-ग्चना काठ इसौ समय प्रारम्भ होता दे । 
ख्श्ट खख की तरह शुद्ध गद्य छ्िखने के पक्ष मे वे इस कारण नहीं हुए कि 
उनको समञ्च मे वैसा गद्य उस समय प्रचलित कस्मा उचिन नहीं था । उस 
समय की परिस्थिति पर हृष्टि रख कर एक जगह वे यह्‌ ख्लिते है.-- 


शुद्ध हिन्दी चाहने बारे को हम यह्‌ यकोन दिह्छ सकते है कि जब 
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तंक कचहगे म फारसी हर्फ़ जारी हे इस दे मे संस्रत ग्ब्डो को जागे 
करने को कोरि वे फायदा होगो । राजा दिवप्रसाद क्या फारस अग्बो 
र्दा से मिधित दिन्यी ट्ख्नि के पक्षपाती थे यह बात, आशा दे, अव 
आपलोगा की समन मे अगयी हयोगी उनके गयका निस्नट्िखित 
नमूना देखने स यह्‌ विपयं ओर स्पष्ट हयो जवेगा । 


दम रोगा की जगन का व्याकरण ( चाह आप उसको उदू कहे 
चाहे हिन्दी) किसी कद्र कायम हो गया हे ।नो वाकी है जिस केर जख्द्‌ 
कायम हो जावे ठेहतग । इस्‌ जवध्न का दग्वाजा हमे्ा खुला रहा हे मोग 
अव भी सुखा ग्हगा ¦ उसमे गब्दं वश्यक माय आग वरावर चटे मति 
हे क्या भूमियो कौ वोो क्या संसत क्या यू नानी (चह तक कि यूनानी 
रपं ष्दीनारः पुगनी संरछृत पोथियामे मौ पाया जातादहे ओर 
नानक भी यूनानीसे निकला है,' क्या रूमी, क्या फारसी, क्य! अरबी, क्या 
तुक, क्या अंगरजी क्या किसी सुल्क के राव्ड जो कभी इस दुनिया के 
पठे पर व्से है या वसद्वे दै. सवके वारते इसका दरवाजा खुटा रहा है 
ओर अब भी घुला रहेगा ¦ अब इते बन्द कश्ने की कोरि करना सिवाय 
इसके कि किस कद्र मूजिव हमारे हानि ओर नुकसान का है ओर कसा 
असम्भव दै, यह्‌ सोचना चादिये । गोक टोक बेलक सुनासिब है ओर यही 
हो सकती है । वह कौन मनुष्य है किं अपने ता मे जिससे तमाम गाव 
सिचता है पानी अने की नाल्यां वंह करे । गंगा की धारा का बहना तो 
आप बन्द नहीं कर सकते । टेकिन यह्‌ अवदय कर सकते है कि बध जौर 
पुदते बना कर उन्ही के दर्भियान उसको रखे } 


॥ वि 


उक्तं अवतरण मे कद्र, `कायमः बाकौ', बेहतर, जानः 'दग्बाजाः, 
वेशक , "खप्ज , “मुस्क, हुनियाः कोशिश्षः कदरः “मूनिवः, नकसानः. 
श्युनासिव', (दर्मियान' आदि गब्द्‌ फारसी से द्यि गये हे । "व्याकरण, 
राब्दः., "हानिः, अवद्यः आदि बहत थोडं स ही शब्द इसमे संस्कत 
केहै। राजा रिव प्रसाद की भाषा सम्बन्यी यहं नीनि सफट रोने- 
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वालो नही थौ । हिन्दी-गद्य के पुराने सस्कारं वास्तव मे सदाके ल्यि मिद 
नहीं गये, थे केवह प्रतिक्रुखे परिस्थिति के काग्णवे दबे पड़ थे) गजा 
खक्ष्मण सिह क) सरस ठेखनी का अवलम्बनं पाकर्वे फिर साम्ने 
गये उन्होने अपनी भापा-विपयक नीति निघ्रिखिन अब्दो मे स्पष्खूपसे 
व्यक्तं कर दी - 


"हिन्दी ओर उदू दो बोी ल्यारी न्यारी है । हिन्दी इमदेश के हिन्दू 
ओर उदू यहा के युखल्मानो ओर फारसो पटं हये हिन्दुओ की बोट- 
चार दै । हिन्दो मे सस्छरत क शब्द बहुत अते है ओौर उदू मे अर्ब 
ओर फ़ारसो के । किन्तु ञ्छ आवरयक नही है करि अग्बी फारसी शब्दों 
कैबिनाय्दू्‌ नबोषछो जाय ओर न हम उस मापांको हिन्दी कहते दै 
जिसमे अग्बी फारसी के राल्ड भरे हो । 

अपनी इस मनोवृत्ति के साथ कार्यक्षे ्र मे अग्रसर देकर राजा लष्मण 
सिह ने हिन्द का असोम उपकार किया । वास्तव मे यदि राजा शिव प्रसाद्‌ 
ने हिन्दी गद्य के अस्थिपञा7वशिष्ट शागेर मे श्वास का आना जाना सुर- 
क्षित रक्ला तो राजा खृष्षमण सिह ने उसके शरीर मे अल्पाधिकमान्रा मे 
स्वास्थ्य का संचार किया ओर उते नव जोबन दिया। इनको मापाके 
दो नमूने आप देखे - 

१--“रास छोडते ही घोडे सिमट कर कंसे पटे कि सुरो को धूल भी 
साथनख्गी। केश खड कर के भौर कनौती उठा कर घोडे दोडे क्या है, 
उड अये है! जो वस्तु पहर दूर होने के कारण छोटी दिखायी देती थी 
सो अव बडी जान पडती हे ।"' 

२ तुम्हारे मधुर चनो के विश्वास मे आकर मेरा जी यहं पृष्ठने को 
चाहता है कि तुम किस राजवंश के भूषण हो ओर किस देशा की प्रना को 
बिरह मे म्याकुर छोड कर पधारे हो । क्या कारन है जिससे तुमने अपने 
कोमर गात को किन तपोवन मे आकर पीडि "किय हे । 

इन अवतरणो की भाषा से राजा शिव प्रसाद्‌ जी की भापासे तुख्ना 
कोजिये । यदि एक मे आप को उदू का स्पष्ट स्वरूप दिखायो पडेगा 
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तो दुसरी मे हिन्दी के प्रक्रत स्वरूप को श्रहण करने की चेष्टा प्रकट रूप से 
दिखायी पडती है । गजा छक्षमण सिह के उक्तं अवतरण मेनएक भो 
फारसी जब्द्‌ का व्यव्हार नहं मिट्ता संस्छतके शब्दा की भी 
हू स उस नहीं दिखाई पडती उतने ही सस्रत शब्द उसमे आये है जितने 
भाषा को मनोहर बना कर भाव को सुल्दग्ता के साथ व्यक्त करनेके खि्यि 
आक्छ्यक्‌ है । 


परन्तु यह्‌ मानना पडेगा कि जहौ राजा रिव प्रसाद एक ठेसी भाषा 
को प्रचलति कमना चाहते थे जो हिन्दू समाज के सस्कारोके विच्डख ही 
प्रतिकरूर थो, वहो याजा लक्ष्मण सिह्‌ ने इस तथ्य बात की ओर ध्यान नहीं 
दिया कि जीवित भाषा का ख्क्षुण ही यह्‌ है कि अन्य भाषाभो के सम्पकं 
मे आकर वह अदिन-गप्रदानसे विग्तनदहो | फिर भी यहु कहा जा सकता 
हे कि गजः टक्ष्मण सिह हिन्दौ-गद्य-साहिदय मे उस प्रतिक्रिया के प्रति- 
निधिहैजो राजा रिव प्रसाद सितारे हिन्दकी फारसी रंगमेज्गो हुई 
हिन्दी के षिरृद्ध हिन्दू समाज मे इस समय उत्पन्न हयो रही थो ॥ 


यहं हिन्दी ओर उदू के पारस्परिक वियेद्‌ सम्बन्ध मे दो शब्द कह- 
देना आवहयक जान पडता हे । गजा शिव प्रसादं सितारे हिन्द की यह्‌ 
बहुत बडी शिकायत थी कि उन दिनो शिक्षित समाज मे प्रचित फारसी 
दाब्दावरी से प्रमावित हिन्दी कोन स्वीकार कर के संस्छरुत-गभित हिन्दी 
लिखने ओर इस प्रकार एक नई भाषाके निर्माण करनेका प्रयन्न किया जा रहा 
था । निस्सन्देह हिन्दी ओर यस्व की क्रिया मे अभिन्नता हैर 
दोनो काव्याकरण प्राय एकदहीदहै। परन्तु इतनी एकता होने परमभी 
धार्मिक ओौर जातीय संस्कार ने दोनो बोलियो के बोचमे एक गहरो खां 
उपस्थित कर दी है । जिस इस्लाम की उपासना मारतवषं के युसल्मान 
करते ह बह किसी देर कुमे सोमा से प्रसावित नदीं होता, उसके आदेरा 
के अनुसार भारतवर्ष ओरं पटेस्टाइन के युसल्मान जितने निकट समञ्च जा 
सकते है उतने भारतवष के मुसल्मान ओर हिन्दू नही । इस्टाम के इसी 
स्वरूप से प्रभावित होकर सुसस्मान कवि भारतवष मे गह कर मी फारसी 
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काञ्य-पशस्पग ही को अयिक्र पसन्द्‌ करतादहै । जम मुसल्मान अपने 
सस्कारप की नही छोडने उसी प्रकार यह मौ असम्भव है कि हिन्दू-जाति 
को धा्सिक सस्छृति संस्कृत शब्दा का मोहत्याग दे। ठेसौदनामे 
हिन्दी ओर उदू को एकता के छिथ यह्‌ निनान्त आवध्यक है कि हिन्द 
ओर्‌ मुसलमान जातियं। के देनिक सम्पकं ओर सहयोग के स्यि किसी 
जोवित सम्बन्व कौ स्थापना को जाय ओर दोना के व्यक्तिगत संस्कारो 
को एकं दमरे के साथ मि कर साग्जस्य कर लेने का अवसर दिया जाय | 
जव यह्‌ सम्भव होगा तो उसे व्यक्त करनेवाटी मापा केवट मुस्लिम समाज 
अथवा हिन्दू समाज को नह। होगो बल्कि माग्तीय सखमाजको होगी, तमो 
हिन्दी ओर उद्‌ क! अगडा मिट जायगा । यह परिष्थिति जिम प्रफाग 
समव हो सफ उस ल्यि उथोगशील न होकर जो लखोगु प्रति सौ फारसी 
अरबो जब्दोके साथ पाच सस्रत क अथव! प्रति सो सस्करत गन्द्‌ाके साथ 
पोच फारसौ अरवीके सावजनिर प्रयोग जान किन्तु संसूकाग सून्य शब्दो 
का केवह इम छिये व्यवह करते हे, करि इससे उनकी एकता-हितेयगा कौ 
घोपणा हो वे समस्या के मूर पर इुंटागघात्त न कर्के केव डालियो ओग 
पत्ता पर प्रहार करके पेड को भूमिमायौ बनाना चाहते है । अतएव, जवं 
तक यस्मान वक्र अपने सा हिय-परस्पगा-विपयक्‌ संस्कागे पर भाग्तीय 
ध्ग न चने दगे अथवा हित्द्‌ र्ष्वक्त अपनी सादहित्य-परम्परा-गन विरेष- 
ताओ के साथ सुमस्माना को णेखौ के साथ समञ्चोता होना संभमवन 
बनायेगे तव तक हिन्दी ओर उद्‌ का विभेद बना ही र्हेना गवे राजा 
टक्मण सिह के राब्डा मे दो त्यागो न्यारो बोरी बनी ही ग्हगी | 


गजा शिव प्रसाद्‌ ओग गजा लक्ष्मण सिह निरा समय हिन्दो गद्य की 
दोखो को एक स्थिर स्वरूप देने का प्रयत कर रहे थे उस समय गुजगत 
से सूय्यं की तरह उदित हने वा स्वामी दयानन्द सररवती ने इन्दू जाति 
की रक्षा के स्यि एक बडे प्रव आन्दोखन का खघन्म दिया । ईसाश्यो 
के रवधमे-प्रचार के प्रयन्न की चर्चां कोला चुकोदै। इस प्रयत्न का 
स्वरूप केवर अनुवादित पुस्तकं जनना मे बोटना हो नही था उसने इममे 
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अयिक गम्भीर रूप पकड कर हमारे देनिक जीवन के प्रमावरारी अंगो 
शिक्षा ओर चिकित्सा आदि से भी अपना सम्पकं वाने की कोरि की । 
इसका परिणाम यह्‌ हुआ कि विभिन्न प्रान्त कं वहूसस्यक हिन्दू ईसाई 
चमं को स्वोकार करने लगे । इसके अतिग्क्तिं हिन्दू-समाज के अनेक 
दुव अगा पर आक्रमण करके युसस्मान ल्येग भी दिन्दुमो को हिन्दू 
धर्म की गोदमे से निकालने कीचिन्तामे ल्मे थे। स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के आविर्भाव के पहले हिन्दू समाज, विशेप कर संयुक्त प्रान्त ओर 
पंजाव का हिन्दू समाज इस अन्धकार मे अपना समुचित पथ द्रं ट निका- 
ल्ने मे असमर्थं था । रवामी दयानन्द ने देशा ओौग जाति को आवदयक- 
ताजा को समञ्चा ओर जो छक उचित समञ्च उमे अपने देद्य बन्धुमो को 
समञ्चाने का प्रवद प्रयत किया । उससे स्वभावत हिन्दी ग्दयको सहारा 
मिखा, क्याकि उनके ओर उनके अनुयायियो ने अपना आन्दोलन ओर 
प्रचार कार्य हिन्दो ही मे प्रारभ किया राजा शिव प्रसाद की माषा- 
सम्बन्वो नोति को स्वामी दयानन्द के आन्दोटन"से मी पनपने का अव- 
स नही मिद । क्याकि तत्कारीन सामाजिक ओर धार्मिक प्ररनो की 
मीमासा हिन्दो हीमे होने के कारण अधिका विचारश्ोर दहिन्दुओ को 
भी सस्कृन के अनेक तत्सम रब्दो की ओर इ्ुकना पड़ा जिसका परिणाम 
कालान्तर मे पजाव जेसे उदु -प्रधान प्रान्त मे रस रूप मे दिखाई पडा कि 
भाषा तो हु संस्कत शव्या से भगी किन्तु छ्पि हुई फारसो-- राजा शिव 
प्रसाद को यखां काटोक उल्टा | स्वामी दयानन्द सरस्वती कौ माषाका 
एक नमूना देखिये -- 


१-- 'तत्पद्चात्‌ मे कुछ दिन तक स्थान टेहरी मे दी गहा ओर इन्दी 
पंडित साहब से मेने इछ पुरतको ओग प्र॑थोका हाटजोमे देखना 
चाहता था द्रयापृत किया ओर यह मी पूषा कि ये प्रथ इस रहर मेँ कों 
कहौ" मिक सते है । उन खोरूते हौ मेरी निगाह एक एेसे विषय पर पडी 
कि जिसमे बिल्ल ठो बाति, शठे तरज्मे, ओर क्षूठे अर्थ थे |" 


र्गा भोज के रज्यमे मर समीप एेसे रिल्पी छोग थे कि 
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जिन्दो ने घोडे के मकार का एक मान यन्त्र कलायुक्तं बनायाथा करि जो 
एक कची घडी मे ग्यारह कोस ओर एक घण्टे मे सत्तदस कोस जाता था 
बह भूमि ओर अन्तम्क्षि मे मो चट्ता था ओर दुसरा पखा ठेसा बनाया 
था कि विना मनुप्य के चटाये कला-यन्प के व से निय चला करता ओर 
पुष्कल वागु देता था जो ये दोना पदार्थं आजतक बने रहते तो योरोपियनं 
इतने अभिमान मे न चट जति , । 


इन अवतरणो की भाषा पर ध्यान दीजिये, द्वितीय अवतरण मे फारसो 
या अरबी का एक भी शब्द नही हे, ससुछ्रत के तत्सम गब्दो ही की उसमे 
प्रधानता देख पडती है । पदे अवतरण मे साहवः '्दग्यापतः निगाह, 
-तरजुमे' आदि शब्द्‌ फारसी के दै । गजा रक्ष्मणसिह की भषामेजो 
सरता ओर मधुरता दै उसका स्वामी जो की भाषा मे सर्वथा अभाव है । 
कारण इसका यह है किं रबामौ जी कोएक नवीन दिरामे हिन्दी का 
उपयोग करना पडा । जिस प्रकार्‌ का ाखाथं उन्दने प्रचित करिया वैसा 
तब तक अज्ञात था । मोख्वियो, पादग्यि ओर पडतो के साथ विवाद 
मे पड कर हिन्दी भाषासे उन्हे एेसाकामटेना प्डाञजो कभीलियान 
गया था । दूसरी बात यहं कि उनफ़ विपय गख्लोय थे, वह्‌ मी वाद्प्ररत, 
साहित्यक नहीं थे, अतएव उनकी मापा से ककंराता अौर शूखापन मिख्ना 
आस्चय्यजनक नही ॥ 

राजा रिवप्रसाद, गजा रणक्ष्मणसिह ओर स्वामी दयानन्द सर्रवती 
सम सामयिकयथे। इन तोना टख्खकाने हिन्दी ग््यमे तीन प्रकार की 
रौलिया उपस्थित की, यह आप छोगो ने देख लिया । अव मे आपको 
हिन्दी गद्य-साहित्य के एक एेते उज्ज्वल नक्षत्रको निम प्रभा से परिचित 
करना चाहता द्र जिसने ररी-विकास-विपयक प्रयन्न चो प्राय पृणता का 
रूप प्रदान कर के स्थिरता सथ्चार करने मे सपफल्ला प्राप्र को, यह उञ्ञ्वछ 
नक्षत्र मारतेन्दु वावृ हरिरचन्द्र है । मारतेन्दु वाव ने जैसे सामयिक हिन्दी 
पद्य के विकास मे पथ-प्रदशैक का काम क्रिया वैसे दही गय्के विकासमे 
भी उनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हे । बात यह्‌ है कि सादित्यिक शैलियो 
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क विकास मे टेक की अपेक्षा जनना का सहयोग कम प्रभाव्डाी नही 
होना । हप जो कुछ लिलते है उसका यही उदेश्य दहै कि उसेष्छोग पटे 
ओ उचित मात्रा मे उससं प्रमावित हु । जव हम गंी-विभेष की उपयो- 
गिता ओ भराम्यलां पर विप वख दते है, तव हमाग तात्पर्यं इससे भिन्न 
अन्य कुठ नही हो सकता कि उसस टेखक ओर पाठक का मानसिक- 
सस्बन्य-स्थापन होने मे वहत अयिक स्ता ओर सगमत को सम्भावना 
है । रजा रिवप्रसादने षटाम्मी ण्ब्दा स ट्दी हई आम फुहमः भौर 
"खास पसदः मषा क स्यि जव 'लौग्दार , धवकाल्तः की थी तव इसी 
ठ्यापक सिद्धान्तं का आश्रय उन्हे ठेना पडा था । उनका ध्यान विरोष रूप 
स उन शिक्षित हिन्द पाटफ़ा की ओर था जिनके हिन्दी-प्रेम कीं 
अपिक से सधिक सीमायहथीकिवे देवनागर अक्षरामे उदू भाषाको 
पट ओर समञ्च छे! किन्तु जव इसी पाठक-मण्डली के धार्मिक 
संस्कारो की सहानुभूति की आवध्यकरता रेखक को प्रतीन हुई तव संस्कृत 
के तत्सम शब्दो ही की ओर उसे द्युकना पडा ।, मे इस स्थान पर यह 
कथन करता हभ इस,वात को मी नहीं भूष रहा हू, कि धार्मिक विषयो 
के स्पष्टो करण, तथा तत्सम्बन्यी तक-वितकं मे संस्छरत शब्दो की यथेस्ट 
मात्रामे आवज्यकता होती है । किन्तु साथ ही यह्‌ मौ मेया मत है कि स्वामी 
दयानन्द सग्स्वती के छेखो मे संस्छरत के तत्सम शब्दो का जो बहुत 
अधिकता से प्रयोग हुभा हे. उसका एक मात्र कारण यह्‌ अनिवायं आवश्य 
कता ही नहीं थी, बट्कि जनता कौ वह रुचि मी थी जो संस्कृत के तत्सम 
राब्दो के प्रयोगमे एक विप धार्मिक संस्कार का अनुभव करती थी। 
अतएव टेखक ओर पाटकमण्डटी दोनो के सहयोग से हिन्दी माषा का 
बहुत कुछ परिष्कार ओर परिमिाजन हो चला जिसका स्पष्ट पर्चिय भार- 
तेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र की भापामे दिखायी पडा । जनताको रुचि किस 
भाषा को ओर थी, यह्‌ ,भारतेन्दु दाग सच्वाछित कविवचनसुधाः नामक 
मासिक पत्र के प्रति उमकै विप अनुराग से रक्षित हौ गया । भारतेन्दु 
ने माषा के सम्बन्ध मे एक रेस नीति महण को जो किसो विरोष पक्ष की 
ओर स्यु नही थी बल्कि समस्त पक्षौ का समुचित समन्वय उपस्थित 
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कृ्ती थी । यदि वे राजा रिव्प्रसादकौ सौ फारसी के भारसे दबी हु हिन्दी 
तह छिग्वते तो राजा रक्ष्मण सिह अथवा `प्र॑नसागरः स्चयिता ख्ल्ट छा 
की तरह उन फारसी रब्दा से मी नहीं वचते थे जो हिन्दी की गोख्चाट 
मे आगये है । नीचे भार्तेन्डु जी की भाषा के दौ नमूने मै उपस्थित करता 
हू । इ्दे देख कर आप यह समञ्च सकेगे किं भारतेन्दु जो कौ माषा- 
सम्बन्धी नोत्ति किंस प्रकार उस समय के एक महत्वपूर्णं प्रन को हट 
करती थीः - 


१- "नाम िके, लोग स्ूहा कहे अपने मारे मारे फिर, पर वाह शुद्ध 
बेहयाई'- पूर निल्छंना ! ठाज को जूतो मार के. पीट पीट के निकार 
दिया दै । जिस मुहल्छेमे आप रहते है खाज को हवा भी वहो नही जाती । 
हाय, एकवार मी मु ह दिखा दिया होता तो मत-वाले मतवाटे बने क्यो 
र्ट्‌ छट कर सिर फोडते ? काद को एेसे वेशरम मिलेगे ? ' 


२ - जव मुञ्चे अंगरेजी रमणी छोग मेदसिखित केरारारि छतिम 
कु तल जूट. मिथ्या रन्नामरण, विविध वं वसन से भूपति, क्षीण कटि देश 
कसे, निज निज पतिगण के साथ प्रसतर्न वदन इवर सं उधर फर फर कल 
को पुतली को भोति फिरती हई दिखलाई पडती है, तव इस देश की सीधी 
सादी लियो की हीन अवस्था मद्चको स्मरण आती हे ओर यदी बात मेरे 
दुखकाकारण होती है” 


अवतरण नम्र एक को देखिये । उसमे "बहयाई", 'बेरारम जसे शब्दौ 
कृ प्रयोग निस्संकोच भाव से किया गया है ओर यह्‌ भी स्वीकार करना 
पडता है कि इन शब्डो ने उक्तं अवतरण कौ सरसता बढाने मे वहत ङु 
योग दिया है! संस्कृत के `निर्ल्टन्न ओौर निरंज्जता रष्दो का प्रयोग 
यहा किया जा सकता था, किन्तु 'बहुयाई' ओर बेशारमीः का बोटख्चाछ मे 
इतना अधिक अयिकार हो गया है कि उनको उप्र, टेखक अपनो भापा 
की स्वाभाविकता ओर सहज ही सम्पादित हयो "सकने वारी सरसता को 
संकट मे डार कर ही कर सकता था । दसरे भवतरण मे मौरतेन्दु संस्कृत 
क तत्सम रन्दो हो के प्रयोग की ओर अर्धिक प्रवृत्त पाये जाते है ! इसका 
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कारण यह है कि यहा वे अपने उद्रार को व्यक्त करने के यिं कुछ एेसे 
वाक्य छिना चाहते थे जो साधारण बोख्चाख से नहीं अते } रेसी 
परिस्थिति मे अपनी शब्दावली चुनने के लिये उनकं सामने दो मागं थे, 
यातो वे संसृत के अपरिचित, किन्तु पाठको के अनुक्रूल संस्कारो के 
कारण सहज ही परिचित होने कौ क्षमता रण्बने वाटे खब्दो को चुने अथवा 
फ़रसी या अरवो के अप्रचलित ओर बिदेक्षी ब्दो को । मारतेन्दु जी ने 
जंसी शब्दावछी चुनी, उप्र परिस्थिति मे प्रत्येक बिचारशीट टेखक वैसी दी 
राब्दावदी ्रहूण करने को ओर प्रवृत्त होगा । शस प्रकार यह स्पष्ट है किं 
मारतेन्दु ने हिन्दो गद्यके विकास का एक स्वामाविकं पथ तैयार कर के 
उसे कार्थ-कषेत्र को ओर अग्रसर किया ॥ 


हिन्दी गद्य का कार्य्य -छेन भी बदरा जा रहा था ओर उसकी समस्त 
दाक्तियो को प्रसफुटित करनेवारे अवसर प्रस्तुत हो रहे थे! पाश्चालय 
सभ्यता के सम्पकं से जो हिन्दू समाज नितान्त त्रिचछित ओौर सम्मोहित 
हो गया था, वह्‌ दगा मे गजा राममोहन राय भौर उत्तरी भारते स्वामी 
दयानन्द समस्वतो के प्रभाव से नव जीवन छाभम कर रहाथा। राजा 
राममोहन राय ने उपनिषदो के महत्य को ओर शिक्षित समाज का ध्यान 
खीचा, स्वामी दयानन्डने वेदो को ओर । इतस्त उद्योग का परिणाम यह्‌ हुभा 
किं शिक्षित जनता मे वह आत्म-विहवास फिर उत्पन होने खगा जो उसके 
पह द्र प्राय था । प्राय इसी समय समाचार-पत्रो का भी उदय हुआ । 
आत्मामिमान के जागरित होते ही देशानुराग के माव का विकास भी हमा । 
राजा रिव प्रसाद ओौर राजा रक्ष्मण सिह ने तो इस ओर ध्यान नहीं दिया 
किन्तु बाबू हुरिदचन्द्र ओर उनके सहयोगियो ने देश ओर समाज के कष्टो 
को गहराई के साथ अनुभव करके भिन्न भिन्न रूपो मे उन्द्‌ व्यक्त किया । 
यदि कहीं उन्हो ने मर्म॑भेद्री बाते कीं, कहीं पाठक के हृदय को करुणा 
ओर अदुताप के मावो से पूरित किया तो सामाजिक चरुटियो को रक्ष्य कर 
के कहीं ठेसा व्यंगपूण प्रहार ओर आक्षेप भी किया कि कुछ असहनरोछ 
पाठक की आन्तरिक सहानुभूति का उनसे चिरविच्छेद्‌ हो गया । उनका 


पृछा नारक वेदिकी हिंसा हिसान भवतिः एेसा ही था) उसमे 
उन्हो मे समाज मे प्रचित बहुत सी दूषित बातो की ओर पाठको अर 
दको का ध्यान आकषिंत करिया है । वास्तव मे भारतेन्दु की देशानु- 
राग परायण बुद्धि ने उन सूक्ष्म जीवन-खंचारक तत्वा को अच्छी तरह 
समञ्च ल्या था जो हिन्दू समाज के पुनर्जीवनं केलिये आवर्यक ये | 
उन्हो ने क्पू रमज्री", "सल हरिर्चन्दः, "चन्द्रावटी नाटिका", "भारत 
दुर्दशा, 'अन्धेर नगरोः `नोष्देवी आदि नारको की ग्चना इसी उद्य 
सेकीकरि हिन्दू समाज के आरोग्य छाम केलिये वे उन्दीं त्वो को उप- 
स्थित करे। उसमे तो वै सफछ हुये ही, साथ ही नाटक-~स्वना कै कायं 
मे अग्रणी होने के कारण हिन्दी का प्रथम नाटककार होनेका गौरव भी 
उन्हे प्राप्र हुभा । 


भारतेन्दु की भाषा के जो दो नमूने उपर दिये गये है उनमे से नम्बर 
९ को देखने सेआपको यह भोज्ञात हो जायगा करि मारतेन्दु जीने 
मुहावरेदार भाषा ल्खिने का उयोगमी किणथा। नाम बिकना, "मारे 
मारे फिग्ना' आदि मुहावरे है जिनके व्यवहार ने मापा की सरसता क) 
बटा दिया ह | अथतरण नम्बर २ मे इस प्रकार के मुहावयो का अभावहे 
इसका कारण भी स्पष्ट है । संस्कत के तत्सम शब्दा के बहु-सख्यक 
प्रयोगो ने युहावरो के प्रवेशमे रुकावट डाङ दो हे, प्राय मुहावगा को छटा 
बोख्चार की भापासे ही रृषटिगत होती दे । 


समय के प्रभाव से उस समय बाबू हुग्िचिन्द्र को अनेक सहयोगी मी 
पराप्त हये, उनमे से कुछ प्रमुख का वणन नीचे किया जाता दे 


कानपूर के पं० प्रताप नारायण मिश्र विच््ण प्रतिभा के मरुष्य थे उेश 
प्रेम उनमे क्रूर कूट कर मरा था वे खरे थे, शस्य खरी बाते भी कहते थे । 
स्वतन्त्र प्रकृति के थे, इसय्यि उनकी सन्नी वातो मे स्वतंत्रता 
दिखाई पडती है । उनकी मषा मेमी स्वतंत्रता का र अधिक 
हे। वे छिखते है, सामयिक दन्दो, परन्तु उसमे मनमानापन भी मौजूद 
दै वे फारसी, संस्कृत ओर उद्‌ के अच्छे जानकारथे। फिर भी 
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ग्रामीण बाता ओर कटावता से उन्हे प्रेम दै। उनको रचना कौ प्रधानं 
विशोपता यह है कि वे युहावरो आदि का व्यवहार अपनो माषा मे क्षफल्ता 
के साथ करते है । दे ममता उनमे इतनी थी, कि अपने 
यहो को छोटी छोटी बाता को भो महत्व देते थे, ओौर उनका प्रतिपादन 
इस ठग स करते थे, कि उनकी इस प्रकार की छे माला पट कम चित्त 
प्रफुल्छ हो उठता दै । किन्तु उनका भाग्य कभी नही चमका ¦ अपने 
ब्राह्मण, नामक मासिक प्रकोभीवे थोडे दही समय तकं चला सके । 
देनिक 'हिन्दोस्तान' ॐ सम्पादक हो कर काल ककर गये, परन्तु कुछ 
दिन वह मी ठहर नहीं सके । उनके गय के कुछ नमूने देखिये -- 


१-- “घर की मेहरिया कहा नही मानती, चले दै दुनिया भर को उप- 
दरा देने । घर मे^एक गाय कधी नही जाती, गोरक्षणी समभा स्थापित 
करेगे । तन पर एक सूत देरी कप्डे का नहीं है, बने दै देराहितेषी | 
साटे तीन हाथ का अपना शरीर है, उसकी उन्नति तो कर नहीं सकते, 
देशोन्नति पर मरे जाते है । करौः तक किये हमारे नोसिखिया भ्यो 


को मारी ख्‌ ख्या का आजार हो गया दै, करते धरते छु नदीं है, चक बक 
बोधे है 


सच ह सब ते भले ह मूढ जिन्हे न व्यापे जगत गति, मजे स पग 
जमा गपक बैठना, खुशामदियो से गप मारा करना जो कोई तिथ त्यो- 
हार आ पडा, तो ग्धा मे बदन धो आना, गङ्धापुत्र को चार पसेदे कर 
सेत मेत मे, धरम मूरत धरमा ओतार का खिताब पाना, संसार परमार्थं तो 
दोनो बन गये, अव काहे को हे, दैकहिकोखेखे ।! सुहपरतो को$ 
कहने ही नही आता, कि राजा सहव केसे हे, पीठ पीछे तो रोग नवाब | 
कोभी गालिया देते है इससे क्या होता ह । आप रूप तो आप है, ही दुह 
हाथ मुद मोदक मोरेः उनुको कमी दुख काहे को होता होगा । कोई घर मे 
मरा मराया तो रो डाला बस आहार, निद्रा, भय, मेथुन के सिवा पौचवीं 
बात ही क्या है, जिसको श्चीखे । अफत तो वेचारे जिन्दा दिलो की है, 
जिन्हे नयो करन वो कल जव स्वदेशी भापा का पूणे प्रचार था, तब 


के विद्रान्‌ कहते थे गीर्वाणवाणी विराड्‌ बुद्धिस्तथान्यभाप्रा रस लोटय 
पोह, अव्र आज अन्य भाषा वरंच अन्य भाषाओ का करकट (उदू) छाती 
का पौपलदहो रदी है, तब यह्‌ चिन्ता खाये लेती दै, कि केसे इस चुडछ 
से पीषछाद्रदे। एकर बार उद्योग किया गया तो एक साहव के पेट मे समा 
गया, फिर भो चिन्ता पिचाची गख दबये ह। प्रयाग हिन्दू समाज 
फिकर्‌ के मारे 'कशीदम नाल्मो बेदी गतम, का अनुभव कर्‌ 
रही हे 1 

३--““अरे भाई परे अपना घर तो बोधौ खला मसजिद पिरसाद्‌ 
सिडो वासितम को समञ्चाओ कि तुम्हारे बुजुर्ग कौ बोरी उदू नही दैः 
खला स्खमोदास मारवाडो से कटौ कि तुम हिन्द्‌ हो, छाल नोचीमल 
खन्ना से पृष्ठो तुमछोग संकल्प पठते समय अपने को वर्मा कहते हौ कि 
रोख ? पण्डित यूसुफ नरायण कश्मीरी से द्रथाफ्त को किः तु्हारे दसो 
संस्कार (सु डनादिक) वेद्‌ कौ रिाभोसे हुये थे कि हाफिज के दीवान से 
इसके पीछे जो सकीर हिन्द न कर देतो ब्राह्मणक एडीटर को होली का 
गुडा बनना 


अहा । भाषा दहो तो एेसी हो, क्या प्रवाह है ! क्या छोच है ! केसो 
फडकती ओर चल्ती भाषा । दुख दहै, यह्‌ भाषापन्जी के साथ दही 
चरी गयी, फिर एेसी भाषा लिखने वाला कोह उत्पन्न नहीं हुमा । मुहा- 
वरेदार भाषा छिलने मे जेसा भाव-विकाश होता है, वेसा अन्य भाषा लिखि 
ने मे नहीं । यदि होता भी है, तो उतना प्रभावजनक नहीं होता पं जी 
को भाषा मे अनेक शाब्द शुद्ध रूप मे नदी ल्खि गये हे, कारण इसका यह्‌ 
है, कि उनको उस रूप मे उन्होने छ््वा हे, जेसा वे बोख्चारुमे है ! उन 
की यह्‌ प्रणाछी गृहौत नही हई । कारण इसका यह दै किं एक तो बोट- 
चार पर इतनो दृष्टि कोन डाले दूसरी बात यह कि जव कुछ विरोष कारणों 
से शब्द्‌ को तत्सम रूप में टछिला जाना हौ अच्छा समञ्चा जाने खगा, तो 
व्यर्थं सर कौन मारे । चाहे जो हो, परन्तु ठेसो भाषा स्लिना टेदढौ खीर 
हे, सब ठेसी भाषा नहीं छख सकते । यह गोरब पं० प्रताप नारयण मिश्र 


को हिन्द छिखनेवाा मे ओर पं रबनाथ को उदू ट्खिने वारो मे 
प्राप हा, अन्य को नही ! आङ्चय नही कि कोई दिन एेसा जावे जिस 
दिन यह मापा हौ आदश मानी जवे । 


पण्डित प्रताप नारायण मिश्र करे उपरान्त हमारी हृष्टि दौ नारायणो 
पर पडतो है, एक है पण्डित गोबिन्द नारायण मिश्र ओर दूसरे है, पंडित 
बदरी नारायण चोयरी । परन्तु इनका पथ भिन्न हे, यदि वे बोख्वाछ की 
हिन्दी छिखने मे सिद्धहस्त थे, ठो ये दोनो सज्जन साहिदिक हिन्दी टछ्िख 
नेमे प्रसिद्धये । 

पं० गोविन्ड्‌ नारायण भिश्च ने रेखे वंश मे जन्म छियाथा जहौ संस्कत 
का विद्ेष प्रचारथा। वे स्वयं भी सस्करन के विद्वान्‌ थे। अतएव यहं 
स्वाभाविक था फि वे हिन्दी गद्य-रचना करते समय संस्करत-गर्भिंत वाक्य- 
विन्यास की ओग ञुके । उनकी माषा का एकं नमूना दिया जाता है -- 


१--जिस सुजन समाज मे सहस्रो का समागम बन जाता दै, जहं 
पटित, कोविद्‌, चरुर्‌, सुरसिक, अरसिक सब त्रेणो के मनुष्यमात्र का समा- 
वेदा है, वहो जिस समय सुकवि सुपंडितो के मस्तिष्कं सुमेर के सोते के 
अरय प्रवाहुसमान प्रगल्म प्रतिभा सोत से, समुत्पन्न शब्द्‌ कल्पना कलित, 
अभिनव भावमाघुरी मरी, छट्कती, अति मधुर रसोी खोत.स्वती उस 
हंस वाहिनो हिन्दी सरस्वती की कवि की सुवण विन्यास समुत्सुक सरस 
रसना रूपो सुचमत्कारो उत्स (रने से) कलव क कलित अति सुखलिति 
परल प्रवाह सा उमड़ा चला आतां, ममज्ञ रसिको के श्रवण पुट रन्ध्र की 
राहः मन तक पहुच सुधा से सरस अनुपम काम्य रस चखाता है, उस 
समय उपस्थित ओता मात्र यद्यपि छन्द बन्द से स्वच्छन्द समुचारित्त शब्दं 
रहर प्रवाह पु को समभावं से अवण करते है, परन्तु उसका चमत्कार, 
आनन्द, रसास्वादन, सन्‌ को समतुख्य नहीं होता । 


एक अवतरण ओर देखिये - 
२--“सरद पृनो के समुदित पूरन चन्द्‌ की चटिकी जन्दाई, सकट 


मनभाई के भी मुहु मसिमछ, पूजनीय अलेकिक पद नख चन्द्रिका की 
चमक कै जगे तेजहीन, मलीन, ओर करेकित कर दुरसाती छ्जातो, सरस 
सुधा घोटी अदलोकिक सुप्रभा फलाती, अशेष मोह जडता प्रगाढ तमतोम 
सटकाती मुकाती निज भक्त जनमन वाछछित वराभय भुक्ति सुक्ति सुचारश 
चारो मुक्त हाथो से सुक्ति छटाती, सकल कडा आलप कछ्कटित सुरिति 
सरीरी मोड गमक इनकार सुतार-तार सुराम अभिराम रसित बोन 
प्रवोन पुस्तकाकट्ति मखमट से सम्धिक सुकोमल अति सुन्दर सुविमर 
खल प्राह से खार छाल क्र पल्खटब सुहाती, भिबिध विदयाविज्ञान सुभ- 
सोरम सरसाते पिकसे पूरे सुमन प्रकारा हास बास बस, अनायास सुगन्ि- 
तसित बसन दसन सोदी सुप्रभा विकसाती. सुविमछ मानस विहारी, मुक्ता- 
हारी नीर क्षीर बिचार सुचतुर कवि कोविद्‌ राज सज हियसिहासन 
निवासिनी मन्दहासिनी त्रिखोक प्रकासिनी सरस्वती माता के अति दु्यरे 
प्राणो से प्यारे पुत्रो की अनुपम अनोखी अतु बख्गाो परम प्रभावराली 
सुजन मन मोहिनी नव रस मरी सरस सुखद विचित्र वचन-स्वना का 
नाम ही सादि है | 


पंडित गोविन्द नारायण मिश्रने इस प्रकार का गद्य छि कर हिन्दी 
भाषा मे कविवर वाण विरचित कादम्बरो की शन्दच्छटा दिखाने को चेष्टा 
की है, वेसा ही माधुर्यं भी उतपन्न करना चाहा है । परन्तु बहु बात नो 
प्राप हई नदी, भापा अवद्य दुर्बोध हो गहै । अधिकतर उन्होने एसी ही 
हिन्दी छली ह, जब ङेखनी उठाते थे, धाग प्रवाह शूप मे एेसी हिन्दी 
छिघते चे जाते थे । उनको इस प्रकार की हिन्दी लिखने मे आनन्द भी 
बडा आता था, क्योकि दण्डी के दंग की समस्त पदावद्टी उनको बहुत 
प्यारी थी |! इन अवततरणो को देख कर उनके मषाधिकार की प्रशंसा 
करनी पडती हे । इनमे जो कवि कम्मं है, बह्‌.भो साधारण नही, परन्तु 
उनकी दुरूहता ओर जरिता, उसका आनन्द ईपमोग करने नहीं देतो ¦ 
जिस गद्यमे छोटे छोटे वाक्य न हो, जो उद्वेटटित समुद्र समान अपने 
प्रचुर समस्त पद्‌ प्रयोग उत्ता तगो से अप ही विशुब्ध हो, व्ह ओरों 


को क्या विमुग्ध कर सकेगा! किन्तु इन अवतरण को देख कर यह्‌ न 
समश्चना चाहिये कि उनकी समस्त गद्य श्चनायेएेसी ही है । जे रच- 
नये तो प० जो को विरोषता दिखने के ल्यि ही यहम उदधृत की गई 
दै। उनका साधारण गद्य सुन्दग दै, ओर उसमे उसकी विङोषताये पाई 
जातीहे। एक अवतग्ण पेसे गद्यका मौ देसिये - 

“परेतु खच्छ दर्पण पर ही अनुरूप यथाथ सुस्पष् प्रतिविम्ब प्रनिफछित 
होता दै। उसस सामना होते दी, अपनी हो प्रतिबिम्बित प्रतिक्रति, मानो 
समता कौ स्पद्धा मे आ, उसी समय सामना करने आमने सामने आ खड 
होती है। मला कहीं अंधेरी कोटरी की मद्री की, अति मिन पुरानी 
मोतमेभीकिसोकामुह दिखाई दिया दहै? अथवा उस पर कभी क्या 
किसो बिम्ब का प्रतिविम्ब पड सकता है ?" “आत्माराम की टे टेः शीर्षक 
रेख-माला मे उनका गद्य ओर अधिक सरक एवं स्पष्ट है । उन्हो ने विभ- 
क्तियो को संज्ञापदो से मिलाकर सख्िठिने को परिपाटी चदई ओर 'विभक्ति- 
विचार, शीर्षक एक ठेख छिखकर उसका समर्थन किया । दन्दो के कुछ 
रेखको ने इस पर्पटी का अनुसरण मी किया किन्तु वहु सबं सम्मत 
नही हो सकी । पं० जी अपने समय के प्रभावशाली वक्ता ओर ठेखक थे, 
उनका हिन्दी भाषा प्रमिया पर अधिकार मो बडा था, इन्हीं गुणो के कारण 
अखि भारतीय हिन्दी साहिल सस्मेखन का समापतित्व पद्‌ भी उन्हे प्राप 
हुआ था । 


पं० बहदुरोनारायण चोधर प्रं मघनः ने मो अधिकतर साहिधिक गद्यही 
छ्खिने की चेष्ठा को । बरन यहु कहना चाहिये करि उन्हे साहियिक गद्य 
छ्खिनादही प्रियथा। य्ह तक कि साधारण समाचार तक साहिलिक 
अलंकागे द्वारा अखंक्त होकर ही उनकी "आनन्द कादिम्बनीः नामक 
मासिक पत्रिका मे स्थान पाति थे । उनके ग्य मे एक अद्भुत सजीवता ओर 
सुन्दरता आरभ से अंत पैक दिखलयी पडतो, जिसे पटते हो पाठको का 
हदय प्रसून समान उत्पुट हो उठता । उनको भाषा के दो नमूने देखिये - 


१-- "जैसे किसी देजाधीश के प्राप्रहोनेसे देशाका रंग दंग बद 


जानाहे, तदप पास के आगमन से, इस सरे संसारने भो नया रंग रूप 
पकडा,“भूमि हरौ भरी होकर नाना प्रकार को घासो से सुदोमित भक, 
मानो मारे मोद के रोमाच की अवस्था को प्राप्न मई । सुन्दर हरित पत्रा 
वटियो से भरित तहगनो की सुहावन छताये छिपट छिपट मानो मुग्धा 
मयंक मुखियो को अपने प्रियतमो के अनुरागाछ्गन को बिधि बतछातीं 1“ 


२---"्दिव्य देवी श्रो महाराणी बड़हर छाख श्ंश्चट श्ये, मर चिरकाट 
परयत बडे बड़े उद्योग ओर मेखसे, दुख के दिन सके, अचर `को का 
पहाड हकर, फिर गदी पर बैठ गई' 1” 


ईद्वर का भो क्या खेल है कि कभी तो मनुष्य पर दुख की रेल पे 
है ओर कभी उस पर सुख की कुरे । 


साहित्यिक्र गद्य मिश्र जी ओर चौधरी जी दोनो का हे, परन्तु अन्तर 
यह है कि मिश्र जी का गद्य उद्विभ्रकर दहै, ओर चोधरी जी का मनोहर । 
मिश्रजो का वाक्य दुर तक्र चल्तादै, परतु चौधरी जी का वाक्य छोटा 
छो होता है, इस य्यि उसमे हृद्यप्राहिता अधिक) मिध्रजीका 
जोबन सादा था, ओर वे पण्डित प्रकृति के थे, इस ल्य उनकी स्वना मे न 
तो चटक मटक हे, न छ्चकलापन । चौधरी जी अमीराना ठाट के आदमी 
थे, रसिक तो थे दी, मनचरे ओर बके तिरछे भी, इस चयि उनकी भाषा 
भी कही चटकीरी हे, कहीं फडकती । कहीं अल्करृत है, कहीं रसीी । 
कहीं एेटती चलनी हे, कही मचख्तो । कहीं अरंकारो क भार से दब 
जाती है कीं बडे टाट से तनी परती ह । इस ल्य अन्तर होना स्वाभा- 
।विक है । चौधरी जी समाढोचक भी थे, वरन्‌ सच पृषिये तो हिन्दी 
साहित्य मे समारोचना प्रणारी का आगरम उन्हीं से हभ ॥ 


[ , कि | 


एक ओर तो पं० गोविंद नागयण मिश्र .मौर पं० वदरोनारायण 
चौधरी सस्छरत के तत्सम राब्दो क प्रयोग की ओर विशेष दततचित्त होकर 
हिन्दो गद्य सें एक विचित्र सरस्ता भर रहे थे दूसरी ओर पं० बराहक्रष्ण 
भद दोखी मे उक्तं दोनो महोदयो से बहुत कुछ भिन्नता ग्खते हुये वही 


काय्य करने मे संदछन थे । प्र गोबिन्ड नारायण मिश्र जोर पं० बद्री 
नारायण चौधरी को पारसा अरवी के दन्दो के प्रति डु मी आकषण 
नही था। परन्तु भष्जी फारसी अग्वी के प्रचलित चखब्द्रा का प्रयोग 
अपनी श्चना म स्वतत्रता स कम्ते भरे | उक्त टोना महाशय गजा रक्ष्मण 
सिह की भाति फारसी अरवी खब्डा को अपनी ग्चना म स्थान नही दना 
चाहते थे! यह्‌ दूसरी बात हे कि किसी अवसर पर वे उन भापाभो के 
किसी प्रचलित शब्द को अपनी ग्चनाआमे स्थान दे देवे, परन्तु प्राय 
वे उन वचते थं | बष्ली प० प्रताप नागयण की तग्ह्‌ इस बात की परवा 
नही करते थे! यदि उनको उक्त भाषा का कोड प्रचरित राव्द भाषा प्रवाहं 
के अनुदर ज्ञात होता था, तो वे उसका प्रयोग निस्संकोच भाव सं कर्तं 
धे। वे पठ प्रताप्‌ नारायण को भाति ग्रामीण राव्दा काप्रयोग भी कर 
जेथे! माषारोरीके विषयमे मह्टल्लीका ओर पं प्रताप नारायण 
काप्राय एकमार्गहै आरचोौवरीजीकाएवंमिश्रजी का एक) ये 
लोग बाबू दग्धिन्द्र के दी सहयोगी दै ओर उन्हो की राटी का प्रायं 
अनुसरण कर्ते है । परन्तु स्वतंत्र विचाग् होने के कारण सभी छ न 
दु स्वतत्रता रखते हे । माला सबो की एक प्रकार की है, किन्तु पूरो 
मे भौर सजावट मे अवरय कुक भिन्नता विगत दोतीदहै । भष्टजी क 
कुछ ग देखिये - 


१-- इस आस्से भी मेददहे। कितना का पनीला कपार होतादहे, 
वात कहते रो देते है । अक्षर उनके मुह से पीट निकलेगा, आंसुमो की 
खडी पटले ही शुरू हो जायगी । स्त्रियो के जो बहुत सु निकर्ता हे 
मानो रोना उनके यदा गिरो रहता है, इसका कारण यहो दहै कि वे नामही 
की अबला ओर अधीरदहै। दुखकेवेगमे आसु को गेकने वाटा केवल 
धोरज दै । उसका टटा हरदम ग्हत। हे, तब इनके आसू का क्या 
ठिकाना है । सत्वारी धीरज वारो को आसू कमी आता ही नही । 
कंडी से कंडी सुसीवत्‌ मे दो चार कृतरे आसू. मानो बडी बरकत दे । 
बहुत मौको पर आपू ने गजव क द्याह) सिकंदरका कौटथा कि 


अपनी मा को आख के एक कता आसु की. कोमतत मे वाश्रगाहतसे भो 
वट कर सानर्ताह् । रेणुका के अश्रुपात हो ने परशुराम से इकषोसवार 
क्षत्रियो का सहार कराया । कितने एेसे छोगमी है जिन्हे आघू नही 
आता । इसि जरह पर वडो जहूगरृत आसू गिरने कौ हौ तो उनके 
चयि प्याज का ग्ट पास रखना बड़ी सहज तरकोव. निकार गयी । 
प्यान जरा सा आखमे छर जाने से आसू गिरने खाता हे । 


“किसी को वैगन बावे किसी को वैगन पत्थ” वहुधा आसू का 
गिरना मलाई ओौर तारीफ मे दाखिल दै। हमारे लि आसु बडी वला. 
है। नजले काजोर दे, दिनरात आसू टपकता हे. ज्यो ज्यो आपू 
गिरतादहैयो त्यो बीमारी कम होती जाती दै । सेकडो तद्बोरे हम कर 
चुके आसू का टपकना बद्‌ न हुमा । क्या जाने बग कौ खाडीवाल 
समुद्र हमारे कपार मे आकर भर रहाहे। आखसेतो आस्रु चला ही 
करता है, आज हमने लेख मे भी असू ही पर कटम चल दी, पटनेवाटे 
इसे निरी नहूसत की अलामत न मान हमे क्षमा करगे । 


२-- दर्शन (फिलासपी) का अनुरीखन करते करते जिनका मस्तिष्क 
यह तक परिष्छरृत ओर बुद्धि इतनो पनी हो जाती दै कि उनकी बहस 
ओर तक्रीर के सुकावले कोई वात कभी उनके अविरवासी चित्त मे रथान 
पादहीनही सकती" **““" 1 


३ -* यद्यपि श्रन्‌ बक" मरितप्के का काम मौर शारीरिक कामो की 
अपेक्षा अधिक योग्यता प्रकट करता है किन्तु कसौटी के समय परख केवट 
दिलकी कौ जातो दहे” 


उक्तं अवतरणो के रेखाकित राब्दो पर बिचुरर कीजिये । वे सब कै 
सब फारसो, अरबी के शब्द है। वे बोख्चाल मे गृहीत हो गये है । अत- 
एव हिन्दी गद्य छिखिने मे उनका प्रयोग होना अनुचित नही । भह जी 
“हिन्दी प्रदीप, नामक मासिक पत्र के सच्वाल्क ओरं सम्पादक मी थे । 


जहा इस पत द्वारा वे यह उदे श्य सिद्ध करना चाहते थे कि रिष्ित छोगो 
का ध्यान हिन्दी साहित्य की जर आकर्पित हो, वर्ह उन्हे इसवात्र का 
मी ध्यान वना रहता था कि `हिन्दी-प्रदीप" मे हीन श्रेणी की साहित्य 
सामग्री न निकटे ¦ अतएव उन्होने न्रयग्यात्मक रोचक निवंध ओर शिश्चा- 
प्रद्‌ उपन्यास आदि से हौ उसका कटेवर भरा । पं० वाख्छरष्ण मह के 
हदय मे देश की दुदेजा के कारण बहुत अविक पीडा थौ | इससे उनके 
व्यग्यो मे हृदय के मम्-स्थल पर आघात करने की एेसी राक्ति देखी 
जाती है जिसका प्रमाव उनके समसामयिक समस्त टेखको पर पाया जाता 
हे । पं० प्रताप नारायण मिश्र जेसे कछ उदात्त विचार के खोगो कौ बात 
दूसरी हे । अतएव मापा क सम्बन्ध मे उन्होने जो नीति ग्रहण की उससे 
उनकी व्यग्यात्मक.रोरीके बिकासमे वहूत धिक सहायना मिली, क्योकि 
तत्कालीन पठित समाज की बोख्चाछ पर उदू का गहरा गंग चडा होने 
के कारण व्यंग्य को प्रभावक्ाटी बनाने के ल्यि पारसी अरबी के प्रचित 
रन्दो का अङ्खीकार अनिवार्यत. आवदयक था 1» वे 'कपारः श्वीरजः, 
-निरीः, "पनीः आदि शह्दौ का प्रयोग मी करते हे, मेहरिया, तिथ' आदि 
राब्दो का प्रयोग करते पं० प्रनापनारायणजी को मी देखा जातादै। 
पं० गोविन्द्‌ नारायण मिश्र को स्चनाका दसरा अवतरण देखिये, उसमे 
जिन ब्दो पर चिन्ह बना दिया गया दै, वे सव ॒त्रजमाषा के रब्द्‌ है, 
ओर उनका प्रयोग भो ब्रजभाषाकी बति कियागया दहै, वेल का 
व्यवहार मी करतेये। परेमघनजी के गद्यमे भी मई, तरुगन, इत्यादि 
राब्दो का प्रयोग मिख्ता है । इससे पाया जातादहै कि इन छोगो के 
समय मे भी जेसा चादिये वेसा भाषा का परिष्कार नहीं हम था । वाक्य 
भी उन छोगो के अशुद्ध दै, जिनपर मेने टम्बी छकीरे खींच दी है, उनको 
देखिये । वाृ हरिश्न्दरं की रचना मे भी ये बाते पाई जाती है । पंडित 
अम्बिकादत्त व्यास ओर प्रोस्वामी राधाचरण की ठेख मालामे भीएदोष 
देखे जते है । इससे इस सिद्धान्त पर उपनीत होना पडता दहै. कि उस 
समय पूर्णं उन्नत हयनेपर भी जेसा चाये वेसा गद परिष्कृत नही हुम । 


ननन 





तुन्कक्‌ {-फकररत्‌ः । 
पधचार-क ट] 


यह प्रचार-काङ बाबू हगिशवन्द्र के समयसि ही प्राज्म होताहे परन्तु 
वह्‌ विस्तृत एवं व्यापक उनके स्वगांगेहण के वाद हुआ । किसी मापा के 
प्रचार काय्यं के साथ समाचार-पत्रो एवं मासिक-पत्रो आदि क्रा घना 
सम्बन्य हे । इसी प्रकार प्रचारको ओर पुस्तक प्रणेता स मी उमका 
गहग सम्पकं है । भागतेन्दु हुग्न्िन्द्र आदि प्रतिभारारी ठेखकां ने हिन्दी 
भाषा की सर्वनौभुखी उन्नति के च्वि उद्योग गी होकर. साहिय कौ जो 
धारा उत्नतिकार्मे बहा दीथी प्रचारकारमे द्विगुणित चैग से वहु 
गतिवती हई । 

इसकाल मे यदि एक ओर स्वामी दयानन्द सरस्वती के कुक अनुयायी 
हिन्दी गद्य को अपने धार्मिक प्रथा की स्वनाम द्वार अग्रसर बनाने मे 
तत्परे तो दृ्री ओर वावृ हरिशरन्दरं के अनेक सम सामयिक विविध 
प्रकार के साहिय पुस्तको का प्रणयन कर्‌ उसको सवाके घ्यि कटिवद्ध ये । 
केचहरियो मे हिन्दी भाषा को स्थान दिने का उद्योग भी इक्तो समयमे 
प्रारंभ हअ, अतप्व इस सूत्र से मो अनेको सभा सोमाइरियो का जन्म 
हुआ । इनका उदेरा भी हिन्दो का प्रचार ओर व्रिस्तार था। सनातन- 
धर्मया का एक विणा द मी इस समय इस कार्य मे कन हमा । 
आय्यसमाज की प्रतिद्रदिता फे कारण उन पंडिताने भी हिन्दी भापामे 
म्र थ्‌ रचना के लिये ठेलनी पकड़ी, जिन्हा ने आजीवनं संस्कत देवी की 
आराधना का दही त्रत प्रहण करल्याथा। पि क््याथा अनेक पत्र 
पत्रिकाये निकरं, नाना प्रकार के ग्रथ बने ओर तरह तग्ह के आन्दोरन 
उट खडे हये । मे कमरा सवका ब्णन करूंगा | 


१--पं० भौमसेन शर्मा स्वामी दयानन्द 'सग्रवती कं शिष्य थे। 
अपने जीवनकाछ मे वे स्वामी दयानन्द के आन्दोखन से बहूत दिनो तक 
सम्बद्ध रहे, जिसक्रा परिणाम यह हुमा किं संस्छरत के साथ हिन्दी भषाका 


अनुगग भी उनके हदय मे उत्पन्न हयो गया । पण्डितजी संस्कत भाषा कै 
प्रफाण्ड पण्डित ओर अपने समय के अद्धिनीय वेदवेत्ता थे 1 त्रेद्‌ विद्या 
पारंगत सामाश्रमी क स्वगगिहटण क उपरान्त कल्कत्ता के संस्कत काटेजके 
वेदाचार्य्यं का प्रधान पद्‌ आपको ही प्राघ्र हमा था । आप मे सत्य प्रियता 
इतनी थो कि वेद म॑च्रा के अथं स मत भिन्नता उत्पन्न हेनेके कारणदही 
आपका सम्बन्व स्वामी दयानन्द स घटा । उन्होन जेत मार्मिक ओर 
विचाग्पृणे टेख वेदिक विपो प लिखि, शाल्लीय सिद्धान्ता का व्विचन 
निस विषत्ता के माथ किया । वह्‌ प्ररसनीय दी नहो अभूृतपृव है । देसे 
अपूव विद्वान्‌ का हिन्दी क्षेत्र मे अवतीण होना हिन्दी के लिये अदन्त 
गोरव को बान थी। डन्हो ने जंस गम्भीर धार्मिक निबन्ध हिन्दो भापामे 
छवि है, जैसे बुस्त्रोय प्रथ रचे है, ब्राह्मण सर्वस्वः, निकार कर हिन्दी 
मापाको जो गोरब प्रदान किया है, उसके ट्ियि हिन्दी संसार विरोष कर 
चार्मिक जगत उनका सदेव कृतज्ञ स्हेगा । वे वाग्मी भी बड़े थे, जिन्होने 
उनके पाडिलयपूर्णं व्याख्यान सुने है, वे जानत है मकि उनका भाषण कितना 
उपपत्तिमूक ओर प्ट होता था । एेसा ही उनका हिन्दो गद्य भी है । जहा 
तकं पूर्णं ओर विवेचनात्मक शास्त्रीय विषय छा गया है वहा उनकी 
भाषा गहन से गहन है । परन्तु सावारण विषयो को उन्होने बडी सुख्श्ी 
ओर परिष्करत भापामे लिला है । उनके गद्य मे प्रवाह ओर प्राखख्ता 
दोनो दे, मापा भी उनकी मजी हृ है! देखि - 

“ आत्म गोगव का संस्कार जागे बिना जातोय अभ्युत्थान का होना 
असम्भव ह ओर जहौ कौ भापा अपने देन के उपकरणा से संगठित नहीं 
वर्ह आत्म गोर के मस्कार का आविभव होना असम्भवदहे। क्योकि 
एेमी दशमे संसार यही कहेगा कि “कीं की ई'ट कहीका रोडा, भानमती 
ने कुनवा जोडा" । जहा आत्मगोरव का अमाव है, उस देशा वा जाति का 
जातीय अभ्युत्थान होश मी असंभव ही जानो | 

(जो मनुष्य एेसे यश से उत्पतन्त हुआ है, जिसमे गौैरव का चिन्ह भी 
नही, न कोई वेसा कत्तव्य पाटन है, उसका उत्थान होना संभव नही हे । 
क्योकि जन्मान्तरीय संस्कार स्वच्छ होने पर भी उन संस्का कै उदू 


बोधक निमित्त कारण उम जाति छो प्राप्र नही. । इसी कारण एेसे साधन 
हीन वंशे मे उच्चकोटि के विचारवान मनुष्यो का सदाही अभाव दीखता 
दै। विचाग्कास्थानदहैकिमेवाडके महाराणा वीरोने म्लेच्छो कै 
समश्च दिर नही श्चुकाया, तथा अन्य सभी गनामो ने शशाङ्क यवनो 
की अधीनता स्वीकार की। इसका कारण वंश परम्पगगत आत्म गौरव 


ही था) 


इन दोनो अवतरणो को देख कर आप को पता चल गया होगा करि 
पण्डितजी की प्रचुत्ति किंस प्रकार की भाषा ल्खिनेकी र थी, उनकी 
माषा परिष्छरत दै, परन्तु दै संस्कृतगमित । आज कछ देसी ही मापा का 
अधिक प्रचार है, इसयिये दम यह कह सकते है कि इस र्टी को प्रचदित 
ओर पुष्ट करनेवाले पुरूषो मे प्रथम स्थान पण्डितजी ही -काटहै। उने 
इस प्रवृत्ति का उदय होना स्वाभाविक था क्योकि प्रथम तोवे सस्रत के 
विद्वान्‌ थे, दृसरे वे ज खछोगोमेथे जो विजातीय भाषा के शब्दोको 
ग्रहण करना युक्ति सगत नहीं मानते थे! उनका विचार था ठेसा करना 
रूपान्तर से अपनी भाषा की न्धूनता स्वीकार करना 2। अन्योसे इस 
विषय मे वे अधिक क्हरथे। वे विदेशी ओर विजातीय भापा के शब्द 
न रेने की चर्चां करते हुये, एक स्थान पर यह्‌ छ्खित दै -- 


"शिकायत शब्द्‌ अन्य मापा कादहै। परन्तु हिन्दी मापामे विरेप 
रूप से प्रचलित हो गयां दै। यदि इस शब्द के स्थान मे उपाटम्भ का 
प्रयोग करमे की रुचि नही हे ओर यह्‌ इच्छादै कि इसी अर्थं का वोधक 
दसी से मिता हुमा संरक्त रब्द हो तो वसे शब्द मी सूरक्रत भापा की 
द्धन शक्ति होने से हमको प्राप्न हो सकते है, जिनका गवरूप, ओर अर्थ 
दोनो मिल सकते है, जसे रिक्षा यत्नः वा शिक्षा यंत्रिः । जिस मनुष्य 
की रिकायत की जाती है उसको कुछ शिक्षा वा दण्ड देने वा दिने का 
अभिप्राय होतादै। जिससे वह अगेवेसान कर, उससे `रिकायतः 
राद के स्थान मे शिष्ायत्न शब्द का प्रयोग उचित हे । 


इस अवतरण में यह्‌ रिष्षा है कि यदि आवर्यकत। वशा विदेशो अथवा 


विन्नातीय शब्दा को प्रहण करनादही पडतो किस प्रकार उनको संस्कत 
रूप द्‌ दिया जवे दूसरे स्वान पर वह्‌ यह्‌ कहते है, करि यदिः विदेश्ची 
अथवा बिजानीय गन्दा की पमुख्यलूपमे ही छख्खिना पसन्ददहौ तो यहं 
भो कर सक्त हा परन्तु उसक! संस्छरत का रब्द ही मान छो, क्योकि 
उसमे यह्‌ राक्ति हं कि अन्य भाषा के दाढ्डा की ठयुत्पत्ति वह उसी अथ 
मे करटेतोदहै। निम्न लिखित अवतरण को पदिये ओर उसमे उनका 
पाण्डिय देखिये -- 


“यदि हम आस्मान राब्द को अपने व्यवहार मे छवे तो उसे असमान 
राव्द का अपश्र'दा मानं आसमन्तात्समानानमेव रूपं यदसि सर्वत्र विद्यते 
नचघटादिषु विरतं भवति तदा समानम्‌ । जो सव घटाहि पदार्था मे एक ही 
रूप रहता, जिसमे किसी प्रकार का विकार नहीं होता, बह आसमान नामक 
आकाश है, उसी का अपञ्श्च आस्मान हौ गया । बन्ध धातु से डर प्रयय 
कएने पर बन्धुर राञ्द बनेगा, जिस समुद्र॒ तट पर जहाज बौधे जावे, वहं 
स्थान बन्धुर ह, उसी का अपभ्रंश बन्दर दाब्दं को मान छेना चाहिये । 
अथवा स्तुति अर्थ बाड वदि धातु से ओणादिक अग प्रत्यय करने पर प्रास्त 
काय्यं साधक स्थान का नाम बन्दर हो सकता है" । 


पंडित जी का बिचार आत्म निर्भरता मूलक दै, उसका आधार वहं 
आय्ये संस्कृति है, जिसको परावलम्बन प्रिय नही ओौर जो सर्वथा शद्धता 
वादी है । किन्तु परिस्थिति उनके बिचारो के अनुकर नहो थी, ओर आव- 
रयकताओ की दृष्टि किसी अन्य रक्ष्य की ओर थी, इसलिये उनका कथन 
नही सना गया, किन्तु हिन्दी मापा विकास की चर्चा के समय उनका 
स्मरण सदा होता रहेगा । जनता की बोख्चाछ की भाषा बडी शक्ति शालिनी 
होती हे, भाषा कितनी ही साहित्यिक बने परल्तु वह उसके प्रमाव से 
सक्त नदी हो सकती विशय ओर विजातीय जो शब्द्‌ अधिक प्रचलति हो 
जाने के कारण बोख्चारमे गृहीत हो जाते है, उनका सर्वथा याग असम्भव 
दे । फारसी अग्बी, अंगरेजी आदि भाषाभो के जो सदो शब्द्‌ आज 
बोडचाठ मे प्रचित हे, उनके स्थान पर गदे शब्द्‌ ग्खने से माषा कोजटि- 


लता बटती दै ओर वह बोधगस्य नही रह जाती । इस ल्य ठेसे दष्टा 
का ग्रहणं अनिवार्यं ह्यो जाना हे । अनिच्छा अथवा संरछरति उसके प्रसार मे 
वाधा नही पषटुचा सकती क्याकि संसार ओर समान सुविधा प्रमी हे। 
फिर भी पण्डितजी की सम्मति उपेक्षाकी दषस नही दखी जा सकती | 
इस प्रकार की सम्मतिया कास्यं मे परिणनन दहो कर मी भाषाको मर्य्या- 
दित करने मे बडी सद्‌।यक होती ह । इनको पट कर वे छोग भी सावधानता 
पूर्वक पाव उठाने छगते है जिनको भख मूद्‌ कर चटना ही पसद आता 
हे । पण्डित जी ने हिन्दी क्षेत्र मे सािदय सम्बन्धी जितने कार्य्यं किये है 
वे सव वहुमूट्य हे, ओर उनके द्वारा हिन्द संसाग अधिक उपकरन हआ ह । 


२-- पण्डित मीमस्तन जो क उपगन्त हिन्दी क धामिकर क्षे मे अपनी 
करृतियो द्रारा विशेष स्थान के अधिकारी विद्यावारिधि प० ज्वाल प्रमाद 
हे । आपने मी अनेक प्रथो की श्चनाकी दै ओर इस विपय मे बडा नाम 
पाया हे । आप का हिन्दी. का यजुर्वेद भाष्य वडा ही परिश्रम सौध्य मौर 
महान्‌ कायं है । आप की रामायण कौ टीका बहत प्रसिद्ध॒ दै. उसका 
प्रचार भी अधिक हभ है । आप का दयानन्द्‌ तिमिर भास्कर नामक प्रथ 
भी उपादेय दहै । आपने कई पुर।णौ का अनुवादं भी हिन्दी मापामे किया 
द । आपके समस्त प्रथ वक्टेरवर प्रेस मे छपे है । आप वहु व्रडे वागमी 
थे । आप जेसा समा पर अधिकार करने मेने अन्यको नही देखा । आप 
के रचे प्रथो की संख्या मी अधिक हे, परन्तु समस्त प्रथ वामिंक विपयो 
पर ही दिखे गये है । केवट बिहारी सतसई की टीका ही एेसी है जिन्त हम 
धार्मिक प्रथ नही कह्‌ सकते । परन्तु यह्‌ टोका उनके पद मर्य्यादा से वहत 
नीचे है । आजीवन धार्मिक क्षेत्र ही उनका था ओर इसी मे उनको अतुट- 
नीय कोतिं प्रप्र हुई । पण्डित बलदेव प्रसाद्‌ आप के रु भ्राता थे । आपने 
भी अनेक हिन्दौ प्रथो की स्चनाकीदहे, आपके प्रथमी उपयोगी ओर 
सुन्दर दै । आप अपने ज्येष्ट श्राता की ही प्रतिमूर्ति थे ॥ 


मिश्र जो के गद्य का उदाहरण भो देखिये -- 
श्री गोस्वामीजीं का जीवन चरति द्ितिनिके ल्यि जिस निस 





( ६६५ ) 


2 . के 
सामग्री कौ आवश्यकता है. व्ह इस समय सवथा प्रप्र नहीं होती । इसलिये 
इनके चरित्र छिखने के दिये दृसरे मथो ओर कदावतो का संग्रह करना 
पड़ा ह । सुनते है वेणीमाधव दास करत एक गोसाई' चरित्र नारक मथ है 
जो गोस्वामी जो कै समयमे ही रचा गया है, परंतु बहु भो इस समय नहीं 
मिख्ता हं । इस कारण भक्तमाछ तथा द्सरे प्र॑थौ के आधार पर ङु छिखते 

1: “एक समय एक संतने कहा गम का अवतार तो द्वादश कलः का है 
कृष्ण का सोख्ह कल काहे, सो तुम सोख्ह कटावतार को स्यो नहीं 
भजते । तुखुसीदासजी यह्‌ सनते ही दो घडोतकर प्रेममें मग्न हो गये । ओर 
फेर बोटे हम तो आजतक्‌ रामचन्द्र को कोरा राजछुमार जानते थे, पर 
तुमने तो बारह कला का ईरवर का अवतार बता कर हमारी भक्ति ओर भी 
ट्ट कर दी, अव उको कंसे त्याग दू ! यहं सुन अनन्य उपासी जान 
साघु ने उनके चरण पकड खयि । यद्यपि गोस्वामो जी कह सकते थे कि 
सू बारह कल, मौर चन्द्र सोख्ट्‌ मे पूण होता है, यद्‌ उसी का उपक्ष्य 
हे, पर उन्होने वहौ उत्तर देना उचित जाना | =" 

३- साहित्याचा्यं पं अस्विक्ादत्त व्यास का वर्णन में पटे कर 
आयार) वे जसे धर्माचाय्यं है, वैते ही साहित्याचाय । उनकी अनेक ` 
उपाधियां है । वे भारतेन्द जी के समकाटीन थे । पठ प्रतापनाराथण मिश्र 
प्रेमचन, पं० गोविन्द नारायण भिश्च ओर पं० बाख्छरष्ण भह के समान 
उनका स्थान भी उस समय के साहित्य सेवियो में प्रधान ह, अतएव उन्हीं ` 
के साथ उनका वणन मी होना चादिये था । परन्तु घम श्चेत्र के उनके काय्यं 
साहित्य षित्र से मो अधिक है, विहार प्रान्त मे धमं कै साथ उन्होने हिन्दी 
का प्रचार मी बही तत्परता के साथ किया, इसलिये मुद्चको प्रचार काट मेँ 
ही न्ह छाना पड़ा वे विचित्र बुद्धि के मनुष्य थे । इन्होने धार्मिक क्षेत्र 
मे. रह कर उस समय अवतार कारिको, अवतार मीमांसा आदि जितने 
प्रथो को सचना संस्कत मे की उनकी उस समय बडी प्रशंसा हुई थी | 
उनका मूतिं पूजा नामक हिन्दी प्रथ भी इस विषयमे अपूव हे । विहार प्रान्त 
मँ उन्ह ने जिस प्रकार धमे दुन्दुभी का निनाद किया, वह्‌ बड़ा ही व्या- 
पक ओर प्रभावराली था उन्होने गद के कई बड बडे प्रथ छिखि 





पीयुष प्रवाह, नामक अपने मासिक पत्र को , चिरकार तक निकालते रहे । 
धर्म छेतर मे उनका कार्य्य जितना ठोस है, उतना दी साहिय क्षेत्र मे। 
उनका "गद्य मीमासाः नामक हिन्दी मे छलि गया प्रथ भी अपूर्वं ह, उनके 
पहरे किसी ने प्र॑थ स्िलि कर गद रोटी निर्धारण कीचेष्टानहींकी थी) 
उनका गद्य मी विलक्षण आर करई प्रकार काहोता था, दु उदाहरण 
टीज्यि - 


-'सम्बत्‌ १६३४ मे एडो की उत्तम वं की पटा$ मेने समापघ्रकी। 
इसी वषे अभिनव स्थापित कारमीराधीश के संस्करत काटेजमे मेने नाम 
छिलाया । वह परीक्षा दी । कौठेज की प्रधान अध्यक्षता जगत्‌-प्रसिद्ध 
स्वामी विशद्धानंद जो के हथ मे थी, उनने यावन पंडितो के समक्ष सुप 
व्यास पद दिया । यो तो मेँ पहरेसे दी व्यास जी कहा जाता था, परन्तु 
अब वह पद्‌ ओर पक्षा हो गया ! 

“थोडे ही दिनो के ही अनन्तर पोरबन्दर के गोस्वामी बल्ल्म कुल- 
वतंस श्री जीवनलार जी महाराज से मेरा परिचय हआ । वे मुद्चसे इछ 
पटने रगे, उनके सोथ कट्कतते गया । वह सर तर्न धमं के विभिन्न विषयो 
पर मेरी २८ वक्तृताये हुई । क सभां में बंगदेशीय पण्डितो से गहन 
शास्त्राथं हुये । 

“अबदेखिये वही वेदान्तियो के सिद्धान्त मूृत्तिपूजा द्वार केसे सुख्पू 
वक सिद्ध होते है । जगत का सम्पकं छोड परमात्मा मे एकदम रीन हो 
जाना, बात तो इतनो सी है ओर इसी के साधने मे अहन्ता ममतादि का 
त्याग है तौ जगन्मिथ्या, जगन्मिथ्या कहते कहते, तो आप छोगो को बत- 
लाया ही जाचुका है कि “पादागष्ठ रिरोषाभि कदामौखिमवाप्स्यतिः' ओर 
बाबा किसी अधिकारी को उसी ठंग से शीघ्र जगत्‌ से असम्पकं हो, ओर 
आत्मानुभव हो तो हम उसके लिये करु मना भी नहीं करते, वह॒ त्रह्मानेद 
से इये, पर देखिये तो भक्तो का एक केसा अद्ध रास्ता है ।” 


आहा । इस समय मो स्मरण करनेसे एेसा जान पडता हे, कि मानो 
रात्रि का अंधकार करमसे पीछे हट चला ह चिडयोने धीमे धीमे कोमल सुग 


से कु कुछ चकचकाहट आरंभ की है ओर ठदी ठंढी हवा चरू रही है । 
इसी समय नींद खली ओर आख खोटे ही चट नारायण काननम रे, 
कुछ आवश्यक कृत्यो से निपट जे जे करते मन्दिर की ओर दौड पडे 1 


-फुल्छोर जिल जाटंधर निवासी पं श्रद्धारामजी पंजाब प्रान्त के 
प्रसिद्ध हिन्दु धम प्रचारक ओर हिन्दी भाषा के कई भरथो के रचयिता है । 
जिन मे सलयास्रत प्रवाहः अधिक ख्याति प्राप्र है ! मरने के समय उनके मुख 
से हठात्‌ यह्‌ निकला था कि हिन्दी भाषा के दो बडे टेखक थे, एक पंजाब 
मे ओर एक बनारस मे अव केवल एक ही रहं जायेगा । इससे स्पष्ट है कि 
उनका स्वर्गवास बाबू हरिदचन्द्र के पदे ही हभ, क्यो कि जिस रोष रेखक 
की ओर उनका संकेत है वे उक्तं बावृसाहव ही है । एेसी अवस्था से प्रचार 
का मे उनकी चर्चां उचित नहीं । परन्तु मे पहरे ही च्छि चुका हूकि 
यह प्रचार कार उनके जीवन से दही प्रारम्भ होता है, इसध्यि ओर 
इस कारण कि प० जी हिन्दी के प्रसिद्ध प्रचारक थे, उनकी चर्चा प्रचार- 
काल मे दही की गक । पण्डितजी ने जितने प्रथ छ्खि दहे, वे 
बडे उपादेय है उनका 'आत्मचिकित्सा' "नामक ग्रथ भो बडा उत्तमदहे । वे 
अनीदवरवादी थे, परन्तु हिन्दू शस्त्रो पर उनकी बडी श्रद्धा थो अओौर सामा- 
जिक समस्त नियमो का पान वे बड तत्परता से करते थे । हिन्दधममं मे 
उनकी बड़ी ममता थो, ओर उसकी रक्चा के ल्यि वे सद्‌ कटिवद्ध रहते थे । 
जिस समय कादमीर के मुसल्मानो को हिन्दू बनने को इच्छा कारमीर 
नरेश की ह, उस समय पंन जी ने इस बिषय मे उन्दै बहुत उत्साहित 
किया । किन्तु दुःखदे कि दिन्दुभो के दुर्माग्य ओर विदष कारणो से 
मनको बात मन्‌ ही मे रहं गई । पण्डित जी ने भाग्यवती नामक एक उप- 
न्यास मो लिखा है जो बडाही सुन्दर ह । उन्होने अपना जीवनचरित स्वयं 
१४०० प्रष्ठ मे लिखि था{परन्तु अव वह प्राप्त नहीं होता । कहा जाता है, 
छपने के परे दी गुम हौ गया । उनके गद्य कां क्छ अंश देखिये. 


: वह भी इदवर छत नही, क्रिन्तु समुद्र॒ ओर अन्य नदोनारो का ज 
सूर्यं की किरणदारा उदान वायु के वेग से उपर खेचा जाता दै ओर सूर्यं 


की ताप से पिघछ्ता पिघल्ता अति सूम दी के अकारा मे मेवाकार 
दिख देता है । जव उसको ऊपर शीतर वोयुमिले तो धृतकी' नाई जम कै 
भारो हो जात्ता मौर अपान वायुकेवग से नीचे गिरने टगताहै। यदि 
उपर क्त वायु बहुत हो तो अत्य॑त गरिष् हो के ओले बरसने छगतं हे ॥ 

सलयाम्रतप्राहि 


५--श्रीमान्‌ पं० मघुसूष्न गोस्वामी हिन्दृ्‌-शारत्र के पारगत विान्‌ 
ओर हिन्दी भापाके प्रोट टेक यथे । उन्दाने प्रथ भी वनाये है, किन्तु 
अधिकारा निबन्य ही उनके च्खिदहैः जो प्राय पत्र मौर पच्रिकाओ मे 
मुद्रित होते रहते थे। वे प्रचार के स्यि बाहर आति जातं नहीं देखे गये, 
लेलो के द्वारा ही उन्दने धमं की अच्छी सेवा की है । जितने धर्म विपयक 
रेख उन्होने छठि है वे पठनीय अर आदरणीय है! आाराम सागर 
सन्यासो मी उस कार के एक अच्छे प्रचारको मे थे उन्होने विशेषत 
इस विषय प्र ठे छलि. है कि सिक्खो के १० गुरु हिन्दू धम के ए्षक 
थे ओर सदा उन्होने हिन्दूधमे नावो का ही प्रचार किया दै । वेदिन्दु 
ओर सिक्खो मे सद्भाव स्थापनके बडे उयोगीथे। इस विपयरकै टेक्ट 
ओर छोटे छोटे प्रथ दिख कर उन्होने उनका प्रचार अयिकत्ता से किया 
था। इन सब प्रथो मौर टेक्टो को उन्होने अधिकाश हिन्द मापा ही 
मे ख्लिाथा। हल्दी भाषा प्रचार क लिये मी व बहूत्त उल्प्ुक रहते थे । 


६- हिन्दी भाषा के प्रचार के ल्यि आयं समाजिया ने मी इस समय 
बडा उद्योग कियाथा। पाव प्राततमे हिन्दी भापाकर प्रचार का श्रेय 
उन्हीकोप्राप्रहं । इस समय आर्य समाजसे भी सरक्त के धुरघर 
विद्वान्‌ थे जो धर्म के साथ २ हिन्दो-भापाकाप्रच।रभी करते थे! इन 
मे से स्वामी ददोनानन्द्‌, स्वामी श्रद्धानद पं तुखसीगाम, प गणपति 
शास्त्री, पं१ राजाराम ओर श्रो यत आयं मुनि क्रा नाम विज्ञे उल्छेखनीय 
है। स्वामी ददोनानन्द ने पत्र ओर पत्निकाय भो निकाटी ओर वारक 
विचारो पर उत्तपोत्तम प्रथ मो स्वि । उनके मथ प्रोढ विचाग से पूर्ण 
हे उनमे दार्शनिकना मो पाई जाती हे। ये समस्त ग्रथ अधिक्राच हिन्दी 


भापामे छवि गये दहै! स्वमी श्रद्धानंदं ने चिरकाल तक सलयधमं प्रचा- 
रकरः का सम्पादन किया था ओर कतिपय धार्मिक पुस्तके भी ल्ली थीं । 
उनके प्रथ मी उपदेथ है ओर सामयिकता की दृष्टि से उनमे रेस बाते 
ल्खिी गयी दहे जो हिन्दू जाति को जामरत्‌ करती है। अप छोग देचा 
विदेरा मे जाते थे मौर वहा पर आयं समाज कै साथ हिन्दी भाषा का 
प्रचार मो करते थे। पर तुलसीराम ओर पं० गणपति शास्त्र का शास्त्र 
जान ओर वेदिक विपयो की अभिज्ञता प्ररांसनीय थो। दोनो सज्जनो की 
विचार शेखी गहन ओर युक्ति मूलख्क दहदोतती थो । पं तुख्सीराम एक 
मासिक पत्र भी निकालते थे वे उसमे शास्त्रीय विषयो को मीमासा करते 
रहते थे। उनके मी अधिकारा प्रथ हिन्दी भाषामेदही ख्ठि गयेहै ओर 
इस कारण हिन्दीभाषा के प्रचार से उनका उद्योग भी प्ररःसनीय था। 
पं० गणपति शास्त्री की माषण राक्ति जंसो अपूर्वं थी वेसी हौ विषय-विवे- 
चन को योग्यता मो उनसे थौ । उनके छेच गंभीर होते थे, उनके रथ भी 
उनके पाडिलय के प्रमाण है । पं० गज्ञारयम ने उपनिषदहादि अनेक प्राचीन 
ग्रथो की टीका हिन्दी भाषामे ट्खिी दहै, ओर छुस्वतंत्र प्रथोको भी 
ग्चनाकीडहै। श्री युत आर्यं सुनि की कतिया मो मूस्यवान है जो 
अधिकार हिन्दी बाप मे है, उनसे हिन्दी प्रचार की तत्काटिक प्रवृत्ति मे 
अच्छी सहायता प्राप्र हई दे । 

७ इन काल मे अयोध्यानिवासी उछ महात्मासा ओर विद्रानोने 
मो दिस्द्‌ धम ॒हिन्दू जाति ओर हिन्दी भाषा की बहत बडी सेवा कीथी 
इनमे स स्वामो युगलानन्द रारण का नाम विशेष उल्टेखयोग्य है । स्वामी 
युगछानन्द्‌ रारण सस्करृत, अरबी एव फारसी क बडे विद्वान्‌ थे, हिन्दो-भाषा 
के तो एक प्रकारसे आचाय्यं हो थे । वे हिन्दी के सत्कवि थे । उन्होने रम 
रोल सम्बन्वी पद्ये सुन्दग म्रन्थ वनाये है, उनमे धामि कभाव मी प्य 
मात्रा मे मौजूद ह । उनी जितक्ती स्वनाये है, सब बडी सरस अर मधुर 
दै, उनमे हदय ग्राहिता की मात्रा भी अविक है ¦ उन्होने कुछ गद मन्थो 
की भो रचना की है ओर कतिपय भ्रन्थ की टीकये भी छख है । उनकी 
निष्य परम्परा मे भो उनक्रे भाव गृहीत होते भयेहै इसी स्यि वेल््ेग 


भी हिन्दी सेवा मे वैस ही निरत देखे जाते है । वावा रामचरण दास ने 
इसो काट मे एक एेसी विस्तरत रामायण की टीक। ल्ली है जो अद्वितीय 
कही जा सकती हे । इसमे उन्होने वेद, शास्त्र उपनिषद्‌, पुराण आदि कै 
आधार से गो० वुल्सी दास को रामायण को चोपायो का ठेसा विशद 
अथ किया हे, जिसको भूरि भूरि प्रर्षा करने पर भी तृप्ति नहीं होती । 
इस प्र थ से भी तत्काछिक हिन्दू धर्म को अच्छा उत्तेजन मखा है, हिन्दी 
भाषा के माण्डार को तो जगमगाता रत्न ही मिल गया दहै । बाबा रघुनाथ 
दास की रचनाये भी बहुमूल्य दै, उनका अवधी मापा मे छ्खिा गया 
धविश्राम सागर" अधिक प्रसिद्धहै। इसी प्रकार के कु ओर हिन्दी 
हितपी महात्माभो ओर विदानो के नाम बताये ना सकते है, किन्तु 
व्यथं बाहूस्य होगा । 


८--इसी कार मे तुरसी साहब ने ९ एक विदा 
ग्रन्थ को सवना पयसे छो, जो अपने टङ्क का अनूढा है) राधा स्वामी 
मत्त कौ स्थापना भी इसो कार मे हृद । उस संप्रद्मय वालो की भी क्रु 
ठेसी रचनाये इस का की है, जिनसे हिन्द माषा के प्रचार मे कुछ न कुछ 
सहायता अवदय प्रप्र हुई । पं० अ्यराद्ुर मिश्र का स्वा हूमा भरन्थ 
प्रमाण मे उपस्थित किया जा सकता हे, यह्‌ ग्रथ अपने ङ्ध का उत्तम है । 
उसमे जो बाने वर्णन की गयी है वे कई एक सिद्धान्न को बातो पर अच्छा 
प्रका डाछ्ती ह । 


६- श्री युक्तं रावाचरण गोस्वामी प्रसिद्ध साहिय सेवियोमे है, अप 
मी वाव हरिरचन्द्र के समकारीन सल्ननो मे है । आप को गगना भी उस 
समय के उन्दी छोगो मे है जो उन के सच्चे सहयोगियो के नाम से प्रसिद्ध 
है। पण्डित बा कष्ण मह, पं० प्रतापनारायण, प॑ं० अम्बिका दत्त भ्यास 
आदि के समान ही साहित्य सेषियो मे आपकी भो गणनादहै। आपने 
मारतेन्ु नामक एक मासिक पत्रिका उनकी कीतिं की स्पत्िमे निकाछी थी 
जो बहुत दिनो तक चरता रहा । आप बे मार्मिक छेक भे! आप 
की रेख माये बडे आदर से पटी जाती थीं । आप स्वतत्र विचारक 


पुरुष थे, इस ल्यि सामयिकता के विद्येष अनुरागी थे । उन्हौ ने विदेश 
यात्रा ओर विधवा विवाह मण्डन पर भावमयी पुस्तके लिखी दै । गुप जसे 
गद्य रचना मे निपुण ये वेसे ही पद्य स्चना पटु भी । आपने 'उत्तराद्ध' 
भक्तं माङः नामक एक सुन्दर मथ प्य मे बनाया हे, उसमे नाभा जी के 
वाद्‌ के क्तो को चर्चाकी है स्वना वैसी हो सन्दर, सरस ओर रुटित 
है जेसी नाभा जी रचित भक्त माखकी। आप ने त्रजप्रान्त मे ओर 
यु्तप्रान्त के पदिचमी जिटलो मे हिन्दी माषा कै प्रचार का बड़ाउयोग किया 
था । जिस समय कचहरियो मे हिन्दो भाषा के ्रहण किये जनेका 
आन्दोलन पूज्यपाद माल्वीय जी के नेतरत्व मे चछ रहा था, उस समय 
आप भी उसके एक विशेष सहायक थे । आप ने हिन्दी मे कई प्रन्थ की 
र्वनाये की है जो मनोहर एवं मधुर है । उनमे सामयिकता मो पाई जाती 
है। उनके गद्य ओर पद्य का एक उदाहरण देखिये. -- 


ˆ इसका नाम भारतेन्दु, रखने का कारण जानने के लिये शायद आप 
रोग उत्सुक होगे, क्योकि इस रूप तथा इस आंकारके पत्र के छ्यि तनिक 
यह्‌ नाम अयोग्य सा खादटम हौता हे । परन्तु यह्‌ धृष्टता केवर इसे पूज्य 
पाद्‌ भारतेन्दु बाच हरिश्चन्द्र का स्मारक स्वरूप बनाने के ल्व की गई 
है। यो तो उनकी अटल कीर्तिं जब तक हिन्दी माषा कौ एक भी पुस्तक 
रहेगी तब तक इस भूमण्डल मेँ वर्तमान रहेगी, तथापि इसो बहाने उनके 
प्रात. स्मरणीय नाम के उच्चारण का सोभाग्य प्राप्त होगा! 


१०--अषटीगढ निवासी बाबू तोताराम बी° ए० वाव हरिरचन्द्र के 
समकाटीन हिन्दी सेवको मे है। उन्होने मी हिन्दी के प्रचार मे बडा 
उयोग किया था । "भारत-बन्धुः नामक एक सादिलिक पत्र उन्हो ने 
निकाला था, कुछ मन्थो की भी रचनाये की थी | जिनमे केटो कृतान्तः 
नाटक ओर स्त्री सुबोधिनी प्रसिद्ध दै । इनकी गद्य रचना साधारण हे, 
परन्तु उसमे नियमबद्धतणपाई जाती है । इनकी गद्य स्वना का एक अदा 
देखिये - 


“कोन नही जानता ९ परन्तु इस नीच संसार के अगे कीर्ति करतु 


टु 


विचरे को क्या चख्तीहै। जो पराधीनदनेही से प्रसन्न रहता है 
ओर सिघुमार की शरण जा गिरने का ही जिसे चाव है। हमारा पिता 
अत्निपुर मे वेढा हुआ वधा रमाबती नगरी की नाम माच प्रतिष्ठा बनाये है । 
नोपुरं की निवछ सेना ओर एक रोति संनारिणी समा जो निष्फट युद्धो से 
शेष गहं गई दै वहं उसके सङ्ध दे ।" 


११--प० केशो राम भद्र इस प्रचार कालके हौ एक प्रसिद्ध हिन्दी 
सेवक रै! उन्होने बिहार बन्धु नामक एक सप्राहिक पत्र विहार सेदही 
निकाला था, जो छु दिनो तक चहँ मफर्ता पूर्वक चरता रहा ! उन्हे 
ने सन्नाद सुख ओर रमाद्‌ सौसन नामक दो नाटक ओ बनाये थे ओग 
एक व्याकरण ग्रन्थ भौ । यहं व्याकरण म्रंथ उस समय हिन्दी संसार 
मे आदर की दृष्टिसे देखा गया था। उनके दोनो नाट मी अच्छे 
परन्तु उनकी भाषा खिचडौ है । हिन्दी के साथ उसमे उदू शब्दो का 
प्रयोग अधिक दहे | 


१२-- बाबू बाहमुङन्द गु पहटे उदू केप्रेमी ये । बद को प 
प्रतापनारायण मिश्र के सहवास के कारण हिन्दी प्रमी चन गये । उन्होने 
उन्ही से हिन्दी छिन की प्रणाखो सोखी । अनएव उन्हीकी सो 
फडकती ओर चल्ती भाषा प्राय ट्ख है । उन्होने बहुत दिनो तफ 
भारत-मित्र पत्र का सम्पादन कियाथा। दो तीन छोटी मोटी हिन्दी 
पुस्तके भी छ्लिी है । उद्‌" मे पूरा अभ्यास होने के कारण उनकी मापा 
म॑जी हृद होती थो । वे सरस हदय थे, इसघ्यि सुन्दर मोर सरस कविता 
भी कर रेते थे । उनकी हिन्दी माषा की कविता थोडी है, पर अच्छी हे। 
उनके कुछ गद्य पद्य देखिये - 

“'तोसरे पहर का समय था, दिन जष्दी जल्दी टल र्हा था। ओर 
सामने से संध्या फुतीं के साथ पौव बटाये चटी तौ थी । रामां महाराज 
वूटी की धुनमेदो हए थे । सिखन से भंग रगडी जा रही थी । मिच॑ 
मसाखसाफदहोरहाथा। बादाम इखायचौ के छिलके उतारे जति थे । 
त्ागपुरी नारंगिया छीर छीर कर रख निकाठा जता था! इतनेमे देखा 


कि वादल उमड रहे दै, चीरे नीचे उतर रही है, तवीभत शुर्थुरा उठी । 
इधर भंग उधर घटा, बहार मे बहार । इतने मे वायुका वेग बहा, "ची 
ट्दय हृदं अ घेरा छाया, वृ द गिरने ख्गी, साथ ही लड तड धड़ धड 
होने खगौ । देखो ओट गिर स्हेरै। ओ थमे, कुछ वर्षा हुई वृरी 
तयार हुई बमभोला कहकर रार्म्मा जो ने एक छोटा भग चटाई 1" 

उनके कुछ पद्य देखिये - 


जा जा नव बसंत सकल कऋतुओं मँ प्यारी । 
तेरा शुभागमन सुन ष्टी केसर क्यारी | 
सरसों तक्को देख रही दै आंख उञाये। 
गेदे ले रे एल खड है सजे सजाये । 
आस कर रहे है रेस तेरे दन की 
फूल फूल दिखलाते हँ गति अपत्ते भन की। 
पेड बुखाते .दै तुञ्चको ग्हनिथां दिलाके। 
वे प्रेम से ठेर रहै दहै हाथ उठा के । 


१३- लसल श्रीनिवास दास इस कार के अच्छे टेखको मे थे। 
उन्होने परीक्षा गुर नामक एक मौलिक उपन्यास छिखा था। तपा संब- 
रण", 'खंयोगिता स्वयंवरः ओर (रणधीर प्रेम मोहिनी नामक तीन नाटको 
कीभी स्चनाकीथी। ये तीनो नाटक अच्छे हे, परन्तु रणधोर प्रेम 
मोहिनी सवस सुन्दर दै, इसका सस्क्रत अनुवाद पं० विजयानन्द त्रिपारी 
ने किया था। उन्दौने 'सदादर्च" नामक मासिक पत्र मो निकाल था । 
"परीक्षा गुरू" कौ भाषा अच्छी है उसमे चटतापन भी पाया जाता है उस 
का एक अदर देखिये-- , 


॥., 
` जेसे अन्न प्राणाधार है, परन्तु अति भोजन स रोग उत्पन्न होता है 
खषा प्रजकिशोर कहने खगे “देखिये परोपकार की इच्छा अलयन्त उपकारी 
हे, परन्तु हद से जगे बहाने पर वह भी फुर खनी समञ्ली जायेगी | 


ओर अपने ऊुदटुम्ब परिवारादि का सुख नष्ट "हो जयेगा। जो आटो 
अधवा भध्मियो को सहायता की तो उससे संसार मे आदस्य ओर पाप 
को बृद्धि हेग । 


१४--राजकुमार टाङ्कर जगमोहन सिह मध्य प्रदेरा विजय रावब गट 
के रहने वारे थे, मध्य प्रदेश्च मे उन्होने उस समय हिन्दी प्रचार का अच्छा 
उद्योग क्याथा। उन्होने एक दो प्रथ छलि है! -इयामा स्वप्न 
परन्तु वह्‌ अपने ठंग का अनूहाहे। उसमे प्राक्रतिक द्यो का स्थान 
स्थान पर सुन्दर चित्रण है । उन्होने अपनी माषा मे पं० बदरी नारायण 
को साहियिक मषा का अनुकरण किया है परन्तु उनके वाक्य अभ्रिक 
लम्बे हो गये है ओर्‌ वाक्य के भीतर वाक्य खण्ड आकर उसको जटिल 
वना देते है। फिर भो यह्‌ स्वोकार करना पडेगा कि उन्होने जिस प्रकार 
प्राक्त दरयो कों वणन किया दै, बह संस्कृत कविर्यो के गंभोर निरीक्षण 
का स्मरण दिखता है-- 


उनके गद्य का एक अश देखिये.-- र 

मे कहा तकं इस सुन्दर देश का बणन्‌ कष" ? जहा की निर्खरिणी-- 
जिन के तीर वानीरसे भरे, मदक क्रुजित विहंगसो से शोभित है, जिन 
कै मूर से स्वच्छ अर सीत जख्धारा बहती है ओर जिनके किनारे के 
याम जम्बू के निक ज फर मार से नमित जनते है--रब्दायमान होकर 
रती है! जहां के राल्ट्की वक्षो कौ छाछ मे हाथी अपना बदन रगड 
रगड खुजछी मिटति है ओर उनमे से निकला क्षीर वन के सीतल समीर 
को सुरभित करता है। संजुवंजुख को छता भौर नोल निचुल के निङकुज 
जिनके पत्ते ठेसे सघन, जो सूय्यं को किरणो को भी नदीं निकलने देते-- 
इस नदी के तट पर सोभित है | ` 


१५--पंडित विनायकरावने भी इस समय अध्य प्रदे मे हिन्दी प्रचार 
का बहुत बड़ा कार्यं किया, आप गद्य पद्य दोनो सुन्दर छते थे ओर 
अपने विद्यावल से राजा ओर प्रजा ठनो से आहत थे! आप की अधि- 
कांश पुस्तको का प्रचार उस प्रदेरा के हाद स्करखो ओर पाठशाला मे 


था, ओर इस सूत्र से उनके सुखित यथे ने आद्र ही नही पाया, मध्य 
प्रदेशा मे हिन्दी की धाक भी बिट्लादी। आपकी चख्खिी रामोखुण को 
विनायक टोका बहुत प्रसिद्ध है, जो कई जिल्दो मे है, इस प्रथ के देखने 
से उन अगाध ज्ञान का पता चख्वा है भर यह प्रकट होता है कि आप 
हिन्दी भाषा पर कितना अधिकार रखते थे । आपने पंद्रह बीस रथ लिखि 
है । अपनी हिन्दी की बहुमूल्य सेवा के कारण आप सर्कार ओर जनता 
दोनो से पुरस्छ्रत हये दै । सरकारने एकवार आपको सहस्न श्पये 
पुरस्कार मे दिये थे, कविनायकः एव साहित्य भुषण की उपाधि भो अप 
को मिी थी। 

१६--पडित विजयानन्द्‌ न्रिपाटी हिन्दी भाषा के धुरन्धर विद्वान्‌ े। 
जिस प्रकार संस्प्रुत के वे प्रकाण्ड पण्डितथे, वेसे दही हिन्दी भाषाकेभी। 
वाग्मी इतने बडे थे कि जनता पर जादू कर्ते थे। जब कभी उनका 
भाषण प्रारभ होता, उस समय सब छोग आई खासी को मी सुह के बाहर 
न निकर्ने देते । जनता उनके ष्याख्यानो को सुन करं प्रस्तर की मृतिं 
बन जाती थी । उपकार उनके रोम रोममे भरा था, सवं साधारण का 
काम निष्काम भावसे करतेवेदही देखे गये। चिद्यारने आपको उपाधि 
थौ । वाकोपुर के बी० एन० काटेज मे प्रोफेसरो करने के उपरान्त वे बी° 
एन० काटेजियट स्कर के देडपण्डित बहुत दिनो तक रहे । कविता मे 
अपना नाम श्रो कवि छिखते धे। उन्होने बाबू हरिश्चन्द्र की रनावही 
नाटिका को जो अधूरी रह गई थी, पुरा च्िया। 'रणधीर प्रे ममोहिनीः 
नाटक का संस्दछ्रत में अनुवादं क्रिया, वह्‌ भी इस विरोषता के साथ, किं 
मुख्य प्रथ मे जिस प्रकार शिष्ट ओर साधारण जन को भाषा मे अन्तर 
है वैसा ही उन्होने अपने प्रथमेमी संसत ओरं प्रछत भाषाओ के 
आधार से किया । बाबू हर्दिचन्द्र के स्वगवास होने पर जो रम्बा ट्ख 
उन्होने छिखा था, वह्‌ इक्नना अपूव हे, ओर एेसी प्रोढ भाषा मे छख्खि गया 
है, कि जिसने उसको एक बार पटा होगा, मेरा विश्वास है, वह उसको 
आजन्म न भूम होगा । भारत-जीवन पत्र का जन्म मी उन्दी के उद्योग 
काफडथा। उनकादल्लिा हु महाअंधेर नगरी नाटक अपनेददंग का 


बडा विचित्र प्रथ डहै। वास्तव बात यह है.करि पं० जी साहित्य कल ॐ 
पारंगत थे ओर हिन्दी भाषा परपूर्णं अधिकार रखते थे । उनकै रचे 
संस्छृत अर हिन्दी भाषाके अनेक म्रथ है। उनकी णक गद्य सचना 
देखिये.-- 
ईमान बेचने वाख (सभो जात) ईमान ठे इमान टके सेर 
ईमान, टके पर हम ईमान जेचते है । ईमान दी क्या, जातपौत क्रुलकानि 
धम्म कम्म वेद्‌ पुगन कुरान बाइवि सत्य एेकमत्य गुन गौरव इरंजत 
प्रतिष्ठा मान ज्ञान इत्यादि सवस टके सेर ।। एक ठका दौम तुमौ को 
दिपो देते है टकेपर हम अदाङ्तमे तुमारो रेसो कै टका खोख्कर हमारी 
्मोडी मे रक्खो, अभी तुम्हं कै° सो० एस° आई° बल्कि ए० बो” सौ°डो° 
इयादि छन्बीसो अक्षर ओर व्ण॑माल भरका छम्बा पो बढा देवे । 
महाअंधेर नगरी | 
१५७--इस प्रचार कार मे दो बड़ उत्क्ाही युवक हिन्दी संसार क 
सामने अते है, एकं है बावू राधाष्न्ण दस जो स्वगीय भारतेन्दु जी कै 
पुरे माई थे ओर दूसरे है बाबू राम्ष्ण वर्मा । नाव्‌ राधाकृष्ण 
दासने गद्य पय दनो छिखा है ओर उसमे अच्छो सफख्ता पाई हे । उन्हो 
ने मारतेन्दु जी के चरणो मे बेठ कर हिन्दौ अनुराग की शिक्षा पाई थो, 
उनकी गद्य पय रोटी का अनुश्ोटन किया था, इस लिये उनको स्वना 
एव उनके हिन्दी प्रेम को इक उनमे अधिक माचा मे पई जाती हे, 
उनमे देश प्रेम भो था, ओर मातभूमि का प्यार भी, अतएव उनकी-कतियो 
मे उनके इन मावो का रङ्ग मी देखा जाताहै । उन्दने भारतेन्दु जी 
की एक छोटो सो जोवनी छख्लिी है, जिसमे उनके जोयन से सम्बन्य 
रखने वारी अनेक बातो पर प्रकाश डा दहै। एक छोरी पुस्तिका मे 
उन्होने यहं प्रमाणित कम्नेकीचेष्टाको है किं कविवर बिहारी ल 
आचार्यं केरावदास के पुत्र थे इम प्रन्थ मे उनकी चिषय प्रति-पादन रेरी 
देखने योग्य हे । उनका छिला हुआ व्रताप नाकः भी अच्छा हे, उसकी 
रचना ओजस्विनो ओर भावमयो दै । वे बनारस की नागरो प्रचारिणी 
समा के सस्थापको मे अन्यतम है । उनका कुछ गद्याश देखिये-- 





परिहास-प्रियता भो इछकी अपूर्व थो । अङ्गरेजी मे परी अग्र 
का्द्रून मानो होषछो कादिनदहै। उस दिन लछोगो को धोखां देकर मूर्खं 
बनाना बुद्धिमानी छा काम समञ्चाजातादहे। इन्होने भी कवेर कासी 
बासियोकोयोदही काया था एक बार छाप दिया कि योरोपीय 
विदठोन्‌ आये है, जो महाराज विज्ञयानगमम्‌ को कोटी मे सूय्ये चन्द्रमा 
आदि को प्रयक्ष प्रथ्वौ पर बुला कर दिखलवेगे । लोग धोखे मे गये ओर 
छल्जित हो कर हँसते हये छोट अये । णक वेर प्रकारित किया कि बडे 
गवेये अये है, वह लोगो को हरिदिचन्द्र स्करूख मे गाना सुनावेगे 1 


१८-- बाबू राम्ष्ण वर्मा भारत-जीवन प्रेस के संस्थापक ओर 
मारत-जीवन नामक साप्राहिक पत्र के सम्पादक थे। उन्होने उस समय 
दन दानो के द्वारा हिन्दी माषा का बहुत अपिक प्रचार किया। अपने 
प्रस से बूत अधिक म्र थ हिन्दी माषा के उन्होने निकले जो अधिकतर 
साहित्य से सम्बन्ध रखने बारे थे । श्री युत पंडित विजयानन्द्‌ के सह्‌- 
योग से उनका भारत जोवन भी सब्र चमका ओौर उसने हिन्दी देवी की 
सेवा मो अच्छो की बाबू साहब सुरेलक ओर क्वि भीथे, साथहो 
सरस हृदय ओर भावुक मी । उनफरे स्वे हुये प्रथ अव मो है, परन्तु खेद 
देकि प्रेसकी उपस्थितिमेसी उनमेसे ङुम्रथो कामी द्वितीय 
सस्करण भौ नहीं हुमा | 


१६ मे परे गजा शिव्र्रनाद्‌ की हिन्दीदो का उपर वर्णन कर 
आया हू । उनक्रौ यह्‌ इच्छा थी, कि हिन्दौ छ्िखने की राटी बिल्युर 
बोर्चाह को भाषा हो, इमलिये उन्हो नै अपनी रचना मे अरघी, फारसो 
के प्रचित राब्टो का अधिक प्रयोग किया । आवर्यकता होने परवे 
अपनी ग्चना मे फारसी-अरवी के अप्रचरटितिरब्योकामभी प्रयोग करते, 
ओर संस्कत कै तत्समरब्दो काभो। कभी वे बडी सीधो सरल हिन्दो 
लिखते, जिममे संस्कृत के बोखचाछ मे गृहोत सुन्दर र्द रखते, कभो 
एेसो हिन्दी छिखने खाते जिसमे फारसी अग्बो के राष्दो की भरमार 
तो होती हो. संस्कत के अप्रचलिद तत्सम शब्द भी भर जाते। यहो 


कारण है {क अपनी इच्छा कै अनुद्रु अपनो हिन्दी भाषा की शैरीकोवे 
बोख्चाछ कै रद्ध मे नहीं दाख सके ओर न हिन्दो की कोई निष्चित हौली 
स्थापन कर सके। उनके रेचे गजा भोज के सपना की हिन्द बडी 
सुन्दग है उसमे हिन्दी के युदावरे सो बडी उत्तमता से भये है, परन्तु 
इतिहास तिमिर नाक इत्यादि कौ भाषा ठेसी नही है उसको खिचडी 
भाषा कह सकते है । राजा रश्मण सिंह ओर वायू हरिचन्दर आदि ने 
इसका प्रतिकार किया, उनको अपने काय्य मे सफर्नां भी प्राप हई | 
इस समय कचहग्यि मे हिन्दी के प्रवेश का अगन्दोल्न भी उट खडा हुमा 
था पूज्य माख्वीय जी के नेतृत्व मे युक्त प्रान्त के अनेक सम्ध्रान्त हिन्दू 
इस आन्दोलन कै प्रष्ठ पोपक वन कर कार्य्य क्षेत्र मे अवतीण हये थे । 
फल यह हुम कि सर्कार की दृष्टिमी इस ओर विरोपरूप से आकर्षित 
हुई ओर वह इस विचार मे पडी कि इस इन्द्‌ की निष्पत्ति क्याकरे। 
अतएव भाषा के रूप को भोर उसका विशेष ध्यान गया क्योकि पाठराहा 
ओर स्कर की पुस्तको मो भाषा का प्रन भी सामने था। इस समय 
पण्डत र्मीरद्भुर एम० ए० कुछ हिन्दू अधिकाग्णि के साथ सम्मुख 
भये ओर एक नद माषा गदी गहै जिसका नाम बाद को हिन्दुस्तानी 
पडा। पण्डितजोकेस्करूखो का इत्सपेक्टर नियत हो जाने के कारण 
इस भाषा मे बर आया ओर साधारणतया इसी भाषामे स्छरलो के कोस की 
अधिकतर पुस्तकोकी स्वना हुं । यह्‌ नईं भाषा कोई दसम भाषा नहीं थी. 
राजा शिषप्रसाद को बच्चा को भापा दहो थी जिसका कु पर्मिार्नन 
हुआ था । पण्डित रक्ष्मीशङ्कर के द क छखोग इसको हिन्दी ही कहते । 
परन्तु ङ्ङ छोग उसको मुमल्मानो करो संतुष्ट. करने केलि हिन्दुस्तानी 
बतछते । जो अर्थ हिन्दस्तानी का है वही अथं हिल्दीका दै। केवल 
वाद्‌ निराकरण केलिये ही नवीन नाम को कल्पना हई । पण्डित रक्ष्मी 
शङ्कर की "कारी पत्रिका इसी भाषा मे निकट्तो थी ओर देवनागरी णवं 
फारसी दोनो अक्षरो मे छपती थी । इस पत्रिका का प्रामीण पाटशारमो 
तकमेप्रवेराथा1 इम घ्ि इसके द्वारा हिन्दी के प्रचारमे कुछ नङ 
सुविधा अव्य हृ । काशी पत्रिका को भाषा बोख्चाछ की भाषा 


होतो थो । ओर उपे ष्टारखी अरदी कै वही शब्द आति थे जिनको 
जनता प्राय बोलती है, परतु कसर यह्‌ थो कि संस्कृत ॐ तत्सम 
दाब्दं उसमे नदी अने पतेथे। जहा काम पडने पर पारसी अरबी 
के कठिन सं कटिन शब्द ठे ल्ि जते थे. वहा संस्कृत शब्दौ को देसे अव- 
सरो पर भ स्थान नही मिता था, इस स्यि अण्कराशा हिन्दु छेको की 
दृष्टि मे यह भाषा नही जंचौ । परिणाम यह्‌ हा कि संस्कत गर्भित 
हिन्दी ही का अधिक प्रचार हु ओर इस भाषा का क्षेत्र संकुचित दहो 
कर रह्‌ गय। । , अन्तमं पं>जोको दृष्टि मो इधर गई ओर उनके पदार्थ 
विज्ञान विटप आदि प्रथ एेसी माषा मे छलि गये, जिसमे फारसी-अरबी 
कै स्थान पर संस्छरन तत्सम शब्दो का ही प्रयोग अधिकतर हमा था | 
उनके उन्नति प्राप्न प्रेस का नाम चन्द्रमाः था, ओर उनकी पत्रिकाका 
नाम था कारो प्निका ये दोनो नाम भी उनके मनोभावके सुचक है । मेने 
अपनी भाखो देखा ह कि दौरेके दिनोमे जब र्डके उनके पाख हिन्दी कवित्ताये 
लेकर पटुचते, तो वे उनको प्रमसे सुनते, ख्डकोकी शावा देते कभी कभी 
उनको पुरष्छरत भी करते । पटे पदर पदमावतका सुन्दर संस्करण उन्होने ही 
हिन्दीमे निकाला । उन्होने 'चिकोणमितिको उपक्रमणिकाः नामक एक सुन्दर 
प्रल्थ हिन्दी मे बनाया था, जिसका उस समय डा आदर हुआ था। 
पण्डित रमाषङ्कग मिश्र उनके छोटे माई थे, वे आजमगदहमे ज्बाइण्ट मनि- 
ष्टरटथे, बाद को कद्‌ जिलोमे कख्क्टर रहे। उनकी स्करुष्टी पुस्तके 
अधिकतर हिन्दुस्तानो भाषाहीमे छिखी गयो थी, विभिन्न अक्षरोमे छषकर 
वे हिन्दु मुसल्मान दोनो के छ्डको के काम मती थीं । परन्तु उनमें मी 
हिन्दी प्रेम था। वे संस्कृत के विद्वान्‌ थे, अतएव हिन्दो भाषा को रच- 
नाओं को विरोष स्नेह दृष्टि से देखते थे। दहिन्दोकारेखक दहोनेकेही 
कारण मद्य पर भी उन्टौ ने कई विशेष अवसगे पर बडी छृपाकोथी। 
मेरा विचार है कि प्रचुर कारुमे इन दोनो भ्रताओं स भो हिन्दी भाषा 
को ब्रद्धि मे सहायता पहु चो हे ओर उन्ो ने अपनी पत्रिका ओर प्रथो 
द्वारा हिन्दुभो के इस संरुकाटृ को बहुत अधिक दुर कियाद कि अरी 
फारसी के शब्द हिन्दी मे अये नहीं कि बह उदू हई नहीं 1 हिन्दी अक्षरो 


सँ छपे हये हिन्दुस्तानी माषा के मन्था को पकर हिन्दू के छ्डक 
उन्हे हिन्दी हो का प्रन्थ समह्यतेथे, उदू कानही। इससे भी बो 
चार की ओर प्रतृत्ति होने मे. हिन्दी को बडा अवसर मिहछा वह संज्ुचित 
होने के स्थान पर भविक विस्तृत हो गयी । बाबू देवकोनन्दन खत्री के 
उपन्यास इसी परिणाम के फट है । आजकल के अनेक उपत्यास भी 
इसी माग पर चल कर हिन्दी भाषा के विस्तार मे सहायक हो रहे है 
इसदिये मेश विचार है कि उस समय के हिन्दो भापा के प्रचारमे प॑ 
लक्ष्मीक एम०ए › का सी विशेष हाथ है-उनक गयका एक नमूना देखिये - 


` इस जमीन पर ओग इस जान मे जिसमे किहम लोग रहते है सखो 
मजोब चीजे हमेशा दिखलाई देती है मौर हर रोज नई बातें हुआ करती 
है| जो कुठ किं इस जहानमे होता दै. उसे गोग से देखने ओर उसके सगर 
को सोचने से जुशूर बडा फायदा होता है। बिज्ी फे मव नियमोके 
जानने से केसा फायदा हाहे कि हनारो कोस की दूरी पर मुल्क मुल्क 
मे पल भर मे तार के सवव से खबर पहुच। सकते है । माफ के जोरसे 
केसी अच्छी त्द्‌ से रेखगाडी ओर धकरा चरते है! , 


८ २०-कारी निवासी बाबू देवकीनंदन खत्री के चन्द्रकान्ता ओौर 
न्चन्द्रकान्ता सन्तति नामक उपन्यासो से मी हिन्दी माषा के प्रचारमें 
कम सहायता नहीं मखो । इस समय इनके उपन्यासो ने इतना प्रचार 
पाया, कि उससे उपन्यास क्षेत्र मे युगान्तर उपस्थितं हो गया । बहुत से 
छोणगो ने उस सप्रथ हिन्द इसलिये पटी कि वे चन्द्रकान्ता को पट सके । 
इन उपत्यासो की भाषा हिन्दुस्तानी है केवह विशेषता इतनी दी है कि 
उसमे यथावसर संस्कत के तत्सम राब्द मी आतिदहे। मापा चलती भौर 
मुहाबिरेदार है, इसल्यि भी उसकी अधिक पूष हुई। इन उपन्यासो मे 
चमत्छृत घटनाओं का ही उहापोह ओर विस्तार १ । उपदेश. शिक्षा भोर 
धार्भिक्र अथवा सामाजिक आघात प्रतिधा से उनको कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा, फिर मौ उनमे इतना आकर्षण है, कि हाथ मे टेकर उन्हे समाप्र किये 
बिना चैन नही आता । उनके गद का एक अंश देखिये -- 


"रोहतास गढ किले के अन्दर गजमृह की अटारियो पर चटी हई 
वहन ` सी ओग्ते उस तरफ देख गही हे, जिधर वोरेन्द्र सिह का 
ख्टकम पडा हुमा हे । छर कल्यान सिह के गिरफ्तार हो जने से 
किलोरो को एक तग्ह की निरिवन्ती होगयी थी, क्यो कि ज्यादे डर उसे 
अपनो सादी उसके साथदहो जनेकाशथा, अपने मगनेकी उसेजरा भी 
परवाह न थी । हौ, ऊ अर इन्द्रनीत सिह की याह वह एक्‌ सायत के दिये 
भो नहीं भुखा सकती थी, जिनको तस्वीर उसफे कटेजे मे चिंची हई थी । 
वौरेन्द्रसिह को ठ्डाई का हाक सुन उसे वडी खुशी हुई ओर वह्‌ मौ अपनी 
अटारी पर चडढ कर हसत भरी निगाह्ये से उस तर्फ देखने खगी जिधर 
वीरेन्द्‌ सिह्‌ को फौज पडी हुई थी । 


२१-अन्य भपा से अपनी भाषासे प्रथो का अनुवाद कर्नामौ 
भापा के विस्तार का हेतु होता दै, इस प्रचार काट मे यह्‌ काय्य मी अपि- 
कता से इञा | बंगभाप्रा के अनेक उपन्यास अनुवादित हो कर हिन्दी 
भाषा मे गृहत हुये । बाबू गदाधर सिहं ने "कादम्बरीः, ध्व॑ग विजेता एवं 
दुगे नन्दिनी", का अनुवादं दसी समय किया । बाबू राधाछ्ृष्णदासं द्वारा 
स्वणेहताः एवं मरता क्या न करता आदि कई उपन्यास अनुवादित हये । 
वाव रामदौनसिहं कौ इच्छा से पं० प्रतापनागयण मिश्र ने राजसिह' आदि 
आठ दस उपन्यासो का अनुवाद किया } पं० राधाचरण गोस्वामी दवाय 
(मृण्मयीः, "विरजाः ओर 'जावि्रीः का अनुवादं हुमा । ये अनुबाद बावू 
हरिश्चन्द्र की देखा देखी हुये थे ।! पहले पहु आपने ही बगभाषा के एक 
उपन्यास का अनुवाद कर के मार्गं प्रदर्शन किया था। इसके उपरान्त 
उस से अनेक उपन्यासो ओर भरथो का अनुनाद्‌ हा । अनुबाद कर्ताओं 
मे बाबू रामकृष्ण वर्म्म, बाबर कार्तिक प्रसाद बावू गोपा राम गहमर, 
वाव उदित नारायण लछ्‌ गाजीपुरी आदि का नाम ॒विहेप उल्टेख योग्य 
हे। बादको दृडियनप्र॑सनेतो सनुवाद्‌ कार्तोता दगा दिया। उसने 
कवीन्द्र रवीन्द्र के उत्तमोत्तम उपन्यासो के अनुवाद कगये ओर कुछ गट 
जीवन चश्तिकेभी। 


| 
| 
| 


२२--दम कारूमे हिन्दी सषा मे अनेक पत्र ओर पत्रिकाये भी निकली 
जिससे सके प्रचार मे अधिकतः बृद्धि हुई । इस समय के पहले मो कुठ 
यत्र प्चिकाये निकरी थीं, जिनमे बनारस अखवार, कविवचन सुधा, ओर 
हरििचन्द्र चन्द्रिका का नाम विरोप उदटेख योग्य है । बाबू हरिश्चन्द्र के 
सहयोगियो मे से छखगभग समी ने एक एक पत्र अथवा पत्रिका अवद्य 
निकारी । इसकी चर्चा मे कर चुका हू । इस कार मे इख काय्यं की मात्रा 
बहूत बट गई थी, सब प्रकार के पत्र अधिकता से इस समय दही निकटे । 
कालछकाकर का देनिक 'हिन्दोस्तानः पं गोपीनाथ संपादित लाहौर का 
“मित्र विलास ' पं० सदानन्द मिश्र सम्पादित "सार सुधानिधिः, पं० दुगा 
प्रसाद मिश्र सम्पादित (उचित वक्ता, सम्पादका चाय्यं पं० सृद्रदत्त सम्पादित 
'आर्यावत्त !, उदथपूर का सजन कीति सुधाकरः, पं० देवकी नदन सम्पादित 
प्रयाग का श्रयाग समाचार" आदि उनसे विरोप उष्टं नीय है । उस समय 
जो धार्मिक पत्र पत्रिकाये निकी थी, उन्होने मी हिन्दी प्रचार सम्बन्ध 
मे विरोष काय्यं कियाथा, क्योकि जनता की रुचि इधर भी विरोष 
आकषित थी । इनमे कर्कत्ता से निकलने वाटा “धमे दिवाकर, बडा सुन्दर 
पत्र था, इसका सम्पादन पं० देवी सहाय करते थे । इसमे ठेसे सारण, 
संयत एवं मासिक ठेख निकल्ते थे, जिनकी बहुत ऊ प्रशसा की जा 
सकतो है! इस समय "सरस्वती" भी निकी, जो पं० महाबीर प्रसाद 
द्विवेदी के द्वारा सम्पादित होकर हिन्दी गद्य के पिरोष संशोधन का कारण 
यनी ! उस समय के निकटे पत्र पत्रिकां मे अधिकाशा अब छुक्त डो चुके 
है, परन्तु उनका प्रचार-कास्यं ओर उनका सामयिक प्रमाव किसी प्रकार 
भूख नहीं जा सकता ॥ 

अव तक जो लिलि गया ओर जितने अवतरण दिये गये, उनके देखने 
से यह्‌ ज्ञात होता दै कि उन्नतिकार से प्रचार का कौ भापा अधिक परि 
मानित ३ । स्थान क संकोच के कारण मेँ प्रान्‌ पत्र सम्पादको की ठेख- 
माला में से थोड़ अवत्तरण भो न उटा सका, विरोष कर पं० सदानन्द ओर 
पं० दुर्गा प्रसाद्‌ मिश्र आदि के, यदि उठा पातां तो प्रस्तुत विषय ओर स्पष्ट 
हो जाता उन्नति काठ के प्रसिद्ध हिन्दी सेवक आचार्यः है, उन्होने 


ही आदद हिन्दी माषा दरी उपस्थित की है । परस्तु वे लोग स्वच्छंदचारी 
ओर भनस्वी थे, जो लिखते थे, अपने विचारानुसार लिखिते थे, वे परीक्षा 
की कसौटी पर कसे नदीं थे, इसल्यि उनमे उतना परिमाजन नदीं मिख्ता । 
कहीं कहीं उनकी स्वतंत्र गति भी देखी जानी है, उनके अवतरणो के वे 
अंश देखिये, जिन पर छ्म्बी छम्बी छ्कौरे खिची है । उनमे ब्रजमाषा के 
राब्द्‌ ही नही, क्रियाये मो मिख्ती है, भामीण शब्द भी पाये जाते है, ओर 
सदोष प्रयोग भौ । परन्तु प्रचार काल बे विद्रूजनो मे वह बात नहीं पाई 
जाती या यह्‌ कहे किं यदि पाई जाती है तो नाम मात्रको। इस काटमे 
यह्‌ बातत स्पष्ट देखो जाती हे, कि संस्छरन गर्धित भाषा दी अधिकतर लिखी 
जाती हे, यद्यपि सरछ्ता की ओर भी दृष्टि पर्यात्र थी । चाहे पं० भीमसेन 
जी की भाषाको देखिये, चाहे पं० अम्बिका दत्तं व्यास की भाषा को, सबमे 
यह बात पाई जाती है । साहित्य टेलको श्रो निवास दास ओर बावू राधा- 
कृष्ण दास इत्यादि मे यह्‌ बात ओर अधिक मिदख्ती है । यद्यपि इस कार 
मे भी कुछ ठोग अपनी भाषा मे विदेशी राब्दो को, नदीं प्रहण करना चाहते 
थे । परंतु साधारणतया यह्‌ विचार दीह पड गया था ओर छोग आव्यक 
विदेशी ब्दो का प्रयोग करने मे संकोच नहीं करते थे | इस काल मे एेसे 
छोग भी पाये जाते हे, जो उपन्यासो के स्यि बोख्चार की भाषा छिखना 
ही पसंद कसते है, ओर यथावसर मुदहाविरे की रक्षा के खयि अथवा वाच्यार्थं 
को स्पष् करने एवं कथन को अधिक भोवमय बनाने के लिये निस्संकोचं 
भावं स फारसी अरबी अथवा अन्य बिदेरी भाषा के राब्दौ का व्यवहार 
करते है । बाबू बाख्सु्कन्द आदि एसे ही रेखक है । परिहदासखमय व्यंग- 
पूण ठेखो मे विदेशीय शब्दौ की सरमार समी करते है, कारण यह है कि 
बोखचार मे ही अधिक व्यंगात्मक रेख ट्खि जाते हे ओर ठेसी अवस्था मे 
उन फारसी अरबी अथवा अन्य भाषाके रब्दौ का त्याग नहीं हो सकता 
जो उसके अंग बने गये है। वरन्‌ उनके अने दही से बोखार की भाषा 
अपने वास्तविक रूप मे प्रकट हो कर अधिक प्रमावशाछिनी अर चटपरी 
बन जाती है, अन्यथा वह्‌ कृत्रिम ओर बनावटी ज्ञात होती है । यदि हम 
व्यंग करते हये कै कि इनकी हवा बिगड़ ग्र, फिर मौ ये हवा बौध रहे 


दै, तो हमको इवा शब्य को ठेना हौ पडेगा, चाह वह फारसी राष्ठ भले ही 
हो| क्योकि हवा के स्थान पर दूसरा रब्ड वायु या पवन आदि ग्रहण 
कगनेसेनतो माव स्पष्ट हागा, न व्यग सफर दोगा, ओर न समुहावरा 
मुहावरा गह जायगा । इन बातो पर दृष्टि रख कर हिन्द भाषा मे रवभाव 
तया बही प्रणाह्टी गृहीत हुई ओर चर पडी. जो उचित थो ! आज {दन 
मो इसो प्रणो का बोल्वालछ है)! स्व भापाआम ग्मीर विषयो 
कीभापा उच होती है ओर सावारण विषया की चछङ्ती | दारीनिक. 
वैज्ञानिक ओर इमो प्रकार के अन्य विपय, गहन ओर विवेचनात्मक 
होते है, इस चयि उनके स्यि प्रौट भापादही बहनीय होतीदहे। जो 
विषय सहन दै, जिन मे आपस के व्यवहारो, वर्ताबो, अथवा षरे 
बातो की चचां होगी, उसको सरर सौर बोल्वा की सापामे 
ल्खिना ही पडेगा, अन्यथा उनकी भाव व्यजना यथाथ रीतिसेन दय 
सकेगी । हिन्दी भाषा के उन्नति काङके बिद्रानो नै इन बात्तो प्र 
रख कर ही उसको र॑खस््यि की स्थापना को, जिसका विरोप परिमाज॑न 
इस काठ मे हआ । 
प्रान्तीय भाषां के ब्दा र क्रियासो का याग जिनमे त्रजभाषा 
भो सम्मिलित है, अयिकतर सरत तत्सम रब्दो के प्रयोगो द्वारा ही 
सभव था, इस स्यि हिन्दी को बतमान भेली मे सस्कृत तत्सम रोष्दो का 
बाहुस्य है । यह्‌ प्रणाली ग्रहण करनेसे हो भाषा ्रामीण शब्द से 
रक्षित हुई । अरबी फारसी शब्दो को भरमार मो इसोसे दुर हुई । 
अतएव इस प्रणारी का ग्रहण युक्ति सगत था । उसका हिन्दी भाषा ओर 
संस्कत के प्रसिद्ध हिन्दी रेखक विद्वानो द्वारा स्वीकृत हो आना ग उसकी 
उपयोगिता का सूचक हे । यह्‌ मे अवद्य कहू गा, करिनती संरक्त शब्दौ 
का भरमार होना उचितदहेन फार्सो ओर अरबी के प्रचलित शष्टा का 
अ ग्रहपर्वक याग, क्योकि एेसा करने से भापा. ट्वौध हो जाती दहै, जो 
उसकी उन्नति के ल्थि वाछनोय नहीं ! यहं उयोग समग्कारी मधिकारियो 
सर जनता के कतिपय अग्रगन्ताो द्वारा पे से होता आयादहै, कि 
जहौ तक संमव हो, हिन्दी भापा की शलो एसी हो, जो बोख्चार के 


अयिक निकटवर्ती हदो जग उसमे संसृत के राब्द यदि आकेमीतो 
थोडेः परन्तु यह्‌ शेखी चखाई जने पर भो व्यापकन दहो सकी. कारण 
हिन्दी का ग्टरौयता सम्बन्यो विचार ओर व्ह निर्धारित सिद्धान्त था 
जिसका वणन मे उपर कर चुका हू। संस्कत के शब्द ही भारतवर्ष कै 
सब प्रान्तो मे अधिकता से सम््येजा सकते है। इस व्यि उसकां अभाव 
हिन्दी की र्चीयता का वाधक होगा, यह समस्त हिन्दी ससार जानता दै । 
निर्धारित शी का त्याग युक्ति-संगत नहीं, क्योकि इससे उमकी प्रगति 
मे वावा पड़गी । इससे यह्‌ निदिचत है कि संस्कत गर्भित रोटी गृहीत 
रहेगी, वही इस समय व्यापक भी हे ! इसको विरोष परिमाभितत करने का 
शरेय प्रचार काल कोह । 


इसी काठ मे स्वर्गीय व्व रामदीन सहने मुक्चको खिला कि डा० 
जी° ए० प्रियसन साहब की इच्छा है कि हिन्दी भाषा मे एक ठेसा प्रय 
लिखा जवेजोषेठदिन्दीका हो, लिस्मेन तो सस्छरतके शब्द होन 
किसी अत्य माषाके। मेग ठेठ हिन्दीका ठाट' नामक म्न्थ उन्ही के 
अनुरोव का परिणाम है, उसको भाषा का छु अरा यह है - 


“सूरज वैसा ही चमकता है, बयार वसी ही चख्ती है । धूप वेसो 
ही उजली है, रूख वेसे दी अपने टैग खडे ह, उनकी हरियाखो मी वसी 
हीह, बयार छगने पर उनके पत्ते वेसेदहौ धीरे धोरे हिते है, चिडिया 
वेसी दी बोर रही है। रात मे च्द वेसा ही निकला, वरतो पर चदनी 
वैमी ही छिटकी, तारे वेते ही निकले, सबकुछ वेसा हो है ! जान पडता 
है देवबालछा मरौ नहीं । धरती सब वसी ही हे, पर देवाला मर गई । 
धरती क लिये देवबाछ् का मरना जीना दोनोषएकसादहे।! धरती क्या 
गोव मे चर पहर बेसी ही है । दहंसना, बोटना गाना, बजाना. उटना 
वेठना, खाना, पीना, अश्ना, जाना सव वैसाहो ह ।” 


डाक्टर साहब ने इस य्र'थ को बहुत पसंद किया, इते सिविर सर्विस 
की परीक्षा का कोस बनाया ओर उक्तं बावू साहब को यह्‌ पत्र दिखा । 


प्रिय महार्प्य 1 

ठेठ हिन्दी का ठट? के सफर्ता मौर उत्तमता से प्रकाश होने के 
धियि म अपकरो बधाई देता ह । यह एक प्रं सनीय पुर्तक है । सञ्च 
आक्षा है किं इसको विक्री वहत होगी, जिसके कि यह्‌ योग्य है । आप्‌ 
छेषा करके पंडित अयोध्या सिंह से किये कि सुश्च इस बात का हष है 
किं उन्होने सफलता के साथ यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि विना अस्य भाषा 
कै शब्दो का प्रयोग क्रिये टित मौर ओजसखिनी हिन्दी लिखना सुगम ह 

आपका सच्चा 
जार्ज ए० भ्रियसतन 


कुछ दिनो के बाढ डाक्टर साहब की यह्‌ इच्छा हुई कि इसी भाषा मे 
एक ग्रथ ओर छ्ला जवे जो छु वडा दो ओर जिसमे हिन्दी मापा के 
अपिक राष्द्‌ आवे । यह ज्ञात होने पर मेने 'अधखिला पः की ग्चना 
की | उसकी माषा काअश देखिये - 


“मोर के सुरज की सुनहटी किरने धीरे धीरे आकास मे फेल रही है 
पेडो की पत्तियों को सुनहख बना रही है, ओर पास के पोखरे के जर 
मे धीरे धीरे आकर उतरग्हीदहै। चारा ओर किरनो काही जमघटा 
है छतो पर मुरेडो पर किरन ही किरनदै। कामिनी मोहन अपनी 
पुख्वारी मे टह गहा है ओर छिरिकती हुई किरनो कौ यह्‌ रीटा देख रहा 
है, पर अनमना है ¦! चिडियो चहकती है, एर मेँहक रद है, ठंद्री ठंडी 
पवन चर रही है, पर उसका मन इनमे नदीं ह, कहीं गया हुआ है । घडी 
मर दिन भाया फुख्वारी मे बासमती ने पव रक्खा । धीरे धीरे कामिनी 
मोहन के पास आक्र खडी हुई \'› 

सुप्रसिद्ध बाबू कारो प्रसाद्‌ जायसवाख को वे एक पत्रमे यह्‌ छिखते हैः - 
रथफानेहम-किबरटी-सरे 
 १०-१-१९०४ 

"मेरी इच्छाहे कि ओर रोगमी हरिमौधःके बताये हुये ख 
हिन्दी का उट के स्टाइ्ख मे छने का उद्योग करे ओर लिखि जवम 


देखू गा कि पुस्तके वसी ही भाषा मे लिली जानी दै, तो युश्चको फिर यह्‌ 
आशी होगो कि आगामी समय उस भाषा का) अच्छा होगा, जिसको कि 
मे तीस वर्षं से आनन्द्‌ के साथ पट रहा हू 1 

आपका सचा 

जाञ ए भियसन्‌ 

परन्तु हिन्दो ससार इन प्रथो की ओर आक्त हो कर भी उस्षकी 

माषा की ओर प्रवृत्त नहीं हुभा, ओर न किसी ने देसी भाषा ल्खिनेको 

चेष्टा की । कारण इसका यही है, कि समय कौ आवरयकताओ को देख 

कर्‌ संस्कृत गर्भित भाषा ल्लिन कीओर दही उसकी पदति हे, सफख्ता 

मो उसको इसी मे मि रही है । अतएव यहौ रो अनुमोदनीय है, 
वत्तेमान कार कटि वद्ध हो कर उसका अनुमोदन मी कर रहा हे । 


काद्य 


६० रकरण 
` वत्तमान काल 


यह देख कर सन्तोष होता है किं वत्तमान कामे हिन्दी गयने 
प्ररोंसनीय उन्नति की है । विया के उन समस्त विभागौ से अब उसका 
सम्बन्ध हो गया दै, जो रष्टय जीवन को विकास की ओर रे चरते है । 
देरा के सार्बजनिक जीवनने ज्यो ज्यो उन्नत स्वरूप हण किया 
यो त्यो हल्दी गद्यको फल्ने एूल्ने के द्यि क्षेत्र प्रप्र होता गया । 
स्कार ओर जनता कै पारस्परिक सहयोग ने भी हिन्दी गय को सुग- 
ठित ओर पुष्ट होने का अवसर दिया । उत्तरी भारत तथा मध्य प्रदेश के 
विरबविद्याल्योमे देरी भाषाको रशिक्षाका प्रवधहो जने से हिन्दी 
काव्यो ओर अन्य प्रथो के सुव्यवस्थित पठन-पाठन का श्रीगणेश अभी 
थोड़े ही दिनो से हृ दै, किन्तु उसने प्रचार-कार मे जन्म अथवा पोषण 
पराप्र पत्रो मौर पच्नरिकाञ का साहित्यिक पद अधिक उन्नत करके 
गद्य-रेखन-रेरी को बहुत सीर सबल ओर परिपक बनाने मे उल्टेखनीय 


ल परता प्राप्न कर टी रै । समालोचना की प्राचीन रोरी के साथ पाश्चात्य 
ररी ने.कंधे से कंधा दगा कर हमे सादय के सव ओर दुरवैक अग को 
परखने की कसोरियो बतलई है, वे कसोरिर्यो जिनको अवहैटना नहीं 
कीजा सकती। समाटोचना का पर्णाममी देखनेमे आ रहादै, 
प्राय रेखक गण अपनो स्वनाम के सम्बन्धमे अधिक सावधान हौ गये ह 
ओर बहत परिश्रम तथा छानबीन के साथ ही म्न्थप्रणयनं मे प्रवृत्त होते 
हे । अव हु यह्‌ दिखलवेगे कि इस वर्तमान का मे हिन्दी भाषाके 
प्रत्येक विमागो मे कितनी उन्नति हई है ओर उनमे किस प्रकार समयानु- 
करर परिवद्ध न एवं परिवर्तन हो रहा है । सुविधा के खये प्रत्येक विभागो 
का वणेन अद्ग अद्ग किया जावेगा, जिसमे प्रत्येक विषय का स्पष्टतया 
निरूपण किया जा सके । हिन्दी का काय्य -कषेत्र इस समय बहुत विस्तरत है 
ओर वह र्गभग सम्पूण भारतवर्ष मे प्रसार पा गहा दै। इसट्थि हिन्दी 
उन्नायको, सेवको ओर प्रन्थ-प्रणेताओ कौ संख्या मी बहुत अधिक है | 
सबका वणेन किया जाना. एक प्रकार से असम्भव है । इस स्यि उल्टेख- 
योग्य करृतियो की ही चर्चा की जायगी, ओर उन्दी हिन्दी-सेवा-निरत 
सज्ञनो के विषयमे कुह छ्खा जायगा, जिनमे कोई विशेषता हैया 
भिन्दोने उसको उत्त करने मे कोई अंगु निर्दे योग्य काय्य किया 
है, अथवा जिनके द्वारा हिन्दी भापा विकासश्च मे अग्रसर हुई है । अव 
तक मे कुछ अवतरण भी ङेखको अथवा प्रन्थकासे की स्चनाओं का देता 
आया हूं, किन्तु इस प्रकरणमे एेसा करना प्रथके व्यर्थं विरत्तार्‌ का 
कारण होगा, क्योकि इस प्रकार के गण्य मास्य विदुधो एवं प्रसिद्ध परुषो 
की संख्या भी थोडी न होगी ॥ 
(१) 
सादि - विभाग (.1६९#2.६५॥९€) 

आज कर हिन्दी साहित्य बहुत उन्नत दशा मे है। दिन दिन उसकी 
बरृ्धिहदोरहीदहै। किन्तु यह कहा जा सकता दहे कि जिसमे सामयिकता 
अधिकहोओरनजो देश ओर जाति के स्यि अधिक उपकोरक दहो एेसे 
प्रथ जमी थोडे ही बने है । हौ, मनिष्य अवरय आशापूर्ण है । विश्वास 


हे कि न्यूनता की पूति य॒था सम्भव श्र होगो ओर उपदेय भरथो की 
कमी न म्ह जायगी । मे ययँ पर प्रस्तुत साहियिक प्रथो क्रा थोडमे 
दिग्ददोन करू गा, इसके हारा यदह अनुमान हो सकेगा कि हिन्दी साहित्य के 
विका की प्रगतिक्याह। सम्भवदै कि किसी उपयोगी धथ की चर्चा 
छट जाये किन्तु एेसा अनभिज्ञता के कारण ही होगा | ङ सहृदयो का 
जीवन दी साहित्यिक होत है, वे साहित्य सेवा करने मे ही आनस्दानुभव 
करते है, उनको इस प्रकृति के कारण आज कर हिन्दी साहित्य उत्तरोत्तर 
उत्तमोत्तम म्रथोसे अख्छृतदहय रहा है। प्रचार काट से आज तक उन 
छोगो ने इसक्षित्रमे जो काय्यं क्रिया दै, वह बहत उत्साह वद्धक ओर 
बहुमूल्य है । अब से पचास बष पहछे साहित्य के ददशाग पर ख्लि गये 
गय प्रन्धो का अभाव था, परन्तु इम समय उसकी बहुत इछ पूति दौ 
गई है। रसे निबन्ध जो आत्मिक प्रेरणा से लिखि जति ३, जर जिनमे 
भावात्मकता होती है, पहटे दुम थे, किन्तु इन दिनो उनका अभाव नहीं 
है। कवि ओर कविता सम्बन्धी आष्टोचनात्प्रक नि्व॑ध छक दिन पे 
खोजने से भौ नही भिल्ते थे, परन्तु जज उधर भी दष्टिहे। दुद प्रथ 
च्छि ग्ये दे ओर कुछ विद्रज्ञनो की उधर दृष्टि हे । जिन्ह्यने इस कषेत् 
मे काय्यं किया है मौर जो आज भी स्वकत्तेव्य पाटन मे रत है- अब मै 
उनकी च्चा करू गा । जिससे आप वत्तमानकालिकि साहित्य भण्डार 
की द्धि कै विषय मे ङु अनुमान कर सके ॥ 

प्रं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक साहित्यिक ग्रन्थो की स्चना की 
है। वे जेसे हुत बडे ठेखक है वेसे दी बहुत वडे समालोचक भी । उन्टो 
ने हिन्दी साहित्य माण्डार को वहूुमूल्य न्थ रन्न द्यि है अर अपनी 
निभींक समालोचना से हिन्दी भाषा को परिष्कृत भी बनाया है । उनके रचे 
कई सुस्दर ग्रन्थ है। जिनमे वेकन विचार रत्नावहीः, 'स्वाधीनताः, 
। सादित्य-सीकरर, “रसज्ञ-रजनः, “हिन्दी भाषा की उत्पत्तिः, काट््दिस की 
निरज्राताः आदि प्रन्थ इल्टेखनीय है । 

बाबू र्याम सुन्दर दास वी ° ए० नागरी प्रचारिणी सभा के जन्मदा- 
ताञ मे अन्यनम है । दिश्दी गद्य विकास मे तथा उसकी वत्तमान 


ष 


कालीन उन्सतिमे भो उनका हाथदै) हिन्दी के जितने मन्थं आपने 
सम्पादन क्रिये ओर छलि है उनकी बहून बडी संख्या है ! साहित्य के 
अनेक विषयो पर आपने टेखनी चलाई दहै । आप की लिखी गद्य-रौरो 
का चमत्कार यह है कि उसमे प्रोटरेखनी को कल्म दष्टिगत होती हे । 
हा उसमे मस्तिष्क मिरूता है, हृदय नही । रक्षता मिलती है, सग्सता 
हीं । हारम आपका प्टिन्दी भाषा ओर सादिः नामक एक अच्छा 
ग्रन्थ निकटा है । | 


वाव जगन्नाथ प्रसाद्‌ ` भानु! एक बहुत बडे सादित्य सेवी दै । काव्य 
प्रभाकरः भौर "छन्द प्रभाकरः उन प्रसिद्ध भ्रन्थ है । आजन्म उन्होने 
हिन्दी-देवी की सेवाकी ओर्‌ इस बृद्धावस्थामे भी उस चरणोमे 
पष्पाजलछि अपण कर रहे है । - 


बाबू कन्दैया छार पोदार को साहित्यिक रचनाये प्रशंसनीय है । उनका 
(काञ्य.क्रल्पद्रमएक उट्डेख-योग्य साहित्य-अन्थ दै । -दिन्दी-मेषदूत 
विमर्श मी उनकी साहित्यक्नता का प्रमाणदै। वे मी हिन्दी-सेवा त्रत के 
ब्रती है ओर उसको चुने प्रन्थ अपण करते रहते है । 


पंडित रामचन्द्र शुक बडे ग॑मोग ओर मनननील गद ठेक है । क- 
वीन्द्र रवीन्द्र की स्चनाओं से जो गोग्ब वग भाषा को प्रात्र है वही प्रतिष्ठा 
एंडित जी को छेनी द्वारा हिन्दौ भाप। को प्राप्र हुई है। दिन्दी-संसार 
मे आप अद्धित्तोय समालोचक दहै । आपके ग मे जो विवेचन-गम्मोरता 
दार्शनिका ओर विचार की गहनता मिखती है वहं अन्यत्र दुर्खभ हे । 
इने दाख के निकटे हुए काव्य मे रहस्यवाद्‌" ओर “हिन्दी साहित्य का 
इतिहास' नामक ग्रन्थ इनके पाडित्य के जाज्वल्यमान प्रमाण है| 


मिश्र बन्धु ने हिन्दी-माण्डार को एक एेसा अमूल्य रते प्रदान किया 
है जिससे उनकी कीर्तिं चिरकार तक हिन्दी ससारमे व्याप्र रहेगी । 
उनका मिश्र बल्धु विनोद्‌ नामक ग्रन्थ रेतिहासिक दृष्टि से पूणं ओर अद्‌. 
रछेषणां उततर परिश्रम का परिणाम दहै। आज कर हिन्दीसाहिलय फे 


इतिहास छखगातार ल्खिजा. रहे है। किन्तु इन सबं तारक-मण्डड कौ 
. ज्योति प्रदान करने वासा सूर्यं उनका ग्रन्थ ही है । मिश्र बन्धुभो ने कुछ 
इतिहास प्रन्थ भी टिखिदहै। वेभो कम उपयोगी नही । पं० रमाक्षंकर शु 
एम० ए० रसा ने एक वप के भीतर दी दो प्रशंसनीय प्रथ प्रदान किये 
है । एक कानामहे अटंकारषीयुप ओर दूसरेका नाम है हिन्दी साहित्य 
का इतिहास ।' ये दोनो ग्रथ अपने टंग के अपूव है । अकार पोयुष 
मे" प्राचोन संस्छरत प्रथो की शास्त्रा परम्पर का सुन्दर विवेचन उन्होने 
जिस प्रकार किया है, वह हिन्दी-संसारके ल्यि एक दुरम वस्तु दै । उसमे 
उनकी प्रतिमा ओर विचार-रोरी दोनो का विकास है । उनका हिन्दी साहित्य 
का इतिहास भी एक उल्टेखनीय ओर अभूतपूर्वं भ्रथ हे । पं० रमाकान्त 
त्रिपाठी एम० ए० का हिन्दी-गद्य-मीमासा' नामक प्रथ भी अपूव है । यहं 
पहला भ्र थ हे जिसमे हिन्दीभाषा पर पाश्चात्य प्रणाली से विवेचन किया 
गयाहे। थोडे समयमे इस म्रन्थका आदर भी अधिक हु हे, यह्‌ 
इसकी उपयोगिता ओर बहुमूल्यता का प्रमाण. । श्रीमान्‌ सूय्य॑कान्त 
दास्त्री एम० ए० का हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास भी गहन 
विवेचना के लिये अपना प्रमाण आप है । पजाव जसे सुदूरखत्ती प्रान्त मे 
रह कर भो आपने हिन्दी के विपय मे जिस मप्र॑ज्ञता का परिचय दियादहे 
वह्‌ अभिनन्दनीय दै । उनका यह्‌ भ्रथ हिन्द माण्डार की आदरणीय 
सम्पत्ति है । बाबू रमाशकर श्रीवास्तव एम० ए० ए० एङ० वी० का 
हिन्छे साहित्य का सक्चिप्र इतिहास भी उपयोगी ग्रन्थ है मौर परिश्रम से 
छ्ला गया है । अंगरेजी स्करखो मे" कोसं मे उसका गृहीत हो जाना इसका 
प्रमाण है। पं जगन्नाथ मिश्र एम० ए० का `दहिन्दी ग्य-रोी का 
विकास' नामकय्रन्थ भी सुन्दर है। रेखक का पहला प्रथ होने पर भी 
्रहंसा-योग्य है । हिन्दी काञ्य मे“ नवरस नामक एक म्रथ पं० बाबू 
रामवित्थरियने ओर ,नवरसः नामक भ्रथ वावू गुखाब राय एम एन ने 
खिला है । पहा प्रथ बहत गवेषणा ओर विचार शीख्ता के साथ छल 
गया है। इस च्वि बह बहुत उपयोगी बन गया हे । दूसरा प्रथ छोटा 
हे परंतु गुण मे बडा ह । वौवू साहब बडे चिन्ताकीछ सेवक टे, इस चयि 


उनकी रेखन से जो निकछा हे, वदहुमूख्य है 1 राय कृष्म दास कौ साधनाः 
उनकी किमी बड़ौ साधनाका फलहै। यहं प्रथ मावुकताकी दृष्टि से 
आदरणीय है। उन्होने कुछ कहानिया भी लिखो है, जो भावमयी अर 
उपयोगिनी है । उनसे भी उनकी सटरदयता का परिचय भिख्ता है | 


(२) 


नारक 


नाटक लिखने मे सफलता उन छोगा को आजकल प्राप्न हो रहो है 
जो नाटक कस्पनियो मे रहकर कार्य कर रहे है। फिर मी हिन्दी 
साहिय-शचेत्र मे एेसे नाटकमी ल्खिजा रहुदहैञो साहुत्यिक-दष्टि से 
अपना विरोष स्थान ग्खते हं । एसे नाटककागे मे अविक प्रसिद्ध बाबू 
जयरांकर प्रसाददहै। उनके नाटफो मे सुरुननि दै, ओर कवित्वं मी। 
कितु उनका गद्य ओर पद्य दोनौ इतना जय्छि ओर दरू है करि वे अवतक्र 
नात्य मंच पर नही आ स्फे। हा साहियिक रषि सं उनके नाटक 
अव्रय उत्तम है । उन्होने कई नाटक की स्वना को है। उमे अजात- 
रात्र, स्कन्दगुप्र ओर चन्द्रगुप्त उल्टेख-योग्य है । पंडित वदरीनाथ भट 
बौ०ए्ने दोतोन नाटकोकी सचनाकोदै। वे सव सुन्दर है ओर 
उनमे एेसा आकषण है किवे रंगमंच पर खेलेमी गये) उपयोगिता की 
दृष्टि से इनके नाटक प्रदंसनीय है | प? केचन रारस्मा “उप्र' का महात्मा 
दसाः नाटक भौ अच्छा है । पं० टक्मीनारायण मिश्र बी०ण्०ने दो नारक 
स्विहे जो थोडे दिन हुये प्रकारित हये है । ण्ककानाम हे 'सन्यासीः 
आर दूसरे का रष्षस का मन्दिरः । दोनो दी सामाजिक नाटक है ओर 
जिस उदेश्य से छलि गये है उसकी पूतं की ओर ठेवक की दृष्ट पायी 
जाती दै। परन्तु मेँ इन दोनो नाटको से अधिक, उत्तम उनके अन्तर्जगत्‌ 
नामक पद्य-प्रथ को समञ्यता हू) बाबू आनन्दी प्रसाद श्रीवास्तव ने 
अहतः नामक एक नाटक छलि है! यह्‌ नारक अच्छा है ओौर इसका 
रेखक इसथ्यि धन्यवाद का पात्र है कि उसको ममता अष्तौ कै प्रति 


देखी जाती दहै । रेसे उपयोग्‌। अनेक सामाजिक नाशको की आवदयकता 
हिन्द समाज कोदे। इसके बादवे नाटककार आते है निन्दे नाटक 
कस्पनियो के आश्रय मे रहकर नाटका कीरचनाकी। वे हैँ पंडित 
राधेर्याम, बाबू हरिश्ष्ण जोहर ओर आगादश्च आदि । इन लखोगो ने मी 
अनेकं नाटको की ग्चना करभे हिन्दो साहिय की सेवाकीदहे। इनमे से 
पडित रधेर्याम ओर वाच्‌ हरिकृप्ण जोहर के नाटक अधिक प्रसिद्ध है । 
इनमे भावुकता मो पाई जाती है ओर हिन्दू सस्छरनि कौ मर्य्यादा भी ¦ 
अन्य नाटको मे रूपान्तर से हिन्दू सस्कृति पर प्रहार किया गया है ओर 
स्थान स्थान पर एेसे अबाछनीय चश्व्रि अंकित किये गये दहै जो व्ररंसनीय 
नहीं कहे जा सकते । रगमंच पर कारण-विरोप सवेभटेही सपर्ता 
लाभकर छे, पर.उनमे सुरुचि पर छिपी छ्ुरो चल्ती दृिगत होती दै । इस 
दोष से यदि को$ प्रसिद्ध नाटककार सुक्त हेतो वे हे पंडित माधव हुक्छ। 
उनो आय॑ संस्कृति की ममता है । उनका "महामाग्तः नामक नाटक 
इसका प्रमाण है । इनके विचार मे रवातंच्य हेनेका कारण यहदहै कि 
वे किसी पारपो नाटक-मण्डलो के अधीन नही है। वे उत्तम गायक 
ओर बाद्यकार हीनही है, नटकलामेभी रक है ओर सरस कविता 
मोकरतेहै। दुख दै, किदिन्दी संसार मे अवतक बंगाली नाटककार 
द्विजेन्द्रा राय ओर्‌ गिरीश चन्द्र का समकक्ष कोद उत्पन्न नही हमा ] 
साहित्य के इम अंग की पूति के द्यि समय किसी एेसे नाटककार दही की 
परतोक्षा कर गहा हे। वाचू हम्धिन्द्र के नाटकष्छोटेही हो, पर उनसे जो 
देठा-प्रम जाति-परम तथा हिन्दू संस्कृति का अनुगग द्ल्कता है, आजकं 
कै नाटको मे वह्‌ विरेपता नही रृष्टिगत होती श्री निवास दास के 
नारको मे विशेष कर ^रणधीर प्रेम मोहिनो' मे जो स्वाभाविक आकर्षण हे 
वेसा आकषण आज क के नाटको मे कहा ? ये बाते उन्दी नाटक मे 
पैदा हो सकती है नो चलती भापा मे छ्लि गये हो अओर जिन परयो मे 
वह्‌ राक्ति हो कि उन्हे सुनते ही छोय मंच मुग्ध वन जावे | परमात्मा करे 
ठेते नाटककार हिन्दी क्षेत्र मू आये जिससे देर, जाति ओर समाज का 
यथोचित दहित हो सकर | 


(३, 
उपन्धाद् 

इसे काट के प्रसिद्ध उपन्यास-रेखक्र पं० किरोरीखाट गोस्वामी आर 
श्रीयुत प्रेमचन्द्‌ है । पं० किशोरीलाल गोस्वामी ने ६० से अधिक 
उपन्यास ल्खि हे । इसी सेवा जर संस्कत य विद्वान्‌ तथा कवि-कस-निरत 
होनेके कारण दहिन्दी-साहिन्य-सम्मेखनके बाइसवे अपिवेशन के सभापतित्व 
पद्‌ प्र व्रे आरूढ दो चुकेडै। बाबु देवकी नदन खत्री के बाद्‌ यदि 
किसी ने हिन्दी-जनता को अपनी ओर अधिक आकर्पित क्ियातोवे 
गोस्वामो जी के उपन्यास दही दह। इनके बहुत पीठे बानू धनपतराय 
बी० ए० (प्रेमचंद) हिन्दी-कषेत्र मे आये । परन्तु जो सफ़र्ता थोडे दिनों 
मे उन्होने प्राप्रकी व्ह गोस्वामीजी कोकभीप्राप्रक््री इई कारण 
इसका यह दहै कि प्रेमचद जी के उपन्यासो मे सामयिकता है मौर रुचि- 
परिमार्जन भी, गोरवामी जी के उपन्यासो मे यदह बात नहीं पाई 
जाती । उसलियि उनकी उपस्थिनि मे दी उपन्यास-श्चेत्र पर प्रेमचन्द जी 
काअयिक्रार हो गया। उनकी भाषा मी चलती लोर फडकनी होती है। 
उनमे मानसिक भावो का प्रकारान मी युल्दग्तासे होतादहै। इसय्यिं 
आजकल हिन्दी साहिय-क्षेत्र मे उन्ही की धूम है । सुख्छन जी को छोरी 
कहानिया लिखने मे यथेष्ट सफच्ता भिी है । आपकी भापा सरस, 
सर ओर युहाविरेदार होती है तथा कहानियो का चरित्र-चिच्रण विरोष 
उषे नीय । कोौश्चिकजी ने कहानिया ओर उपन्यास दोनो " छिलने 
की ओर परिश्चिम कियादहे। उनका पारिवारिक आर सामाजिक भावों 
का चित्रण हृदयग्राही ओर मनोहर होता हे। स्ञासी के वाव 
वृन्दाबनछाल बर्मा बी ए० ने गट बुण्डार" नामक सुन्दर उपन्यास लिखि 
कर हिन्दीमे वह्‌ कामक्ियाहेजो सर वाल्टर स्काटने अँगरेजी भाषा 
केख्यिकियाहे। । 

पं० वेचन शामा उग्र ने कई उपन्यासो ओर बहुत सी कहानियो की 
स्चनाकीदह। भाषा उनकी फडकतो हई ओर मजेदार होती 
है, उसमे जोर भी होता दै । यदि उसमे चरित्र-चिन्रण भी सुरुचिपूरण 


होता तो मणिकाच्चन योगहो जातौ । पं० भगवती प्रसाद बाजपेयी 
बा० * जगदम्बा प्रसादवर््मां ओर्‌ बाबू शम्भु दयाल सक्सेना ने 'मीटो 
चुटकी नामक एक उपन्यास संयुक्तं उधयोग से च्लि हे । दहिस्दीमे 
एक नया ठग है, जिते इन सहृदय रेखको ने चटाया । प० भगवती 
प्रसाद बाजपेयी ने मुसकान, बावू जगदम्बा प्रसाद्‌ वर्मा ने बडे बाबू तथा 
बाबू रम्नुदयाछ सक्सेना ने बहूगनीः नामक उपत्यास च्िाहै। ये 
खग कहानि्यो मी अच्छी लिखते है । पं० प्रफल्छ चन्द्र ओद्या ने पतञ्चडः, 
"जेर की याच्ना", (तलखाकः आदि उपन्यास स्वि है, जो अच्छे है। 
श्री मती तेजगनी दीक्षित प्रथम महिद्य है जो उपन्यसरचना की 
ओर प्रवृत्त हुई है! आप काद्य का कंटः नामक उपन्यास 
हिन्दी-संार मे अच्छी प्रतिष्ठा छाभ कर चुक्रं हदे। प० गिरिजादत्त 
गुल्फ वो ए० गिरीशः ने परेम की पोडा, “पाप की पेटी, 
जगद्गुरु का विचित्र चरित्रः, चाच साहवः, वहता पानी", चाणक्य, 
“सन्देहः आदि उपन्यासो की रचनाकी हे, क्षिनमेसे बहता पानी 
आर (चाणक्यः अभी. अप्रकारित है। वाघूसाहव का दूमरा सेस्करण 
हो रहा है । इनके उपन्यासो मे चिन्ता रीता, मबुकता ओर सामयिकता 
पाई जाती है । उपन्यास का प्रधान गुण रोचकता ओर रुचि-परिमाजेन है 
पर्य्यात्त मात्रा मे ये बाते इनके उपन्यासो मे दै ¦ भाषा भौ इनकी चछख्ती 
ओर एेसी होती है जेसी उपन्यास के चयि हयोनो चाहिये । कहीं कहीं 
उसमे -गम्भीरता मी यथेष्ट मिख्ती है । ये सहृदय कबि भी है । इनका 
रसाल बन नामक पद्य-म्रथ कीर्ति पावचुकराह ओर हाथो हाथ विक चुकां 
दै । कवि-हृदय होने के कारण इनके उपन्यासो मे कचित्व भी देखा जाता 
ह ओर उसमे सरसता भी यथेष्र मिरती है । लहरी बुक डिपो बनारस से 
सुम माल नाम से जो उपन्यासो की मालिका निकर रही हे, उसमे भी 
छ अच्छे उपन्यास निकटे है, ये उपन्थास वावू दुर्गाप्रसाद खत्री के लिखि 
हुयै है । इन उपन्यासो कौ भाषा वाव देवकी नन्दन खी की चन्द्रकान्ता 
कीसीदहै, जिनमे उदं के राब्दो का प्रयोग निस्संकोच भावसे किया 
जाता दै । वाव ब्रजनन्दन सहाय बी० ए० अच्छे उपन्यास केक है 


इन्हाने मी कई उपन्यास च्वि है। सेोन्दरय्यापासक इतका सबसे अच्छा 
उपन्यास हं ओर प्रद॑सा भी पा चुका दे । मै समञ्चता हू, विहारं प्रास्त मे 
ये पदे देसे टेखक हे जिन्हौ ने उपन्यास स्म्खिने मे सफटतप लम की है । 
बाबू जेनेनदर कुमार भी एक अच्छे उपन्यास अर कहानी -टेखक है । इनकी 
मापा जओजमयी ओर सुदर होती हे, ओ शब्द विन्यास प्ररंसनीय। 
इनकी भाव-चित्रण-क्चमता सी उच्छीहे। हिन्दौ-ससार कै ये गण्य 
ठेखको मे रै, थोडे दिना से उपन्यास क्षत्र मे पं० विनोद शंकर व्यास ने 
भी अपनी सहटदयता का पर्चिय देना प्राग्म्म किया है । उन्होने कहानियां 
भो स्स है ओर्‌ बु उपन्यास भी । उनमे भावुकता है ओर सञ्च भी। 
इसष्यि उनको उपन्यास द्खिनिमे सूफल्ता मिल म्हीहे ओर वे अपने 
को इम काय्य मे योग्य सिद्ध कर रहे दै । इनकी भापा भौर भावोमे एकं 
प्रकार का आकषेण पाया जाता दै । वाव गोपा राम गहमर जासूसी 
उपन्याम टिखिने क धियि प्रसिद्ध है । इन्दोने भो बहुत अधिक्र उपन्यास ट्खि 
है ओर कीतिं मी पाई ह! जासूसौ उपन्यास ट्खिने से हिन्दो संसारमे 
इनका समकक्ष कोई नह्य पाया जाता । यह *नकी, विकशेपता हे । इनकी 
भाषा चलती ओर सर्व-साधाग्ण के समञ्चन योग्य होतो है । इनसे उपज 
ओर भावुकता मी हे । 

मे समश्चता हू । हिन्दी मे जितने अधिक उपन्यास आज कट निकर रहे 
है उतने अस्य विपो के भ्त्थ नहीं । आज कष उपल्यास का क्च बडा 
विस्तृत है ओर उत्तगेत्तर बटता जाता दे \ उपन्यासो ने हिन्दू ररछृति को 
भाज कलर उर्श्चनो मे फमा दिया है । आज कल की रचि-मिन्नता अविदित 
नदी । कोई हिन्दू संस्कृति का आमूल ॒परिवतन चाहता है, कोई उसको 
बिलख ध्व कर देना चाहता हे, कोई उसका प्र पोपक है, को$ विरेधी | 
क्रिसी के बिचार पग पाश्चादय मावा का स्ग गहर चटा है| कोई भारतीय 
भावा का भक्त दे । किसी के सिर पर जातीय पक्षपात का मूत सवार है 
ओर कोई सुधार के उन्माद से उन्मत्त । निदान इस तरह के भिस्न भिस्त 
माव आज हिन्दू समाज के कत्र मे कार्यं कर रहे है । अधिकतर ममाचार 
पत्रो के लेख ओर उपन्यास दी अपने अपने विचार प्रगट करने के प्रधान 


साधन है । इस द्ये उपन्यासो का उत्तर दायित्व कितना बढ गया है, यहं 
कहने की आवरयकता नदी । पभ्तु दुखदे किं इस उत्तर दुयत्व के 
समञ्चन वाले इने गिने सल्नन हे । आज कठ अपनो अयनी डफटी ओर 
अपना अपना गग बाछो कहावत ही चरिताथं हो म्हीह। जोटलोग 
श्र गार गस को दुत्सा करते वप्र नहीं होते, उन्हीं लोगो को उपन्यासो मे 
अदटीटता का अभिनय करते अट्प सकोच भी नही होता! देशप्रेम का 
सच्चा राग, जाति-हित की सच्ची प्रतिध्वनि, आज मी बहुत थोडे उप- 
न्यासो मे सुन पडती ह ) जिन दुर्वरताभो से हिन्दू समाज जर्जर हो रहा 
है, जिन कारणो से दिन दिन उसका अध पत्तन हो गहा है, जो प्ट उसको 
दिनिदिनध्वंसकरणग्ही है जो अबाहनीय जातिभेद की करता उसका 
गढा घोट रही है, जिन अन्ध विष्वासो के कारण वह्‌ रसातल जा र्दा दहे, 
जो रूढियं मुह फैला कर उसको निगल रही है, क्या सवाई के साथ किसी 
उपन्यास रेखक की उस ओर द्दह? क्या हिन्दुगो कौ नाडी टटोख 
कर किसी उपत्यासकार ने हिन्दु को वह्‌, सजोवन-रस पिलाने की 
चेष्टा की है,. जिससे उनके रग ॒रगमे बिजली दौड जाय ९ स्मरण रखना 
चाहिये कि हिन्दू जातीयता कीरक्षाददी सारतीयताको रक्षा क्योकि 
हिन्दुमोमे दी पेसे धार्मिक भाव है जो विजातीयो ओौर अन्य धर्मावन्ठ- 
स्बियो से भी आत्मीयता का निर्वाह कर्‌ सकते है । सारारा यह्‌ कि आज 
कट के अधिका उपन्यास मनोडृत्ति मूख्क ह । थोडे हौ उपन्यास एेसे 
छिखे जते है जिनमे आत्म भावो को दे जाति अथवा धम की बदिबेदी 
पर उत्सगं कमग्ने की इच्छा देखी जातो है । इधर यथांथं रीति से ख्छ 
आकर्षित होना हो बाछनीय हे ।। 


(‰) 
जीवन-चरित 
जीवन चरििकी स्वनामी सादित्यका प्रधान अंग दहै । जीवन- 
चरित्र मौर उपन्यासमे बड़ा अंतर होता है। उपन्यास काल्पनिक भी 
होता हे। किन्तु जोवन चर्ति किसी महापुसष की वारतविक जीवन- 


चय्यां के आधारसे टल्खिा जाता दै। इसी स्यि उसको उपदियता अपिकं 
होती है.1- हिन्दी से जीवन-चरिति बहुत थोड र्खि गये ओर जो लिखि 
गयेहेवेभाकलक) रष्टिसेञउ्नकोरिके नही कहै जासखकते। फिर 
भो यह स्वीकार कण्ना पडेगा कि इस विषय मे आगनिवासो बाबू दिवनदन 
सहाय ने प्रसनोय कार्थं किया ह ! उनका हिला ह गोस्वामो तुख्सो- 
दास मौर बावू हरिप्वचन्द्र का जीवन चगिति बहुत ही सुन्दर ओर अधिक- 
तर उपयोगी तथा रवेषणपपूणं है । जोवन-चग्तिके चि भपौकोमी 
ओजस्विनो ओर मधुर होना चाहिये । उनक्रो ग्ना मे यह्‌ बात मो पायी 
जातो है। उन्होने चेतन्यदेव णवं सिक्खोके दश्गुरुयोको भी 
जीवनिया छिलिी दै, ये जीवनि्यो भो उत्तपतासे चलो गयी है इनमे 
मी उनकी सार प्राहिणी प्रतिमा का विकास देखा जाताह। ये कविभो 
है ओर सरस हृदय भी ! इस द्यि इनक छि जीवनियो मे उपन्यासो 
कासा माघुय्यं आगया है । प० माधव प्रसाद मिश्रको छ्खिी हुई चिुद् 
चरितावटो भी आदद जीवनी हे। पंडित जां को गणना हिन्दी भाषा 
के प्रोढ टेर मे है । विषुद्ध चग्तावही की भापाप्ने वह्‌ अगैटतता मौू्‌ 
है । उसमे उनको ठेखनी का विष्ण चमत्कार रष्टिगत होता हे | 
पण्डित रामनारायण मिश्र बीत ए० बनारस नागरी प्रचारिणी सभाके 
स्थापको मे से अन्यत्तम दै! आप का वनधया हुमा जरिटस रानाडे का 
जीवन चरितः नामक्‌ प्रथ भी अच्छा है)! उमकी अनेक रि्चाये उपदेशा 
पूर्णं है । पं० जी अच्छे गद्य रेखक्र दै, मौर यथायकारा हिन्दी करै सेवा 
करते गहे है । पडित रामजी खल शरम्मा ने छोटी वडी कः जीवनियौँ हिली 
है । जिम जीवनीमे उन्हो ने भगवन रामचन्द्र का चरित अंकित किया 
है, उपमे उनकी सहृदयता विरुसित दृष्िगत होती है । ओर भ वहूत सी 
छोरी छोटी जीवनियीं स्वसंस्थापित हिन्दी प्रे से उन्ो ने निकाली है 
उनमे' भी उनक्री प्रतिमा की श्चक ग्ख्ती हे । पं० कार नाथ वाजपेईने 
अपने ओकार प्रेस से छोटो छोरी अनेक जोवनियो निकारी है। वेभी 
सुन्दर मोर उपयोगिनी हे । राजस्थान निवासी स्व मुशी देवीप्रसाद्‌ ने कछ 
मुसस्मान बदशाहौ ` मीराबाई ओर राजा बीरवल की जीवनी छिस है ओर 


कुट स्मियो कीभी। परतुवे प्राचीनदंगसे ख्ख गयो है। फिरमी 
उनमे. रोचकता ओग सरसता मिरती हं ओर उनके पाठसे आनंद आता है | 
पं ज्योतिप्रसाद्‌ मिश्र नि्मढ ने स्ती-कवि कोञुदी' नाम से हिन्दी स्त्ीक- 
वयित्रियो को एक जीवनी निकाटी है । वह भो अच्छी हे ! पं० बनारसी 
दास चतुर्वेदो ने स्व कविर्न पं० सत्यनारायण को अच्छी जीवनी ट्लिी 
दे। उसमे उन्डो ने जीवन-चरित लिखने की जिस जैटो से काम छया 
है वह्‌ प्रश्णसनीय ह । उनके सरल ओर मोरे हृदय का विकास इस जोवनी 
मे अच्छा देखा जाता है । वे एफ उत्साही पुर्ष दै ओर उनफे उत्साह का 
ही परिणाम यह्‌ जीवनी हे, नदी तो उसक्रा लिखा जाना असंभव था । 


४ 
इतिहास । 


जीवन चरित ओर उपन्यास इन दोनो से भी इतिहास का स्थान 
बहुत ॐचा है। जीवत-चग्ति का सम्बत्थ किसी एक महापुरुष अथवा 
उसके कुटुम्ब के कुछ प्राणियो या उससे सम्बन्ध रखने वारे छुछ विरोष 
मनष्यो से हदोताहै। उपन्यासकी सोमा भो परिमित है वहु भी कतिपय 
व्यक्ति विशेषो पर अवछम्वित होता हे, चदे वे काल्पनिक हो अथवा 
एतिहासिक । पर्तु इतिद्यस का सम्बन्ध एक, देश एक राज्य, किना एक 
समाज अथवा किसो जाति-विरोषसे हतादहै। उसमे नाना सासारिक 
घटनाश्नो के संघटन ओौर मानब-समाज के पारस्परिकं संघषं से उत्पन्नं 
विभिन्न प्रकार के का्य्य-कदाप सामने अतिहै, जो मानव जीवन के 
अनेक एेसे आदर उपस्थित करते है, जिनसे सासारिकता के विभिन्न प्रत्यक्ष 
प्रमाण सम्मुख आजाते है । इस स्यि उसको उपादेयता बहुत अयिक 
बढ जाती है ओर यही कारण द कि इतिहास साहित्य का एक प्रधान अंग 
दै। हिन्दी संसार मे इसके आचाय्यं राय बहादुर पं० गोरीकंकर हीरा 
चंद आद्या है! आप पेसे उच कोटि के इनिहास छेक है कि उनको 
समस्त हिन्दी संसार युक्तं कण्ठ हो कर॒ स्यात्तम इतिहासकार मानता है । 
उन्होने अपनी गवेषणाओ से `डे व्रडे रेतिदासिको को चकित कर दिया 


हे। निरटेखा सुदा एव अनेक प्राचीन पुस्तको के आधार से ठेसो 
ठेसो रेतिहासिक वनो कोवेप्रकारामे खये दहै जो बिल्डर अंधकार मे 
पड़ी थौ, उनको इन कार्य्यो के चयि बडे बडे पुरस्कार मिले है । सरकार 
ने भी राय बहादुर की उपाधि देकर उनकी प्रतिष्ठा की है) दिन्दी ससार 
ने भी सादित्य-सम्मेख्न के द्वारा उनको ,१९००) का मंगल प्रसाद्‌ 
पारितोपिक दियादहै। इन सब बातो पर दृष्टि ग्खकर विचार करनेसे 
यह ज्ञात हो जाता है कि आपका इतिहासकारो मे कितना उच्च स्थान हे। 
आपने जितने प्रथ बनाये है वे सव वहुभूस्य है ओर तरह तरह की गवे- 
पगामो से पूरण है । आपके उपरान्त इतिहसकारौ मे पंडित विद्वेश्धरनाथ 
रेऊ का स्थानदै। आप उनके रिष्य दै ओर योग्य दिष्यहै। आपका 
मो एतिहासिक जान बहत बढा हभ हे । शओरीयुत सल्यकेतु विद्याङ्कार ने 
मर्यं साम्राज्य का इतिदासः नामक एक अच्छा इतिहास मथ छिलाहै 
उसके छ्य १२००) पुरस्कार भो उन्हो ने साहित्य सम्मेलन द्वग पाया 
हे । आपका यह्‌ इतिहास गवेपणापूर्ण , प्ररासनोय ओर उल्लेख योग्य हे । 
श्रीयत जयचंद वि्ाट कार ने "मारतवपं का इतिहास". नामक एकर बड़ा ग्रथ 
्लादहै। यह प्रथ अभो प्रकारित नही हुआ है, किन्तु मे जानता 
कि यह उच कोटि का इतिहास दै ओर इसमे एेसी अनेक बातो पर प्रकारा 
डा गयादै, जो पाश्चात्य सेखको को लेखनी हारा अन्धकारमे पडी 
थी । अध्यापक रामदेव का लिखा हुभा भारत का इतिहासः ओर गोपा 
दामोदर तामसकर रचित (मगठो का उत्कः नामक इतिहास भी प्ररसनीय 
श्मैर उत्तम है । ये दोनो प्रथ परिथरिमसे च्लि गये है ओर उतके द्वारा 
अनेक तथ्यो का उद्घाटन हआ है। पं सोमेश्रगदत्त शु वी० ए० ने 
कुछ इतिहास प्रथ च्खि है ओर श्रोयुत गधुङकक निं एम० ए०्ने 
"हगरण्ड का (इतिहासः बनाया है। इन दोनो प्रथाकी मो प्ररसाहे। 
पडत मन्मन द्विवेदी गजपुरौ का बनाया हुमा समुसल्मानौ राज्यका 
इतिहासः नामक प्रथ भी सुन्दर हे ओर बडो योग्यता से ल्खिा गया है। 
भाषा इस म्रथ की उदू मिभ्ित दै, परंतु उसमे आज ओौर प्रवाह है । छेक 
की मनस्विता इस मथ मे स्थल रथछ पर इख्कती टृष्टिगन होतो हे ¦ 


आप सुक्रवि थे, परन्तु जीवन्‌ के दिन थोडे पाये, वहत जल्द संसार से चछ 
वसे। भाई परमानंद एम० ए८ ने योरप का एक सुन्दर इतिहास ट्खिा 
.है ओर प्रसिद्ध वीर बन्दे गुरुकः एक इतिच्रत्त मौ रचादहै। आप एक 
प्रसद्धि विद्वान्‌ है ओर हिन्दू जाति पर उत्सगीं छन जोवन है । इस ल्य 
आपकेये दोनो प्रथ दिच्दु दृष्टि-कोणसेही छि ग्येदै. जो बडे 
उपयोगी है । 


(६) 
धमे-ग्रंथ 

आयं सभ्यता धमे पर अवटम्वित है । धर्म हौ उसका जीवन है ओर 
ध्म ही उसका चरम उदेश्य । घमं का अर्थं है धारण करना । जो समाज 
को, देश को, जाति को उचित रौति से धारण कर सके उसका नाम धमं 
है। व्यक्ति की सत्ता धमं पर अवट्म्बित है । इसील्िये वेगेषिक दर्खनकार 
ने धमं का छक्षण यह बतलाया है - | 

यतोऽभ्युदय॒निः रे यस्‌ सिद्धिः सघशः 

जिससे अभ्युदय अर्थात्‌ बहतो ओर नि श्रेयस्‌ अर्थात्‌ छोक परल्योक 
दोनो काक्ल्याण होउसीका नामदहे धमं आयं जाति ओौर आर्यं 
सभ्यता इसी मन्व का उपासक प्रचारक, एवं प्रतिपाख्क है । किन्तुदुख 
है किं आजकल घम के नाम पर अनेक अत्याचार कियेजा महेह] 
अतएव कुछ छोग धमं की जड खोदने कै स्यि भी कटिवद्ध है । वे अधम्म 
को धम समन्न रहे है, यह उनकी भ्रान्ति है सामयिक स्वार्थं पगयणत्ती 
अन्व-विद्वास ओर दानवी उत्तियो के काण संसार मे जो करु 
{6110101 ओर मञहूषव के नाम पम हो म्ह से वह्‌ धम नहीं हे धर्मामास 
मी नदीं है। वह मौनवीय स्वाथ परायणता ओर अहस्मन्यता का 
एकनिन्दनीयतम काय्य है जिसपर धर्म का आवरण चढाया गया दे । 
वदिक धम्मं अथवा आर्य्य सम्यता न तो उसका पोपक है मौर न उसका 
पक्षपाती । जो छु माजकटः हो रहा ह वह अज्ञान का अकाण्ड ताण्डव 
डै। उसको छु भारतीय धम पयण सन्नो ने समङ्धा है मौर वे उसके 


निगकरणके खयि यत्नवान्‌ ह । इस दिशामे बदन बडा कायं कवीन्द्र रवीन्द्र 
क्र रदे है च ससार भर मे भ्रमण कर्‌ यहं बतलखा रहे हे, धमं क्या है ।* वे 
कह रे है कि जबतक आयं धमे का अवलम्बन यथा रोति न किया. 
जायगा उस समय तक नतो संसार मे शान्ति होगी ओर न उसकी दस्यु 
वृत्ति का निवारण होगा । दस्युच॒त्ति का अथं परस्वापहरण है । भारतवर्ष 
मे मी अनेक विद्वान धर्मं रक्ष्‌! के स्यि यत्नवान्‌ है ओर सत्य का प्रचार 
कर्‌ रहे है। प्रचार काएक अग प्रथ-स्चना है, जिसका सम्बन्ध साहिय 
सेद! मेरा विषय यही है, इस लि मे यह्‌ वतलङ्ेगा कि वत्तमान कार 
मे कितने सदाशय पुरुषो ने इस कास्य को अपने हाथ मे छेकर उत्तमता 
मैक कियादहै। मे समस्चता हू. इख दिशा मे काये करने वाछोमे 
भारतधर्ममहामण्डकल के स्ामां दयानन्द का नाम विरेष उट्रेख योग्य 
है । उनका सत्यार्थ-विवेक नामक प्रथ जो क ख्डोमे ल्लिग्यादै, 
वास्तव मे आदरो धम-्रथहै। आपने मौर मी धम-सम्बन्धी प्रथ 
र्ति है जर आजतक इप्न विषय मे यत्नवान्‌ है । आप जेस संस्छरत के 
बहुत बहे विद्रानहेवेसेही अंगरेजोकेभी। अपकरे प्रथो की दिरोषता 
यह है कि आप तात्विक विषय को लेकर उनकी मीमासा पाश्चाय प्रणाछछो 
सौर वेदिक सिद्धान्तो के आधार से उपपत्ति पूवक करते है ओरं फिर 
वतते है कि सदय ओर धम स्या है। आपकेप्रथ अवल्रेकनीय है 
सौर इस योग्य है कि उनका यथेष्ट प्रचार हयो । स्वर्गीय पं भीमसेन जो 
के पुत्र प० ब्रह्मदेव शमां भौ इस विपय मे क्डे उद्योगी है उनका ` व्राह्मण 
सथैस्व' नामक पत्र इस दिया मे प्ररसनोय कार्य कर रहा है । उन्होने धर्म 
सम्बन्धो कई उत्तमोत्तम प्रथ भो निकाटे है, जो पठनीय ओौर मनन योग्य 
है। वास्तवमे आपव्डे बापके बेटे है। प्रसिद्ध॒ महोपदेशाक कविरनन 
पण्डित अखिलानन्द को अबिश्राम शो महत्तामयो टेढनी भी अपने 
कार्ययं मे रत है, वह्‌ भी एक से एक अच्छे धार्मिक प्रथ छ्खिते जा रहे है 
ओर आज मी धर्म्म रक्षा के स्यि पूर्ववत्‌ वद्ध पाकर है । आपके जितर्म 
ग्रथ है, सब बहुज्ञता मोर वहुदर्शिता से पूणं है, उनमे आपके पाण्डित्य का 
अद्भुत विकास देखा जाता है । ठलनऊ के (नारायण स्वामी द्वारा महि 











| ( ७०३ ) 
कल्प स्वामो रामतोधे के सदु प्रथो का जो धनः प्रकाशन ओर प्रचार हो 
रहा". वह भ महत्व पूर्णं कार्ययं है । स्वामी जीं के उपदेश सर बचन 
-भवभेषन ओर संसःर तापतप्तौ के लिय सुधा सरोवर है, उनका ` जितना 
अधिक प्रचार हो उतना ही अच्छा। पं० काट राम शाखी का उद्योम 
मी इस विष्य मेँ प्रशंसनोय दै । उन्दने सौ धर्म सम्बन्धी कद उनत्तमेत्तम 
म्रथ च्छि द। पंडित चन्द्रशेखर शास्त्री का प्रयत्न भी उल्टेखनोय है । 
- उन्होने बाल्मीकि रामायण ओर महामारत का सरल ओ सन्दर अनुवाद 
करके उनका प्रचार प्रारम्भ किया है । उनमें धम्म-छिम्ता ह । अतएव 
परमार्थं दृष्टि से उन्होने अपने भरथो का मूल्य मी कम रक्लाहै। आज 
कठ गोरखपुर के गीता प्रेस से जो धर्मसम्बन्ध पुस्तक निकट रही है 
वे.भो इस क्षत्र मे उ्टेलयोग्य कार्य कर्‌ रही है । बाबू हनुमान प्रसाद 
पोदार का उत्साहं प्ररीसनीय ही नहीं, प्ररंसनीयतम है । वे स्वयं धार्मिक 
मथ लिते हं ओर अन्य योग्य पुरुषो से धम्म रथ छिखा कर उनका 
प्रचार करने में दत्त-चित्त है । पंडित खक्ष्मीधर्‌, वाजपेयो का अनुराग भी 
दधर्‌ पाया जाता है। उन्दने -धर्म-रिष्वाः नामक एक पस्तकं ओर 
छ नोति-प्रथ म रिख दै उनके म्रथ अच्छेहै मर सामयिक दृष्टि 
से उपयोगी हँ ¡ उनका प्रचार सो हो रहा है। आर्यं समाज द्वारा मो 
कतिपय धम्मं सम्बधी उत्तमोत्तम मर थ निकटे है । 

4 विज्ञान । 

साहि का एकर विरेष अग विज्ञान भी है । वाद्य जगत्‌ के तत्व दी 
अनेक बातो का सम्बन्ध विज्ञान से है । इस विषय ऊ प्रथ अभ्रेज्ी भाषा 
मँ उत्तम से उत्तम मौजूद है परन्तु दिन्दो भाषा मँ अवतक उनकी न्युनता 
द । डाक निलोकी नाय वर्मा ने विज्ञान पर एक सन्दर भ्य दो मानों से 
ख्लिा हे, उसका नाम दू हमारे सारीर की रचनाः । इस प्रथ पर उनको 
 साहित्य-सम्मेटन से १९००) का पुरस्कार म्खादै। इससे इस म्र॑थका 
महत्व समश्च मेँ आता ह । , वास्तव में ..हिन्दी-संसार मे विज्ञान का यह्‌ 


पहला रथ दे, जो वड़ी योग्यता से ट्ख गया है । प्रयाग तन विज्ञान परि- 
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पन्‌ नामक्‌ एक संस्था हे । उसके उद्योग से भी विज्ञान के कुछ मन्थ निकरे 
है । उस संस्था से 'विन्नान' नामक एक मासिक पत्र भी निकलता दै । पदे 
इसका सम्पादन प्रसिद्ध विद्वान्‌ वावू रामदास गोड एम० ए० करते थे अब. 
प्रोफेसर व्रजगज एम० ए०, बाबू सयप्रकाश्च एम एस० सी के सहयोग 
सेकररहेहै। पतर का सम्पादन पदिे दी से अच्छं दोता आया दै, यही 
एक एेसा पत्र है, जिसके स्गधार से हिन्दी-ससार मे विज्ञान को चर्चा कुछ 
हो रही है! डाक्वर मंग देवं चारत्रौ एम० ए० ओर निनी मोहन 
सान्या एम० ए० ने भाषा विज्ञान परजोप्रथर्खिदै वे बडे सुन्दर है 
ओर ज्ञातव्य विपया से पूणं है । उनके द्वारा हिन्दी भाण्डार गोरवित हुमा 
है। हा मे एक भथ बाबू गोरख प्रसाद एम० ए० ने सौर परिवार नामक 
सिखा है, यह प्रथ बडा हो उत्तम आर उपयोगी है, उसको सिख कर म्रंथ- 
कार ने एक बड स्यूनता की पूति कौ है ॥ | 


(८) 
दशन 

भागत का ददन राख प्रसिद्ध॒द। वेदिक धर्म के षड. दर्शनको 
कोन नही जानता ? उसकी महत्ता विर्व-विदित है । बोद्ध दरोन भी प्रर 
सनोय दै । स्वामी रंकगचास्य के दार्शनिक भरंथ इतने पूर्वै, कि 
उन्दे विरबविभूति कह सकते है संसार मे अव तक इतना बड़ा दानिक 
उत्पन्न नहो हआ । शी हष का खण्डन खण्ड खादयः भी संस्छृक्त माषा 
का अदोकिक रन्न दै। परन्तु हिन्दी मापा मे अव तक कोई ठेसा उत्तम 
दन रथ नहीं छ्लिा गया थाजौो विरोप प्रशसा प्राप्त हो। केवख एक 
रथ साहियचास्य पंडित रामावतार शा्म्माने दर्ौनका दिखा दै, जिसे 
नागरो प्रचारिणी सभा, बनास्सने छापाहै। इस ग्रथ का नाम योरो- 
पीय दरान' है । पंडित जी बडे प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। उन्होने संस्कृतम 
भी क महत्वपुर्ण ग्रथ छिखि है, परमार्थं दशन आदि ¡ जैसे वे संस्कृत के 
उद्भट विद्वान्‌ थे वेसा ही उनका अंगरेजी का ज्ञान भी बडा विस्तृत था । 
वे एम० ए० थे, किन्तु उनकी योग्यता उससं कीं अध्कि थी । इस ल्यि 


उनका बनाया हू । योभेपीय ददन नामक प्रथ पाडित्यपणं हे । छा 
कन्नोमर एम० ए० ने भो गीतः दञन' नामं का एक अच्छा -अथ छ्खिा 
ष्दै। यह प्रथ हिन्दी खसारमे आदग्की दृष्टिसे देखा जातादे) प 
रमगोविन्द त्रिवेदौ ने संस्करन के दाना पर एक अच्छा दर्छन प्रथलिखाहे। 
यहं प्रथ मी सुन्दर ओर उपद्नोगी है । हा मे श्रीयुत गगाप्रसाद्‌ उपाध्याय 
ने एक सुन्दर दछन. ल्खिा दै! उमका नाम है 'आस्तिकवादः। 
ग्रन्थ बडी योग्यता से छ्खिा गया ओर उसमे रेखक ने अपने पाडिलय 
का अच्छ प्रदान कियाद)! किन्तु उस प्रथ के मौमासित विषय अत्यन्त 
वाद्-ग्रस्त है। इम स्यि उसके विपय मे अनेक बिद्रानो कं विचार तकं 
पूणं है । उसप्रथ पर थोडे दिन हुये कि ्रन्थकार को हिन्दी सादि 
सम्मेलन से १२००) पुरस्कार प्राप्त हभ हेञो भ्र॑थंकी महुतताको प्रकट 
करतादै। वाघ वासुदेव शरण अग्रा एम० ए दार्दानिक ङो के 
ट्खिने सें आज कट प्रसिद्धि प्राप्न करद्देदै। उनकेख्ख होते भी है 
बडे प्रभावराली ओर गम्भीर । वे बडे चिन्ता्ीर पुुप है । परन्तु जहौ 
तक मेँ जाचता हू उदो ने अव तक कोई प्रथ नदी छिखिा ।| 


(६) 
हास्य-रस 


हास्यरस सादित्य क रिय एेसा ही उपयोगी ओर प्रफुख्छ्क ह जसा 
गगनन्तट के चल्ियि आलोक काटा आर धरातल के ल्यि कुद्चुमावटी। 
विद्रानो का कथन है कि हास मूर्तिमन्त हृदय - विकास है! वह्‌ मसौ 

कृ तोहे स्वास्थ्य वद्धकभीटै। हृदय के क भिकार हास्यरस से 
दुर हो जति दै, मनका मे तक उससे धुल जाता है । जी की कसर की 
दवा ओर हृदय को हर रेनेको कटा हेसोह। यह भी कहा जाता 
हैकिरोग की जड खौसी ओर ञ्चगड की जड हँसो । ओर यहं भो सुना 
जाता है कि अनेक सुधाो का आधार परिहासदै। कितु देखा जाना है 
कि हास्यरस के रेखक प्रत्येक भाषा के साहित्यो मे थोडे होते है । कारण 
यह्‌ दै कि हास्यगस पर छेखनौ चने कौ योग्यता थोडे ही छोगो मे होतो 


दै। हास्य--सम्बन्धी ठेव प्राय अरखीख हो जाते है इसका परिणाम 
सफ न होकर कुफर होता है । हास्थरस मे तग्छ्ता है, गंभीरता नहीं | 
अतएव गंभीर रेखक उसको ओर प्रवर्त नही होत । हसौकेखेवासे 
प्राय श्ण्गसे काम लिया जातादहै। यहर्व्य॑ग मर्यादाशील्ता का वाधक 
है, ्गडे का घर भी । इससे भी छोग उससे वचते है । परन्तु जीवन मे 
हास्यरस की भी बडी आवदयकता है! इस ल्य उसका त्याग नहीं हो 
सकता । सभाभोमे देखा जाता हे करि जिस व्याख्यान दाता से हसाने 
को राक्ति नही होती वह्‌ जनता पर जैसा चाहिये वेसा अधिकार नही कर 
सकता । जा खोग अपने व्याख्यानो मे समय समय पर लोगो को हसति 
रहते है, अधिकतर सफलता उन्ही को भिख्ती हे । हाष्यग्स के यथ 
आनन्द के साधन होतेहै। इस स्यि रएेसे प्रथो की आवश्यकता भी 
साहित्य के स्यि हेती है । समाज के कदश्चारो अर अंधविरवासो पर 
मीठी चुटकी ठेने ओर्‌ उन पर व्यंरपूर्णं कटाक्ष कर्ने के ल्यि हास्यरस क 
ग्र॑थही विरैप उपयोगी हते हे यदि अरखोखता न अनि पावे ओर उने 
ष्या देष कास्गनदहो। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी इस कला मे 
कुरार है, हिन्व संसार उनको हास्यरसावतार कहता दै । उनका कोई 
ग्रथहारयरसका नही है- परन्तु जितने टेख उन्दने ट्खिदै, ओर 
जो प्रथ वनाये दै उन सवो मे हास्यरस का पुट मौजूद है । आप सहृदय 
कवि भो है आपकी कविताओमे मी हास्यरस कारंगग्हतादह्‌। आप 
जिस समभा मे उपस्थित होते है, उसमे टाका छगना ही ग्हता हे, चाद बात 
कै हंसाना आपके बाये हाथ का खेल है ॥ 

हिन्दी संसार मे हास्य रस-सम्बल्धी स्वना करनेके द्यि नी° पी 
श्री वास्तव अधिक प्रसिद्धहैे । उनके गचित नारको मे हास्यग्सकी 
पर्य्या मात्रा होती हे । बाबू अन्नपर्णानन्द ने हास्यगसके दो पंथ च्लि, 
जिनमे सेएक का नाम है मगन गहु चोा'। येदोनोभी हास्यरसके 
उत्तम प्रथ है । उनके पटने मे जी छ्गता है मोर उनसे आनन्द मी मिलना 
हे! प्रथ अच्छेटंगसे लिखि गये है सौर उपयोगी है । यदि येम्रथ अधिक 
संयत होते तो बहुन अच्छे होते । पं० शिवरनर शु ने भी `परिहास-प्रमोदः ' 


नामक हास्यरस की एक अच्छी पुस्तक छिखो है 1 उसमे मी हसी कीं मातरा 
यथेष्ट है । उन्होने कटाक्ष ओर व्यंग स्त अधिकतर काम लिया है, जिससे 
उनको अपने उदेश्य मे अच्छी सफख्ता सिटी हे । पंडित श्वर प्रसाद्‌ 
शम्मां बड प्रसिद्ध हास्य रस के रेखक थे । उन्होने इस विषय मे क 
ग्रथो की रचना की है । उन्हयौ ने अनेक वेगला ओर अंगरेजीके उपन्यासो 
का मनुवाद किया है ओर कुछ नीति-प्रथमभी छ्िदहै। वे बहुत अच्छे 
पत्र-सम्पादक मीथे। उन्दने बहुत काठ तक श्वय अपना "हिन्द 
मनोरंजन नामक मासिक पत्र निकाला । वे चिरकार तक हिन्दू-पंच के 
भी सम्पादक रह । उनके समय मे यह्‌ पत्र इतना सन्नत हआ कि फिर 
उसको वेसा सोभाग्य नही प्राप हमा । वे बहुत अच्छे समालोचक मो थे । 


१०) 
भ्रभण-व्त्तान्त । 


“चातुर्य मृल्मनि भवन्ति पच्चः मे देशाटन भी ह । वास्तव मे सासारिक 
अनेक अनुभव एसे है जो विना देशाटन किये प्राप्र नहीं होते । इसीचियि 
भ्रमण-चत्तान्तो के दिखने की प्रणाली है । अनेक देशो की सैर घर बेटे 
करना श्रमण-वृत्तान्तो के आधार से होता है, उनके पठने से भ्रमणकरत्ता के 
अनेक अर्जित ज्ञानो का अनुभव भी होत्ताहै । इसल्यि साहिल का एक 
अग वह्‌ मोहे | मासिकपत्रौ मे प्राय इसप्रकार के भ्रमण-वृत्तान्त निकडा 
कर्ते है । उनसे क्रितना मनोग्जन होता दै, यह्‌ अविदित नदी । ज्ञानबद्धि 
मे भी उनसं बहत छु सहायता प्राप्र होती है । हिन्द मे, जहौ नक्‌ 
मद्यको जात दै इम विपय के टो बडे प्र॑थ लिलि गये है । एक वाव सत्य- 
सगयण सिंह का छ्लि हआ तीर्थयात्रा नामक प्रथ जो कई खंडो मे 
दिला गया दै! इस प्रथ मे भारतवपं के समस्त तीर्था का सुन्दर ओर 
विषाद वर्णन दै, याच्रा-सम्बन्धी अनेक बाते भी उसमे अभिज्ञता के ल्यि 
खिली गयी है। प्रथ ग्की मापा अच्छी ओर वोधगम्य है। कहीं कहीं 
प्राकृत विपयो का चित्रण मी सुन्दर ह । दुसरी पुस्तक वावू शिवप्रसाद 
ग्र की ची हुई है। उस्रा नाम प्रभ्वौ परिमा दि । यह पुस्तक भाषा, 


माव, ओर विचार तीनो दृष्टयो से बड उपयोगी है । उसमे योरेप के 
स्थानो एतं जापान इत्यादिक के कौ कही वड मार्मिक वर्णन है, जिनके 
पटने सें देशाराग हृद्य मे जाग्रत्‌ होता है ओर जातोयताका महत्व समञ्च 
मे आता दे) इसमे अनेक स्थानो के वड़े मनोहर चित्र है जो बहुत 
आकपक है । रंय संग्रहणीय ओर पठनोय है | इसी सिरसिले मे मे पंडित 
रामनारायण मिश्र बी ८० रचित कतिपय भूगो-सम्बन्वी प्र थोकी चर्चा 
मी कर देना चाहा ह । यद्यपि यह्‌ प्रथक विपय है, परन्तु भ्रमण का 
सम्बन्य भी भूगोल से दी है। इसल्थि यही उनको पुप्तको के भ्रिषय मे 
कुछ छिखना आवेञ्यक जान पडना है । पेडितजी ने भृगोल-सषम्बन्धो दो 
तोन पुस्तके छली है जो अपनी विषय-नवीनता के कारण आदरणीय है | 
उन्होने इनम्रथोको खोज ओर परिश्रमसे च्छिद । इसघ्यि वे 
अवलोकनीय ह । उनमे मनेरंनन को सामप्रोततो है ही, कतिपय देश- 


#। 


सम्बत्यी आनुषगिक ज्ञान-बद्धन के सायनमभीहे। 


॥ (११) 
अ्थ-राख | 


"अर्थस्य पुरुषो दासो' प्रसिद्ध सिद्धान्त वाक्य है । वास्तव मे पुरुष अथ 
का दास दै। "सर्वेरुणा काच्वनमाश्रयन्ति' ओर "धनात्‌ घम्मं तत ॒सुखम्‌ः 
आदि वाक्य मी अर्थं की महत्ता प्रगट कर्ते है । सासारिक चार महान्‌ 
पदार्थो मे अर्थं का प्रधान स्थानदहै। रेसीं अवस्थामे यह प्रगट है कि 
खःहिलय मे अर्थ-राख्च का महत्व क्या है । हमारा प्राचीन संसृत का कौटि- 
रीय अ्थ-शाच् प्रसिद्ध दै । अंगरेजी भाषा मे इस विपय के अनेक बडे 
सुन्दर प्रथ दै । हिन्दी भाषा मे पूणं योग्यता से छ्खि गये वेतत सुन्दर भरथो 
का अमावहै। फिर भी वत्तमानकारमे छु मथो को रचना हई है 
सबसे पहटे प० महावीर प्रमाद द्विवेदी ने अर्थ॑साश्च पर॒ “सम्पत्ति-रास्त् 
नामक एक प्रथ लिखि ¦ इसके बाद श्रोयुत प्राणनाथ विदयाछंकार, पं? 
दयारंकरं दूबे एम० ए० ओर श्रीयुत्‌ भगवानदास कडा ने मी अथंशास्त्र 
पर टेखनी चछछायी । इनमे सबसे उत्तम प्रन्थं प्राणनाथ विद्यारंकार का दे । 


अन्य ग्रन्थ मो उपयोगी है ओर उस न्यूनता को पूति करते है जो चिर- 
काङ^से हिन्दी साहियमे चलो आतो थो । यही पर मुञ्चतो, पडित 
गाधाच्रष्ण ञ्चा एम० ए० कौ स्ति दोनी है । आप अथलास्तर के बहुत बडे 
विद्ठान्‌थे। दुखदहै कि अकरा काल-कवटित हुए ! हिन्दी संसार को 
उनसे बडी बडी आशाए थां ।, उनके बनाये हए प्राचीन-लासन-पद्धति", 
"भारत को साम्पत्तिक अवस्थाः आदि ग्रथ अपने विषय के अनूढे रथै, 
वरन हिन्दो-भाण्डार के रन दै । इनके अतिरिक्तं श्रोयुत्‌ सुख-संपतिगय 
भाडारी का नाम मौ उल्टे-योग्य है । इन्दो ने भो अथंशास्त्र के कुट 
रथो की ग्चनाकीदहै। 


(१२) 
" खभालराचना सम्बन्धी म्रथ। 


साहि के स्यि समालोचना की बहुत बडी आवर्यकता हे । समाटो- 
चक योग्य मालाकार समान हे, जो वाटिका के कुसुमित पलवित पौधो, खता- 
बेलियो, यद तक कि, रविश्च पर कौ हरी-मरी घासो को भी काट छोट कर 
टोक करता रहता है, ओर उनको यथारोत्ति पनपने का अवसर देता हे । 
समारोचक का काम बडे उत्तरदायित्व का है! उसको सय-प्रिय होना 
चाहिये, उसका सिद्धान्त शत्रोरपि गुणावाच्या दोपावाच्या गुरोरपि होता दै 
प्रतिहिसा-परायण की समारोचना समाराचना नही है! जो समाखोचना 
शुद्ध हदय से साहिय को निदौष श्खने ओर बनाने के ट्य की जाती है व्ही 
आदरणीय अर साहित्यक चयि उपयोगिनी होतो है । समाखोचक की तुक्षी 
ेसी होनो चाहिये जो टोक ीक तोट । तुके पट्डे को अपनी इच्छानुसार 
नीचा ऊँचा न बनावे यदि वास्तविक समारोचना पूत-सख्िला सुरसगी है 
तो प्रतिहिसा-वरत्ति मयो आलोचना कमनाशा । वह यदि सब प्रकार की 
मालिनितामो को दुर्‌ मृणततीहै तो यह कयि हुये करम्मका भी नोश 
कर देती है । हिन्दो संमार मे आज कर समाटोचनाभौ की धूम हे। 
परन्तु उक्तं कसोटी के अनुसार आछछोचना का काय्यं करने वाले दो चार 
सल्नन ही है । फिर मी यह नही कहा जा सकता कि जितनी समारोचनाये 


की जाती है वे पक्चपातपूण होती हैया उनम दरष्वा देषमय उदगार ही 
होवा हे ।. पंडित महावर प्रसाद्‌ दिवेदी की आलोचना की चर्ना मै 
परे कर चुका हू । उनसे जो खभ हिन्दीसंसार के गद्य पद्य साहित्य को. 
प्राप्न हमा उसकी चर्चा भी हो चुको है। बाबू वार सुकद्‌ गुप्त भी एक 
अच्छे समारोचक थे । वर्तमान छोगो मे पंडित पद्यसिह शमां अच्छे 
समाह्छोचक माने जाते ह । उनकी समालोचनाए खरी होतो हे, इस घथि 
सर्ब प्रिय नही बनतीं । कुछ छोग नाक भो चटाते ही रहते है । फिर भी यहं 
कहा जासकता हे किं उनकी समाटोचन) अधिकतर उचित आर वास्तवता- 
मूलक होती है। पं° दरष्ण विहारी मिश्र बी०ए०. ए ० एड० बी० पर॑ अवध 
उपाध्याय, डाक्टर हेम चन्द्र जोदो, बाबू पदुम छर खशी वी० ए० तथा 
पं० सम्रष्ण शयुक्छ एम०ए० गम्भीर समालोचक दै ओर समालोचना का जो 
उहद्य है उस पर दृष्टि रख कर अपनो रखनी का सच्वालन कमते है ! मे 
यह्‌ जानता हू कि इनका विरोध करने वाले छोग स्मे है, क्योकि समाटोचनां 
कस्म एेसा दै किवह्‌ किसी को निप्कट्क नही रखता । फिर भी इस 
कथन मे वास्तवता है कि इन छोगो को समालेचनाये अधिकतर सयत 
सौर तु हई होती है । ये लोग भी मनुष्य है, हृदय इन लोगो केपास मी 
है, मावो का आघात-प्रतिघात इन छोगो के अन्त करणमे मो होता हे। 
इसे स्थि सम्मव है करि उनके उद्‌ गार कभी कुष्ठ कटु हो जवे । परन्तु मेरा 
विचार यह है किं ये छोग सचेष्ट हा कर एेसा करने की प्रशृत्ति नहीं रखते । 
सादित्या वाय्ये पं० शाछ््राम शास्त्री भी अच्छे समाछोचक दै । उनकी 
ममालोचना पाडित्यपूणं होती है । परन्तु उनको दृष्टि व्यापक है । वेसस्करत 
के विद्वान्‌ है ओर उनकी कसौटी सस्करत की प्रणाली का रूपान्तर ह । इस 
स्यि उनका कसना मो साधारण नहीं, भौर उनकी तुला पर्‌ तुख कर टोक 
उतर जाना भी सुगम नही । परन्तु वे आलोचना करते है वड योग्यता 
से । पंडित किंशोरीदास वाजपेयी, प० बनारसीदास चतु्ेदी, ओर बाबू 
करष्णानद्‌ गप्र भी कमी २ आशछोचना क्षेत्र मे आति है ओर अपनी सम्मति 
निभींकता से प्रगट करते ह । यह्‌ भी समालोचना का एक गुण है, चाहे बह 
छछ रोगो को अप्रिय भरे दी दौ, समादीचना-प्रथो मे पं० पद्मगि'ह्‌ 


गर्स्मा का बनाया (सनैसह समालेचना) अधिकं प्रसिद्ध है, इस म्र थके खयि 
उनको साहिय सम्मेलन द्वारा १२००) सपय का पुरस्कार मी मिथु । प° 
"छरष्ण विहारी भिश्च क्त बन।या (देव मौर बिहारी, नामक मथ भी उल्टेखनीय 
है । पं" राम ष्ण शुक ओर वाव कृष्णानन्द गुप कः समालोचना प्रथ भी 
अच्छे ओर उपयोगी है । प० महावीर प्रसाद द्विवेदी के (काटी दासकी 
नि.कुशता) आदि प्रथ मौ अवलोकनीय है | 
(१३) 
उन्नति सम्बन्धी उद्योग । 

हिन्दी भाषा विकसित हो कर वत्तमान कार मे जितना अग्रसर हृ दै 
वह्‌ हिन्दी संसार के खयि गर्व की वस्तु है । परन्तु साहित्य के अनेक 
विभाग एेसे है, ज्ञिनमे अव तक एक प्र॑थ भी हिन्दी मे नहीं छिखागया। 
विधा-सम्बन्धी अनेक क्षेत्र ठेसे है, जिनकी ओर हिन्दी साहित्य-सेवियो की 
दृष्टि अभोतक नही गयी ¦ उदु भापा की न्यूनताओ की पूर्तिके द्यि 
भारतीय मुस्टम सम्प्रदाय बहुत बडा उध्योग कर श्हा है! जब से दद्राबाद 
मे उदू यूनिवर्सिटी स्थापित हई है उस समय से निजाम सरकार ने उसको 
अविकतर सन्नत बनाया है । उन्होने विद्या-सम्बन्धी खमस्त विभागो पग 
टृष्टिग्ख कर उदू" भाषा मे उनसे सम्बन्ध रखने वले रथो की पर्याप रचना 
कराई हे । परन्तु ठेसा सयोग अब तक हिन्दी भाषा को नहीं प्रात्र हुआ इस 
स्यि उसकी न्यूनताओं को पूतिंमी यथां रीतिसे नहीं हो रही है 1 उसको 
गष्टरोथता का पद्‌ प्रात्र हो गया हे ¦ उसल्यि आशा हे, उसकी न्यृनता की 
पतिं के स्यि हिन्दीसंसार कटिबद्ध होगा ओर कह उन्नति कने मे किली 
भापा से पीठेन ग्हेगी । मै कुछ उन उदययोगो की चर्चा मी इस स्थान पर 
कर देना चाहता ह जो उसकी समुन्नति के टियि आज कछ मारतवष मे हो 
रहे है ॥ 

(१४) 
अनवा दित प्रकरण 

अनुवाद मी सांहूय का विरेप अगृ है! आज कष यह्‌ काय्यं मी 

हिन्दी संसार मे बड़ी तत्परता स हो रहा है । प्रत्येक भापा के उत्तमोत्तम 


म्रथा का नुवाद्‌ हिन्दी मे प्ररतुत कर देने के ल्यि, अनेक कृतविद्यो को 
ष्टि आकरपित है। इस विषय मे उछेख योग्य काय्यै पै० रूप नागयण 
पाण्डेय ओर बाबू रामचन्द्र वर्म्माकादै। इन दोनो हिन्दी व्रेमियो कः 
विशिष्ट क्यं है इन रोगो ने अनेक भ्र थ रललो का अनुवाद हिन्दी मापा 
माण्डार को अपण क्रिया है। आजतक इन सल्ननो का उद्योग शिथिल 
नहीं है । वे पूणे उत्साह के साथ अव भी अपने कर्तव्य पाटन मे रन है । 
पण्डित रूप नारायण ने अधिकतर अनुवाद उपन्यासो ही का किया है | 
परन्तु वम्मां जी का अनुवाद सव प्रकार कौ पुस्तको का है. उन्होने इस 
विषयमे विरोष ख्याति प्रात्र कौ है| पंडितज्ञी की अन्य विशेषता का 
उल्लेख मे परे कर चुका हू । 


वार-क्ाहिदय । 

बा-साहित्य मी साहित्य का प्रधान अंगदहै। दषे फि इधर भी 
कुछ सहृदयो की दृष्टि गयी है । बार सखाः बानर वारक, 'खिलोनाः 
आदि मासिक पत्र इसके प्रमाण है। वाट-साहिलय सम्बन्धी स्चनाएं 
भी सब अधिक होने छ्गी है। कुछ पुस्तके भी निकठीहै। पं 
सुदशौनाचाय्य बी० ए०, वावू श्रीनाथ सिह, बाबू रमलोचन रारण, 
भी रामवृक्ष शम्मां बेनी पुरी आदि ने वा्छ-साहित्य पर सन्दर 
रचनाये कीडैजो इस योग्यै कि आदरकी दृष्टिसे देखी जाये। 
इन रोगो को कुछ रचनाए पुस्तकाकार मो सुद्रित हई है । प~ रामलछोचन 
सा एम० ए० की र्चनाणं मो इस विपय मे प्रशंसनीय है । इन्हम प्च 
कितवे छलि है जो बिहार प्रान्त मे आद्र के साथ गृहीत हई 


[९ 
संघटित संस्थायें 
यो तो पंजाब, युक्त प्रान्त, बिहार एवं मध्य प्रदेश मे हिन्दी की समु- 
जरति के लियि बहुत सी संस्थाय काम कर रही है, परन्तु विरो उष्टेख 
योग्य तीन संस्थाये दी है- [१] नागरी प्रचारिणी समा, बनारस, [२] 
हिन्दी सीहित्य-सम्मेरन, प्रयाग, [३ दिन्दुर्ानी एकेडमी, इलाहाबाद । 


१-- नागरी प्रचारिणी समने हिन्दी भाषा को समुल्नति के 
छियै* अपने जीवन काट मे बहत बडा उद्यो क्रिया, अपने इदोग मे 
'उपघ्तको अच्छो सफछ्ता मी मिल्ती आयो है । विप्र 
हिन्दी कोश का प्रस्तुत करना, हिन्दी के प्राच्चीन अनेक प्रथो की 
खोज्ञ कशना मनोरंजन गृधु माला की पुस्तके निकाटना, हिन्दी मापा 
छ प्रचार के स्यि बड प्रयत्न करना, गजमवन सा प्रकाण्ड नागरी-प्रचारिणी 
समा-मवन बनाना, सर्व्वाः पूर्णं हिन्दो व्याकरण की रचना कराना ओर 
एक अच्छा वैज्ञानिक कोश तैयार करा छेना उसके उल्टेखनीय काय्यं हे । 
आज भी चह दिधि प्रय नहीं ह ओर हिन्दी माप्रा के उत्कर्बसादनमे 
पूर्ववत्‌ दत्तचित्त दै । भाग्तवष के ओर हिन्दी-साषा-भषी प्रान्तो के अनेक 
विद्वान्‌ मौर प्रभावशाली परुष आज भी उसके सहायक ओग संरक्षक दै । 
य॒क्तप्रान्त की गवनमेण्ट की भी उस पर्‌ सृष्टि है । पाश्चात्य अनेक 
विद्वान्‌ उसफे हितैषी है । ये बाते उसफे हत्व की सुचक है । उसके 
सच्चाख्क गण यदि इसी प्रकार वद्ध-णरिकिर रहे तो आशा है उसका भवि- 
ष्य मोर अपरिक उज्ज्वल होगा ओर वह्‌ दिन्द्‌। देवी को समुन्नति के ओर 
भी बड़े बडे कार्य्यं कर्‌ सकेगी । 

२ दूसरी प्रसिद्ध सस्था हिन्दी साहिखय सम्मेटन है, जिसका केन्द्र 
स्थान प्रयागदहे। इसने भी हिन्दी भाषा भ उन्नयन के बहुत बडे षडे 
कार्य्य क्ियिहै। इस्कर द्वारा मद्रास प्रान्त मौर आस्षाम जेसे सुदूरवतीं 
प्रदेशे मे हिन्दी-प्रचार का पूणै.उयोग हो गहा दहै । उसने प्रथमा, मध्यमा 
ओर उत्तमा परीक्षामो का आवि्माव कर के छगमग माग्त ऊ समी प्रन्ध्ये 
मे हिन्दी क प्रेमो सोर विद्धान्‌ उत्पत्न कर दिये है, जिनकी संख्या सहस्रो 
से अविक है । उसने विदुषी खिया मौ उत्पत्न की है, जो अगुलि-नि्देग- 
योग्य काय्यं है । अनेक हिन्दू रज्योमे हिन्दी माष को राज्यकार्यं 
की मापा चनाना ओर अनेक राजाओं ओग महाराजाओ को हित्दी भाषा 
के प्रति उनक्रे कर्तव्य कौ ध्यान दिल्यना भी उसक्ता बहुत वडा कार्यं है । 
उसका पुरतक ॒प्रकादन-विभाग भी चल निकला हे । वं के भीतर निकटे 
हिन्दी के सर्वोत्तम प्र॑थके छेक को मंगला प्रसाद्‌ पारितोपिकदे कर 


एक प्रमावद्चाटी आदु उपस्थित करना उसका बडा उत्साह वरद्धक कार्यं 
ह । उसने एक विद्यापीठ की स्थापना मी की है । आशा है, उसका मिष्य 
भी.उज्ज्वल होगा । इधर उसमे ङक शिथिलता आ गयी दै किन्तु विश्वास. 
है कि श्रीयत पं रमाकान्त माख्वोय बी० ए० एर० एर० बौ० कै प्रधान 
मंत्रित्व मे ओौर श्रीयुत बाबू पुरुषोत्तम दासटंडन एम० ए० एछ० एल० वी 
ॐ अधिक सतकं मौर साक्धान हो जाने से यह्‌ रिथिल्ता दुर होगी ओर 
फिर पूर्ववत्‌ वह्‌ अपने कार्यौ मे तत्पर हो जवेगा ॥ 

३--तीसरो संस्था हिन्दुस्तानी एकेडमी है । इसकी स्थापना युक्त 
प्रान्त की सरकार ने की हे । इसमे युक्त प्रान्त के हिन्दी भाषा मौर उदू 
के अधिकादा विद्वान्‌ सम्मित द । सर तेजबहादुर सप्र ओर सर मुह- 
भ्मद सखेमान साहब जसे मोगरवराटी पुरूष इसके सभापति ओर प्रधान 
हाधिकारी है । इसका काय्य -संचाटन भी अव तक संतोष जनक रीति 
सेहो रहा है। इस संस्था से थोडे दिनो मे जसे उत्तमोत्तम ग्रथ प्रत्येक 
विषयो के निकले है, उनसे उसकी महत्ता ओर कार्यकारिणी शक्ति को 
बहुत बडा भय मिख्ता है । उसने हिन्दी ओर उदू कीजो मासिक 
पत्रिकाये निकार है, वे भी उसको गौरवित बनाती है, ओर यह विवास 
दिखाती है कि इसके द्वारा रिन्दी ओर उद्‌ का भविष्य आश्ामय होगा 
ओर सम्मित रूप से उनकी यथेष्ट समुन्नति होगी । इसी स्थान पर भैं 
एक बहुत हौ उपयोगिनी संस्था कौ चर्चां भी करना चाहता हू । वह्‌ दै 
कर्कत्ते को एकदिपि-विस्तार-परिषद । दुचख है कि यह्‌ संस्था अब ज्ञीवित 
रहीं दै! परन्तु अपने दय-कारू मे इसने हिन्दी के भाग्योदय की पूर्व 
सूचना दी थ । हिन्दी-संसार को इसने ही प्रे पह यह बतलाया कि 
यदि कोई ट्पि भारत व्यापिनी हो सकती दै तो वह नागरी छ्िपिहै। 
इस पर्षद्‌ के संस्थापक जस्टिस शाग्दाचरण मिच्रथे, जो अपने समय 
फे बड़ प्रसिद्ध पुरूष थे । इनके सहकारी थे पंडित उमापतिदत्त श्म्मा ओर 
चावू यज्ञोदा नन्दन अखोरी । इस परिषदं से 'देवनागर' नामक एक वहू 
भाषो पत्र निक्त था जो नागरी छिपिमे सुद्वित होताथा। यह बड़ा 
दी प्रमाबरारी ओर सुन्दर प्न था । इसकासम्पाद्न उक्त बाबू यशोदां 


दन अखोरी कमते थे १ जब तक यह पत्र चछा, इसने हिन्दी कौ बडी 
सेवाष्की । " 


# 


आरा नागरी प्रचारिणी सभा जसो छोदी मोटी ओर अनेक संस्थाये 
हिन्दी भाषा को उन्नति के द्यि “उद्योग कर रही है ओर उसका प्रचार 
दिन दिन बढा रहो है जिसके ल्यि वे अमिनन्डनीय भौर धन्यवाद योग्य 
है । उन सबका वर्णन करने के ल्य यह स्थान नहीं है अतएव यै उन 
सवका उल्लेख न कर॒ सका किन्तु इसका यह्‌ अथं नहीं है कि मे उन्दै 
उपयोगी नही समञ्चता अथवा उपेक्षा को दृष्टि से देखता ह । 


२-कतिपथ प्रसिद्ध प्रेस 


संस्थाओं कै अनिरिक्त ठ प्रसिद्ध प्रेस अथवा मुद्रण यन्त्राख्य देसे है 
जिनसे हिन्दी भाषा की समुन्नति ओर विस्तार मे बहुत बडी सहायता 
मिरो दै ! मे उनको चर्चा भौ कर देना यदा आवक्यक समञ्चता दू' । युक्त 
रन्त मे दो बहुत अड प्रेस पसे है जिन्होने हिन्दी पुस्तको का प्रकाशन 
प्रकाण्ड रूप मे कर के अच्छी कोतिं अजन की है मौर स्वयं छामवान हो 
कर उसेमो विशेष छम पहुचाया है। पहखछा है टखनङ का नवल 
किशोर प्रेस । इसने प्राचीन नवीन अनेकं हिन्दो-ग्र॑थो को प्रकारित ओौर 
प्रचारित कर उसका विशेष ख्याति प्रदान कोडहै। मे यह्‌ स्वीकार 
करूगा कि उसका सद्रण-का्ं अधिक सतोप जनक नहीं दै, पिरम 
यह्‌ कहने के लिये वाघ्य हूं कि उसने सव प्रकार कै म्रन्थो के प्रकारान्‌ मे 
अच्छी सफख्ता छाभ की दै। अव उसकी र्मूद्रण कीओर भौ गयी 
है। आक्षा दे, उसका सुद्रण-कार्य भी भविष्य मे यथेष्ट उन्नति छाम 
करेगा । इस प्रेस से आज करू माधुरी नामक एक सुन्दर मासिक पत्रिका 
निक रही हे । पहर इसक्रा सम्पादन प० करष्णविहारी मिश्र वी ° ए० एट० 
ए० बी० मौर मुत चनपति राम वी एर करते थे । इस काय कौ 
इस समय सफग्ता पूर्वक्र पं० राम सेवक त्रिपाठी कर रे है , वास्तव बात 
यह है किं इस पत्रिका से इ प्रेस का गौरव है ॥ 


दूखरा सुप्सिद्ध प्रे प्रयाग का इण्डियन प्रस है। हिन्द माके 
मुद्रण कार्य्यं मे इसने युगान्तर उपस्थित कर दियाहै। इस प्रेस 
अननक बहुमूल्य हिन्दी पुस्तके निकखी ओर इस समय भ" निकर रही. 
है। स्वर्गीय वाव चिन्तामणि घोपने वंगाी होकर भी हिन्दी भाषा 
कोजोसेवाकी दै वह्‌ प्रशंसनीय ओर अभिनन्दनीयदहै) इसप्रेूससे 
(सरस्व्रतोः नामक मासिक पत्रिका अबे तक निकर गहीदे, जिसका 
सम्पादने पहले प॑ं० महाबीर प्रसाद्‌ द्विवेदी करते थे आर अव पठ देवी 
दत्त शु सफल्ताके साथ करस्देहै। इसप्रेसका कार्य्यं इम समय 
यद्यपि पटे का सा नही है, परन्तु विवास दहै कि बह साववान होकर 
फिर पूववत्‌ हिन्दी के सरमुरनति-का््यं मे संन होगा । 

तीसरा हिन्दी-उन्नायक बिहार काखङ्ध विलास प्ररेमहे। इस प्रेस 
की स्थापना स्वर्गीय वावू रामदीन सिहने की थी । उन्दी के समय मे इस 
प्रेसको यथेष्ट प्रतिष्ठा प्रप्र हो गयो थी ओर वह्‌ अव तकर उनके सुयोग्य पुत्रो 
राय बहादुर बाबू रामरण विजय सिंह, बावू सार्गधर सिह बौ० ए० ओर 
त्राव रामजी सिह के सम्मिलति उ्योग से सुगि दे । इस प्रस ने विहार 
प्रान्त मे हिन्दो मापा की समुन्नति के स्यि नो किया उमकी बहुत कुछ 
पररंसा की जा सकती दहै । इसने बहुत सी हिन्दीकी उपयोगी पुस्तके अपने 
प्रसते निकाटी ओर उनके द्वारा विहार प्रान्त कौ जनता को बहुत अधिक 
खम पहुचाया । अन्य प्रान्तोमे भो उनको पुस्तका का आद्र हुआ द आर 
यह्‌ उनछोगो के सफ उद्योग का परिणाम ह । बाबू हरिशचन्द्र. ओर 
प्र प्रताप नारायण मिश्र जेसे प्रसिद्ध जर उद्धर हिन्दी साहित्य सेवियौ 
की कुर पुस्तको का स्वत्व इस प्रेसदी को प्राप्र हे ओर इसने इनके प्रचागर्का 
भी उद्योग किया हे । बाबू रामदीन सिंहजी कं जीवन मे जिस प्रकार हिन्दी 
साहिय के धुरन्वर विद्धान्‌ इस प्रेम की ओग आकपितये। उसी प्रकार 
अव भो वत्तमान कालफ़ अनेक विद्राना की सुृषि इस पर हे, जिससे यह्‌ 
पूवेवत्‌ उन्नत दशा मे रह कर अपने त्रतपाङ्नमे संन दै । हिन्दी आरि 
हिन्दू जाति के सच्चं उपासक कतिपय सुन्दर हिन्दो म्रन्थो' के टेखक 
र प्रचारक बाबू गमदोन सिंहं का यक्त कीरति -स्तम्भ दै । इसको 


अपने इस महत्व का थ्यान है ओर इसल्यि यह अपने कत्तव्य-पएटन मे 
आज भी पूर्णरूप से दत्त-चित्त है । 
चोथा बम्बई का श्री बेकटेरवरं प्रे है । वहत दूरवती' होने पग मी इस 
प्रेमे मी हिन्दी माप्रा कौ बहुत बडी सेवा को है । धर्म-सम्बन्यो हिन्दी 
ग्रन्था के प्रकारान मे इसने जो अतुर ग दिखससया वह्‌ अत्यन्त प्रशंसनीय 
दै। वियावारिधि पं ज्वालाप्रसाद ओर उनके च्घुश्राता पं० वष्टदैवप्रसाद्‌ 
मिश्र के समस्त बहुमूल्य म्रन्थो के प्रकारान का श्रेय इसी को प्रा्रहै। 
दन षिद्वानो के अतिरिक्तं हिन्दी भाषा कं ओर संस्कत के अनेक विद्रानो 
कं बहुत से गृथो का प्रकाशन, इसने किया दै, ओर आज भी इस कार्य 
मे पूववत्‌ दत्तचित्त दै । इसके गृन्थो का आद्र बम्ब प्रान्तमे तो 
हुआ हो, ओर प्रान्तो मे भौ अधिकता से हआ, जिससे हिन्दी मापा के 
विस्तार प्रचार, उन्नति मे वहत बडी सहायता प्रात्र हई 2, इस प्रेससे 
वेद्कटेरवर समाचार" नामकचिरकाड्ते एक हिन्दी साप्राहिक समाचार-पत्र 
निकलता हे, जिसको धम-क्षेत्र मे आजमी बहत गोर प्राप्त दै । 
इन प्रेसो के अतिरिक्तं बगवासो प्रेस, स्वर्गीय पं० रामजी छर शर्मा 
द्रास स्थापिन हिन्दी प्रेस, महाधि-कल्प पंञ मदनमोहन माख्बीय दाग 
स्थापित अभ्युदय प्रेस, कानपुर का प्रताप प्रेष, छ्खनऊ का गगा फाइन 
आटं प्रेस, वणिक्‌ प्रेस, वम्मैन प्रेस गीता प्रेस आर कारी का ज्ञानमण्डस 
आदि प्रे भो उल्टेलनीय है, जिनसे आज भी हिन्दी भाषा की बहुत कुड 
सेवा.हो रदी हे ॥ 
३२- पच्च ओर पचिकां 
किसी भाषा को उन्नति के ल्यि पत्र--पत्धिकाये अयपिक्रतर उपयोगी 
हे! आनन कठ हिन्दी - संसार मे जितनी पत्र-पत्रिकाये विभिन्न प्रानो 
से निकर ग्हौहैवेही इस बातकेप्रमागदहैकिं हिन्दौ माषा इस समय 
कितनी समुन्नत, वहूव्याप्र ओर ब्द्धि-प्राप्र दै) आज कड हिन्दी माषा 
-मे सातदेनिक पत्र निकट रहे है, इनमे से तीन कल्कत्ते से, दो युक्त प्रान्त 
से, एकर पंजाब से ओर एक मध्य प्रदेश से निकख्ता है । कटकत्ते के 
पत्रो मे ˆभारतमित्र खवसे घराना दनिक हे । इसका सम्पादन योग्य हाथो 


स होता आया है। किन्तु इस समय वहं उन्नत दरा मे नही दै । श्रीयुत 
पं० अस्विका प्रसाद्‌ बाजपेयो द्वारा सम्पादित स्वतंत्र ओर बाबु मृख्खन्द्‌ 
अ्रवाङ बी० ए० सम्पादित 'विर्वभित्र' यथेष्ट समुन्नत है । ये अपने, 
कत्तव्य का पाटन कर रहे दै ओर अधिक संख्या मे उनका प्रचार भी है। 
युक्त प्रान्त का पं बावूरावविष्णु पराडकर्‌ सम्पादित "आजः ओर पं०रमा- 
राकर अवस्थी का चत्तमानः भी अच्छे देनिक है, ओर समयालुकूर हिन्दी 
भापा ओर देश को सेवा करने मे प्रसिद्ध है। प० दारका प्रसाद्‌ मिश्र बीण 
ए० सम्पादित जबल्पुर का "छोकमत' अच्छा दैनिक है। छहर का 
'मिखःप ` मी एक प्रकार से उत्तम है । इन दोनो दैनिको की यह विरोपता 
हैकियेरेसे स्थानसे निकररहेहैजो हिन्दी भाषा के स्यि अब तक 
उर नहं सिद्ध हुये । फिर भी वे अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख कर 
चछ रहे हे, यह्‌ हिन्दी भापा के चयि हृदयो मे मडा का सचार करने वाही 
वात द । काशो का द्विदेनिक पत्र पं० जानकीरारण त्रिपाठीसम्पादित सूर्य्यः 
भी इस योग्य हे कि उसका स्मरण किया जावे । बह शान्त माव से अपने 
पथ प्र अग्रसर हो रहा दे मर धीर माव से घम ओरदेश दोनो की सेवा 
ऋरग्हाहै। रीडर प्रेसका मारतः दही हिन्दी संसारका एक अद्ध 
साप्राहिक पन्न है । इमका सम्पादन पं० नन्ददुलरे बाजपेयो एम० ए० 
करते है । ये प्रतिभावान्‌ अर चिन्ताश्चीट सेक है ] इन्दोने थोडे दिनो 
से पत्र - सम्पादन का काये प्रारम्भ कियाहै, फिर भी यह्‌ कार्यते 
सफलता के साथ कर रहे है । साप्ताहिक पवो मे विशेष प्रसिद्ध ` अभ्युदयः, 
ननाप', व्वंगवासीः, तरुण राजस्थान ` देश, "आर्य्य मित्रः, 'सेनिक' कम्य, 
वीर, आदि है 1 उन सबका सम्पादन भी योग्यता से हो र्हा है ओर ये सव 
सामयिक विचारो के प्रचार ओर हिन्दी भापाके विस्तार मे विकेष 
उद्योगयान्‌ है । कारीसे दामे 'जागरणः नाम का एकं पाक्षिक पत्र 
वाच रिवपूजन सहाय के सम्पादकत्व मे निकला है । बाबू रिवपूजन 
सहाय अनुभवी ओर समपादन काय्यं मे पटु है“ इन्ोने दो तीन सुन्दर 
उपन्यास भी च्लि है जो माषा ओर माव दोनो की दृष्टिसे उत्तमदहै। 
आशा षै, कि उनके हाथ से सम्पादित हौ कर्‌ 'जप्रारणः हिन्दी संसारसे 


यथेष्ट प्रतिपत्ति छाम करेगा । मासिक पत्रो की सख्या बड़ी है । उनमे 
से प्रसिद्धि-पराप्र सरस्वती, “माधुरी, सुधाः, वि्ाक मारत", ष्वीणाः, 
„चोदः, 'कस्फण , हसः, "विज्ञानः आदि है जिनका सम्पादन योग्यता 
पूवक होता है। येदिन्दी संसारमे प्रतिष्ठाकीदृष्टिसे मी देखे जाते 
है। इनमे सुन्दर से सुन्दर रेख पटने के द्यि मिते है ओर उनमे 
ठेसौ सरस कविताये मी प्रफारित होती है. जिनमे कवि कम्मं पाया 
जाता दै। जेसी मासिक पत्निकाओ के प्रकारित होने से साहित्य 
वास्तव मे साहित्यिकता प्राप्न करताहे ये पत्रिकये वेसीहीदै। इनके 
अतिरिक्त स्त्रियो के स्यि आय्य महिलः, 'सदे्टी, शनिवेणोः नाम की 
पत्रिकाये ओर बच्चो के खयि बाट्सखा, लिदौना', बानर' आर बालकः 
नामक पत्र मी सुन्दरतासे निकल रहे है एवं आदत मी है। हारम 
प्रमा" नामक एक अच्छी पन्निका भी निकली है। अमासिक पत्रिका्ओं 
मे नागरी -प्रचारिणौ सभा की नागरी प्रचारिणी पत्रिवाः ओर हिन्दु- 
स्तानी पएकरडेमी कां “हिन्दुस्तानी उल्टेखयोग्य है । नागरोप्रचारिणी 
पत्रिका चिरकाल से निकछ रही है ओर अपने गभ्मीरतामय टेलोके षयि 
प्रसिद्ध है। इसके पुरातत्व सम्बन्धी रेख बडे माके के ओर उपयोगी 
होते है। इस पत्रिका का सम्पादन बडी योग्यता से होता है। दिन्दु- 
स्तानी के ख्ख मीचुने ओर ऊँचे दजञेकेदोते है। सम्पादन की दृष्टि 
से भी वह्‌ अभिनन्दनीय दै। यह्‌ अभी थोडे दिनो से निकट रहा है ॥ 
अन्त मे मुद्चको यह कहते.कष्ट होता है कि उदू भाषा के ल्यि निजाम 
हेदरावाद्‌ जेसा कल्पद्रुम अब तक्र को राजा महाराजा हिन्दी को च्य 
मिखा। किन्तु सुञ्चको इखका गौरव ओर गवं है कि राजा महाराजा 
से मो अधिक प्रमावद्राढी महर्षिं कल्प पूज्य पं० मदनमोहन माल्वीय खौर 


महात्मा गाधी उसके लिय उत्सगी-कत-जीवन है, जिससे उसका भविष्य 
अधिक उञ्जञ्वर है । सुद्चको विवास है कि वह दिन दूर नहीं है जब्र हमारे 
राजे महाराजे मी अप्प कर्तव्य सम्येगे ओर हिन्दी भाषा के विकास, 
परिवद्धन ओर प्रचार के सर्वोत्तम साधन सिद्ध हागे। परमात्मा यह्‌ 
दिन सीघ्र छखवे ॥ 
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